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कत्तव्य पालन काजय । 

'सार्वेदिशिकः समस्त आर्य जगत की शिरोपणि सभा-सार्वदेशिक आये प्रतिनिर्धि 
सभा का मुख पत्र है। प्रत्येक आर्य, आर्यपरिवार तथा आर्यस्रपान का कर्तव्य है 
कि वह उसका स्व्रय ग्राहक बने और दूसरों को भी ग्राहक बनाए | किसो आग परिवार 
ओर समान को बिना सार्वदेशिक को पड़े हुए न रहता चाहिए । सार्वदेशिक के मचार में 


सहायता और सहयोग प्रदान करना पत्येक आये का करेव्य है । मर 
जर सायतेशिक । 


$ ओश्म के 


ट्ड्कु 


«रन | 


सावदेशिक । 





साववदेशिक-आये-प्रतिनिधि सभा देहली का मासिक मुख-पत्र । 
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यत्रानन्दाश्व मोदाश्च॒ मुदः प्रमुद॒ आसते । 
कामस्य यत्राप्ता: कामास्तत्र माममृतं 
कृधीन्द्रायेन्दो परिस्नव || 


ऋ० ६। १३३ । ११ 
हे ( इन्द्रो ) सबको चन्द्र के समान अल्हाद्‌ 


देने बाले प्रभो ! ( यत्र आनन्दाश्व मोदांश्व ) जहाँ 
हु ओर प्रसन्नता है (यत्र मुदः प्रमुदः ओसते ) 
जहाँ हर ओर बहुत ही अधिक हष है ( कामस्य ) 
कामना करने वाले जीव की ( कामाः ) सब काम- 


नाएं ( यत्र आप्रा: ) जहाँ सिद्ध हो जाती है (तत्न) 
उस अवस्था में ( माम ) मुझको ( अमृृतं कृधि ) 
अमर बन!|ओ ( इन्द्राय ) सब प्रकार के ऐश्वय्य 
की ( परिसत्रव ) मेरे ऊपर वृष्टि करो। 

भावाथ यह है कि दिव्य आनन्द को प्राप्त 
करना । जहां स्थिर आनन्द (१४९/]४७(॥४2 [09 ) 
हो, उसके साथ दुःख का मिश्रण न हो, ओर जिस 
प्रकार लोकिक विषय एकके बाद दूसरीके दूसरी बाद 
तीसरी कामना को उत्पन्न करके पुरुष को श्रशान्त 
बना देते हैं, बैसी अवस्था न होकर जहाँ जीव 
के सब मनोरथ सफल हो जाये उस अलोकिक 
आनन्द और शान्ति की अवस्था तक पहुँचना वेद 
के अनुसार मनुष्य जीवन का ध्येय है । 


उनके फमबन+-ननरपपमन 


१३० | 


सावदेशिक 


[ जून 


॥ सम्पादकाय ॥। 
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विदेश प्रचार 


विदेश-प्रचार की >>» मल के सम्बन्ध में 
अ्ाय्य-समाञ के क्षेत्र में दिनों दिन अधिक चर्चा 
होने लगी है। जिन लोगों को आय्य समाज के 
प्रारम्भिक प्रचार के दिन याद हैं वे इस उठती हुई 
आझावाज़को और भी ऊंचा करना चाहते हैं । उनका 
ख्याल है कि जब से आर्यर्या' की दृष्टि प्रचार काय्य 
से हटकर शिक्षणालयों, विद्यालयों तथा पाठ- 
शालाओं की ओर आकर्षित हुई है तब से बेदिक 
धम्म के प्रचार का काय्य रुक गया है। संस्थायुग 
की स्थापनासे प्रचारयुग को समाप्ति होचुकी है। 

धनुभव ने यह सिद्ध कर दिया है कि संस्थायें 
अब आयय समाज के काय्य को बढ़ा नहीं रहीं। 
भारत के शासकों ने जब नई शिक्षा का ५चार इस 
देश में शुरू किया तो उस समय भय प्रतीत होता 
था कि यदि थे शिक्षा की रीति नीति अपने प्रयोजन 
के अनुसार नियत करेंगे तो उससे इस देश की 
संस्कृति को बड़ी हानि पहुंचेगी । यह भय ठीक 
अतः देश के शुभचिन्तकों को शिक्षा के कायये में 
जुटना पड़ा । तथा शिक्षणालयों को अपने हाथ में 
लेना पड़ा। आये समाज ने भो इस काय्य को 
ख़ब ज़ोर से किया। हज़ारों पाठशालाएं खोल कर 
अपने अनगिनत काये करत्ताश्रोंको उनमें नियुक्त किया 
दिन रात की चिन्ताओं का उन्हें केन्द्र बनाया। 
उसका फल यह हुआहै कि वतमान शिक्षा प्रणाली 
के द्वारा बढ़ती हुई हानि रुक चुकी है। देशमें राज- 
नैतिक जागृति इस सीसा तक पहुंच चुकी है कि 


स्म््ल््््््ज्् 


च्न्न्च्य्स्भ्न््््ख््य्य्श्ध्््य्थ्य्थ््य्य्््््््च्य्य्ध्य््य््््यिभस्र्भ्भन्न्न्च्नन्न्न्स्च्स्न्च्निवराभ्च्््म्न्न्न्भ्न्न्स््भ्वस््स्स्भ्भ्न्भ्भ््स्न्स्न््न्न्न््स्म्म्म्म्न्म्न्स्स्दक- 


। शिक्षा सम्बन्धी गुप्त से गुप्त नीत का प्रकाश 
जनता के सामने सहज में हो जाता है । 
श्रार्यरय समाज के क्षेत्र मं इस फल का दूसरा 
स्वरूप देखने में आया है ओर वह यह है कि आये 
समाजियों का ध्यान वेद प्रचार की ओर से हटकर 
केवल लौकिक शिक्षा के प्रचार में लग गया है। 
वेद प्रचार भ्रब गौण सममा जाने लगा है। संस्था- 
आओ के द्वारा आय्य समाज में इतने कगड़े >पस्थित 
होगये हैं कि प्रचार का मुख्य काय करने के लिये 
फायकर्त्ता ही नहीं मिलते। जो थोड़े बहुत मस्तिष्क 
रखने वाले तथा आय्य-सिद्धान्तों को सममने वाले 
व्यक्ति मिलते हैं उन्हें संस्थाओं के मँमटों से 
फुरसत नहीं मिलती | वे यह तो अवश्य अनुभव 
करने लगे हैं कि संस्थाओं द्वारा आय्यसमोज का 
प्रचार नहीं होरहा ओर समय की आवश्यकता को 
दृष्टि में रखते हुए हमें उन्हें छोड़ देना चाहिये। 
परन्तु जो आदत व्यसन का रूप धांरण कर लेती 
है उससे छुटकारा कठिन हो जाता है। अश्रब हम 
संस्थाश्रों से छूटना चाहते हैं परन्तु संस्थायें हमें 
नहीं छोड़तीं | ऐसे व्यक्तियों की आय्य समाज को 


ज़रूरत है जो संस्थायुग की ओर से हटा कर पुनः 
प्रचारयुग की ओर ले जावें। 


भारतवष में इंसाई मत की प्रगति के इतिहास 
को जिन लोगों ने ध्यान पूवंक अवलोकन किया ऐ 
वे जानते हैं कि इसाईमत के प्रचारकों ने संस्थाओं 
को अपने काये का साधन बनाया है परन्तु उनको 
जहाँ और जब यह प्रतीत हुआ कि कोई संस्था 
प्रचार काय्य का साधन नहीं बन सकती तुरन्त 
उन्होंने उस संस्था को बन्दकर दिया | इधर दम हैं 
जो यह जानते हुए भी कि संस्थाएं प्रचार कायये में 
बाधक होरही हैं, उन्हें गठे का हार बना कर उनके 


ज्येष्ठ ] 


साथ चिपक रहे हैं । बुद्धिमत्ता इसमें हे कि हम 
अपने परिमित समय, शक्ति तथा धन का अपने 
मुख्य उद्देश्य अर्थात्‌ धम्म प्रचार में लगावें । यदि 
संस्थाएं इस उद्देश्य की पूर्ति में साधन नहीं धन 
सकतों तो उन्हें एक दम दूर कर दें | 

अब समय अनुकूल होता चला जा रहा है। 
आयय जनता संस्थाओं के बोक को अनुभव करने 
लगी है। यह अखाड़े मठ ओ< श्रड्ढें हमारी शक्तियों 
को पर्य्याप्त राशि में चूस चुके हैं। जनता का उन 
से ऊब जाना स्वभाविक था। जब हम आय 
समाज के पिछले पचास साल के काय पर दृष्टि 


डालते हैं तो हमारा हृदय उत्साह से भरपूर नहीं ' 


होता | हमें आय्य समाज के भीतर किसो ऐसे 


सांवदेशिक 


[ १३१ 


ग्रहण करनी चाहिये । उनके प्रचार का यह फल है 
कि आज फ्रांस के सबसे बड़े व्यक्ति रोमेन रोलैण्ड 
उनके गुरू राम कृष्ण परमहंस की जीवनी लिखने 
पर बाधित हुए हैं। क्‍या द्यानन्द्‌ के अनुयायी इस 
सोभाग्य को प्राप्त नहीं कर सकते कि वे यूरुप के 
विद्वानों को दयानन्द की जीवनी लिखने पर 
बाधित करें। 

बह सोभाग्य का दिन लाया जा सकता है। 
उसके लाने के लिये प्रचार-युग को पुनः लाना 
पड़ेगा । हमें नवयुवक्ों का एक ऐसा संघ तैयार 
करना द्वागा जो भिक्षु वृत्ति धारण करके, देश 
विदेश में घम कर वेदों की पतित पावनी शिक्षा को 
सबत्र फेलाने में अपने जीबन की इतिकश्री सममें | 


बिरक्त त्यागी संगठित संब की सत्ता नहीं दिखाई | हम उस दिन की प्रतीक्षा कर रहे हैं जब हमारे 
देती जो केवल वैदिक धर्म के प्रचार को ही मुख्य | विचारों के साथ सहानुभूति रखने वाले आयदविद्वान 
बना कर बोद्ध भिक्षुओं की तरह अपने धम्म॑ को | ईंस संघ के निर्माण में सावंदेशिक सभा का द्वाथ 
देश देशान्तरों में फेलाने को तेय्यार हो। बटाएंगे । हम अपने विचार इस सम्बन्ध में 

राम कृष्ण परम हंस के अनुयाइयों की ओर | *मरशः लिखते रहेंगे और अपने पाठकों से भी 
ज़रा देखिए । लगभग पचोस सन्यासियों के प्रसिद्ध | ईैमारा यह निवेदन है कि बैद्किधम प्रचार के लिये 
सं ने अपने गुरू के वेदान्त सम्बन्धी विचारों को | जो उगय उन्हें सूभते हैं साबदेशिक पत्र में भेजने 





यूरुप और अमेरिका में कितने ज़ोर से फेलाया है। | * हपा करें । 

उन देशों में स्थान २ पर उनके सिशन कायस हो 

चुके हैं। भारतोय संस्कृति को यदि कोई आवाज़ 

बहाँ पहुँची है तो इन वेदान्ती संन्यासियों की लग्न आये जनता से दो-दो बातें 





का हो वह फल है। इन लोगों ने जहां भी कोई 
संस्था बनाई दे वह सेवा ओर परोपकार के काय्य | “आय्य जनता से दो दो बातें? के शीषक से 
के लिये हो बनाई है । लोकिक शिक्षा को उन्होंने | श्री आचाय रामदेव जी ने सहयोगी “प्रकाश? में 


अपने हाथ में नहीं लिया | यह राष्ट्र का काम है 
ओर राष्ट्र ही उसे पूरा कर सकता है। आर्य्य 
समाज को राम कृष्ण परम हंस के चेलों से शिक्षा 





लिखते हुए बतेमान आयसमाज में व्याप्त कुछेक 
त्रुटियों पर प्रकाश डाला है। उनमें एक त्रुटि इस 
प्रकार है-- 
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“हमारे भीतर एक खराबी यह है कि हम | धर्म की ओर कदम भी न उठे । बल्कि जांत-पाँत 
विघातक काम तो बहुत करते हैं लेकिन रचनात्मक | तोड़क लोग वर्णाश्रम पर फबतियां उड़ाएं और 
काम कोई नहीं करते। स्लियों का पर्दा तो | आयसमांज चुप रहे ।” 
हटा देंगे परन्तु हमें इस बात को परवाह नहीं कि श्री आचाय जी की इन पंक्तियों पर आय- 
वे फेशनेबिल लेडियाँ बनती हैं या आंय देवियां | समाज को गम्भीरता पूवंक विचार करना 
बनती हैं। जात-पाँत तोड़ने पर तो हमारा जोर | चाहिये। 
है परन्तु हम यह भूल जाते हैं कि केवल जात- | पाश्चात्य रंग-भेद और भारतीय अस्पृश्यता 
पाँत का तोड़ देना कोई पुण्यका काम नहीं है।| . इसमें सन्देह नहीं कि वर्तमान भारतीय अस्प- 
जात-पाँत तो इसलिये तोड़नी चहिये कि लोगों | श्यता निवारक आन्दोलन ने संसार का ध्यान 
के सम्मान का आधार “जन्म! नहीं होना चाहिये | अ्रपनी ओर आक्ृष्ट कर लिया है । वे देश बड़ी 
बल्कि “चरित्र! होना चाहिये और समाज में उनकी | उत्सुकता और कोतूहल के साथ इस आन्दोलनकी 
इज्ज्ञत भी उनके चरित्र ओर त्याग के अनुसार | प्रगतियों का अध्ययन कर रहे हैं। इसे भी हम 
होनी चाहिये । जात-पाँत टूट जाए चाहे एक | सोभाग्य सूचक समभते हैं। भारतीय समाज के 
ब्राह्मण लड़के को बेश्य की लड़की के साथ जोड़ | हित के साथ साथ संसार के पीड़ित ओर दलित 
कर दोनों के जीवन को कट्ु बना दिया जाय | वह | समाज का कल्याण सन्निहित है। यदि भारतवष 
लंगोंटी पहन कर घूमना चाहे ओर वेद के स्वा- अछूतों के ऊपर शत्ताब्दियों से किये गये अ्रत्यां- 
ध्याय और मनुष्य सेवा के काम में निर्धनता का , चारों ओर अन्यब|बों के प्रायश्चित्त स्वरूप छुआ- 
जीवन व्यतीत करना चाहे परन्तु उत्तकी धमपत्नी न्‍ छूत के भूत को भैगा सका तो वह निश्चय ही 
तावक्त नई से नई साड़ी ओर नए से नए फेशन के | पश्चिम के सॉमैंसे एक सुन्दर उद्गाहरण पेश 
ऊंची एड़ी के बूटों की इच्छुक रहे । परिणाम | करेगा--उन पाश्चात्य देशों के सामने जिनके 
आम तोर से यह होता है कि ब्राह्मण पति भी _ मष्तिष्क का उज्वल भाग रह् भेद के आवरण में 
वैश्य हो जाता है [' छिए गया है । इसलिये इस आन्दोलन की सफ- 

जात-पाँत का तोड़ना तो आयसमाज का | लता के लिथे 'अस्पृश्यता? के कलझछू को दूर फरने 
मुख्य उद्देश्य नहीं है। उसका उद्देय तो वैदिक | के लिये भारतीय समाज को शक्ति भर यत्न करना 
बर्णाश्रम व्यवस्था को पुनरुज्जीचित करना है। | चाहिये। रज्ञ-भेद पश्चिम के सभ्य से सभ्य राष्ट्र 
ओर इसको पुनरुज्जीबित करने के लिये जहां | में पाया जाता है । इसे स्पष्ट करने के लिये दम 
ओर कई आवश्यक उपायों को क्रियान्वित करना | लोंग रेन ग्रीन & 0०., द्वारा प्रकाशित 4]0 
होगा वहां वतमान वर्ण-शंकर या जात-पाँत को | ॥र0प॥ ० [,0700 0" 6एएी 4938 
जड़ से उखेड़ना भी होगा । परन्तु यह नहीं होना | में उद्धत एक लेख का अवतरण पाठकों के सामने 
चाहिये कि जात-पाँत तो टूट जाए ओर बर्णाश्रम | रखते हैं । 
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“यदि नीग्रो मनष्य है ठीक वैसा हो जैसा | अन्दर गोरे रंग वालों की ओर से अमानषिक 


सफेद मनष्य तो इससे यही श्रभिप्राय निकाला जा 
सकता है कि जो अधिकार ओर जो विशेषाधिकार 
मनुष्य को मनुष्य रूप में प्राप्त हैं नीमो को उनसे 
वच्धित नहीं रखना चाहिये। 

हमारे देश (अमेरीका) के कुछेक भागों में उस 


व्यवहार यथा 4,)0९0॥४2 ( चमड़ी उतारना ) 
तक भी किया गया है ओर इनका विस्तृत विवरण 
ला० छाजपतराय लिखित पुरतक में है । 


मलाबार और आये संस्कृति 
“टाइम्स आब्‌ इण्डिया! के २६ श्रप्रेल सन्‌ 


बेचारे पर असमथताका बोक लाद दिया गया है, | १६३३ के अड्डू यें सम्बाद दाता द्वारा भेजा हुआ 


केवल इसलिये कि वह नीग्रो है। बहुतसे €थानों 
पर उसे मताधिकार से वश्चित कर दिया गया है । 
ऐसा करते हुए सफेद रड्ढ वालों ने छल-कपट 
ओर बल का भी प्रयोग किया है। कुछेक विभागों 
में सफेद मनुष्य की अ्रपेज्षा नीग्रों को कम मजदूरी 
दी जाती है । यद्यपि दोनों के कामों का परिमाण 
समान होता है। अन्य विभागों में सफेद मनुष्य 
की अपेक्ता उससे अधिक मकान का किराया चाज 
किया जाता है। गहित व्यवसाय को छोड़ कर 
यदि अ्रपेत्षाकृत किसी उन्‍नत व्यवसाय की ओर 


जाने ओर अपनेको उसके योग्य बनाने की उसकी | 


इच्छा हो तो स्थानीय कानून या सामाजिक प्रथा 
या शारीरिक दमन के द्वारा उसके स्वाभाविक 
उत्साह को भद्ग कर दिया जाता है | कुछेक 
व्यवसाय संधों में उसका प्रवेश निषिद्ध करार दे 
दिया जाता है । बहुतसे राज्यों में गोरों के गिरजा- 
घरों में वह सदस्य तक नहीं बनाया जाता । उत्तरी 
भाग को छोड़ कर वह सफेद रंग वालों के साथ 
सांवजनिक या प्राइवेट स्कूलों में पढ़ भी नहीं 
सकता । कुछैक चुने हुए होटलों, विश्राम ग्रहों 


कुम्बकोनम का २७-७-३३ का समाचार निम्न 


प्रकार प्रकाशित हुआ है:-- 

'पपोनानी ( मज्ञावार ) से सूचना मिली है कि 
स्थानीय मोमतुल इस्लाम नामक एसोसियेशन ने 
गत वर्ष १२०० हिन्दुओं को मुसलमान बनाया 
ओर सन्‌ १६३१ में १७१४५ व्यक्तियों को इस्लाम 
में दीक्षित किया गया। यह भी निश्चय किया गया 
है कि मलाबार के हरेक ताल्‍लुके में एसोसियेशनका 
काम जारी रखने के लिये हैदराबाद और कोलम्बो 
में धनसंग्रहाथ एसोसियेशन के प्रतिनिधि 
भेजे जावें। 

हिन्दू जगत के उन्नत क्षेत्रों में यह समा- 
चार लज्जा ओर दु:ख मिश्रित आश्रय के साथ 
सुना जायगा। यह समाचार कट्टर पंथियों के नेत्र 


, खोलने, हिन्दू संगठनों की चिर निद्रा भंग करके 


कत्तञ्य की याद दिलाने ओर अकमण्य ओर 


। आडम्बर पूर्ण काय कर्त्ताओं को चुनोती देसे 


रे 


के लिये पर्याप्त है ओर इस समाचार से शान्त 
प्रचार का चमत्कारिक पहलू हमारे सामने प्रगट 
हो जाता है। समस्त हिन्द-जगत को इस समाचार 


ओर साथजनिक क्रोड़ा स्थलों में न केवल दक्षिण ! से शिज्ञा ग्रहण करनी चाहिये। 


बरन्‌ उत्तरी भाग में भी उसका प्रवेश नहीं हो 
सफता। ओर नोग्रो के प्रति किसो किसी स्टेट के 


'मलाबार? श्रस्प्रश्यता का गढ़ है। इसमें 
सन्देह नहीं कि मुसलमान बनाये जाने बाले 
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हिन्दुओं से अभिप्राय अछूतों से दी है। आज | हैं तो हम कहेंगे कि यह धारणा और यह शिकायत 
हिन्दू समाज के विचारशील सज्जन अच्छूतों पर निगाधार ओर अनुचित है। समाज के किसी अज्ञ 
हिन्दुओं के द्वारा होने वाले अत्याचारों ओर अप- पर समष्टि रूप से किसी भी प्रकार का सामाजिक 
राधों के प्रायश्चित्त के लिये आय संस्कृति को । अत्याचार ओर अन्याय एक दम अवाँछनीय है। 
विनाश के गत में पड़ने से रोकने के लिये अछु-.. ईस समाचार की शुद्धता के निरूपण 
तोद्धार की प्रगति का आश्रय लेते हैं | परन्तु कट्टर के लिये हिन्दू-समांज की ओर से तत्काल प्रबन्ध 
पन्थियों की नीति-विधि को देखकर हमें दुःख हद्वी , होना चाहिये। ओर किसी प्रामाणिक रिपोर्ट के 
होता है। आश्रय नहीं हमारे दुःख की यात्रा आधार पर इस गति को रोकने का क्रियात्मक 
बढ़ जाती है जब हम उस मद्रास के शिक्षित और ' यत्न होना चाहिए | 

साव जनिक काय कर्त्ताओं की अछुतोद्धार सम्बन्धी ..._ यदि हिन्दू जनता इस गति को रोकने में 
संकुचित और दूषित मनोबृत्ति को देखते हैं जहाँ भसमर्थ हो तो उसे चाहिये कि वह आर्यसमाजको 
प्रति वर्ष हिन्दू-संस्क्ृत की गोद में पले हुये. मन्त्रित करे और उसको इतना साधन सम्पन्न 
हज़ारों बच्चे इसाइयों ओर मुसज़मानों के ब्र/श्र य . फेरदे कि जिससे वह अधिकाधिक सफलहो सके। 
में चले जा रहे हैं। क्या हम आशा करें कि मद्रास." सस्टेत को रक्षा में आय समाज ने 
के कट्टर हिन्दू समय की गति को पहचानते हुये 3 दिया है। आय मे को अपनी 
निपेकओ रब गितों ये जगत आर कक गोौरव-गरिमा को ख्िर रखने के लिये मद्रास 
श्यता' के निवारण में क्रियात्मकू सहयोग देंगे। . रिं प्रान्तों को मलाबार की सुधलेनी चाहिये 


जा शोर उत्साही तथा योग्य कार्य करत्तांशों को 
स्वर्गीय स्वार्मा विषेकानन्द जी मलाबार के 


हिन्दुओं को 'पागलों को जन श्रेणी! कहा करते बन । शान जा 

थे। उनका यह भी कहना था कि यह पागल देशी राज्यों में दा. छुपार 
सामाजिक श्रत्याचार को बर्दाश्त करने में असमथ्थ बड़े 

हैं। इस धारणा का आन्तरिक रूप भले ही कुछ समाज-सुधार के कार्यो में बड़ोदा राज्य भारत 
ओर हो परन्तु वाह्य रूप इस शिकायत में हमारे के देशी राज्यों में उच्चतम स्थान कि है। इस 
सामने आता है कि मलावार के हिन्दू असहिष्णु राज्यने समाज सुधार सम्बन्धी अनेक उन्नत कार्यो 
हैं। अत्यधिक अत्याचार और वेदना मनुष्य को * किंयात्मक सहयोग दिया ओर कानून श्रचा- 
उस सीमा तक पहुँचा देती हैं जहाँ सहन शीलता ' रित किए हैं। बड़ौदा राज्य ने शारदा ऐक्ट? के 
फी हद हो चुकती है ओर मनुष्य की चेतनाशक्ति | संदश “बालविवाह निषधक! कानून बनाथा हुआ 
का हास होने लगता हे । यदि मलाबार के: न्द्ञों है । परन्तु इस राज्य मं यह कानून केवल कागज 
पर घोर सामाजिक अत्याचार हुये हैं ओर इन्हीं के ए्ष्ठों में ही अद्धित नहीं है घरन्‌ आशाजनक 
के का टण वे पागंश ओर अतष्णु कर लाये गये | गल्कि साथ क्रियान्वित हो रहा है । कोई भी कोनून 


भ्येष्ठ ] 
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कितना ही उन्नत झोर उपयोगी क्‍यों न हो यदि | सुधारों को जन्म देना राज-सत्ताकां नैतिक कतेव्य 
अमल में न आए तो धीरे धीरे उसका प्रभाव नष्ट | है वहाँ उसे दृढ़ता के साथ क्रियान्वित करना या 
होजाता है। बड़ोदा के इस कानून की सक्रियता | क्रियान्वित होने देने में सहयोग ओर सहोयतादेना 
पर हमें आश्चये होता है और राज्य की उदार म- | भी-उसका रांजनैतिक कतंव्य और उत्तरदायित्व 
नोवृत्ति, तत्परता और सतकता का सुन्दर परिचय | है। इस प्रकार के उपायों को दृढ़ता और तत्परता 


मिलता है। बड़ोदा राज्य में इस कानूनके प्रभाव 


से क्रियान्वित करने पर ही उनसे लाभ की आशा 


से ९ बष में लगभग ३०० बाल-विवाह रुक २< है।| की जा सकती है। समाज में इस प्रकारके क्रान्ति- 


१६३० में २५०० बांल-विवाड हुए थे। सन्‌ १६३९ 
में २११८ ही हुए हैं। १६३८-३१ में “बालविवाहों- 
की संख्या कुल विधाहों? के अनुपांत मं १७ फीसदी 
थी | अब १६३२ में वही १५ फीसदी रह गई है। 
मचमुच इस प्रकार के कानूनों को हढ़ता और 
तत्परता के साथ क्रियान्वित करने के लिए कोई भी 
राज्य बधाई का पात्र होता है। बड़ीोदां राज्य भी 
अचित रीति से बधाई का पात्र है। 


नेपाल 


नेपाल सरकार ने. बाल-विवाहों को रोकने के ' 


लिए घोषणा की है कि विवाह के रूमय ब्राह्मण-बर- 


बधू की अवस्था क्रमशः १६ और ११ वष से कम ' 


न होनी चाहिये इसी प्रकार ज्षेत्रिय वर-कन्या की 
आयु १६ और १७ वर्ष से कम किसी दशा में भी- 
नहीं हो सकेगी । 

यद्यपि यह सुधार हमारे अदर्श-विन्दुसे बहुत 
नीचे पर है तथापि इससे समाज-सुधार की बहुत 


कुछ आंशा है । इसीलिए नेपाल जैसे समाज-सुधार ' 
में पिछड़े हुए देश में इस प्रकार के आवश्यक और ! 


जउम्नत कदम उठाने के लिए हम नेपाल दरबार को 
माधुबाद देते हैं । हम एक आवश्यक बात को 
ओर भी द्रबारका ध्यान आकर्षित करदेना (चाहते 


कारी सुधारों को प्रबल विरोध के थपेड़े खाने पड़ते 
हैं परन्तु यदि इन थपेड़ों की चोट से मरणोन्मुख 
होने लग जाय तो राज-सत्तःको उसकी जीवन-रक्षां 


के लिए अपनी पूरी शक्ति लगाकर अपने राज 


नैतिक कतंठ्य को पूरा करना चाहिए | 


शारदा ऐक्ट 

ब्रिटिश भारत में भी सन्‌ १६२८ के बालवियाह 
निषधक फ्रानून के नाम से एक क़ानून मोजूद है । 
यह क़ानून साधारणतया शारदा ऐक्ट के नाम से 
प्रसिद्ध है ओर १ अप्रल १६३० से प्रचारित हुआ 
तब से लेकर अब तक ३ वर्ष से अधिक का 
समय व्यतीत हो चुका। यद्यपि हमारे सामने 
बाल विवाहों के तुलनात्मक अंक नहीं हैं तो भी 
हम बल पृषक यह कद सकते हैं कि इस क़ानून 


|, का बहुत ही फम या नाम मात्र को स्वागत हुआ 
' है। क़ानून भारतीय समाज के लिए इससे श्रधिक 


ओर दुर्भाग्य की क्या बात हो सकती है । 

जब राज सत्ता समाज सुधार के मागग में 
सहयोग देने लगती है तो कोई भी शक्षि उसके 
विगेध में खड़ी नहीं हो सकती | दुःख है कि 
भारतीय सरकार ने उस क़ानून को क्रियाव्मक 
सहयोग नहीं दिया ओर न इसके क्रियात्मक होने 


हैं झोर वह यह है कि जहाँ इस प्रकार के उपयोगी | में दृदृता ओर तत्परता का ही परिचय दिया है। 


श्३ेदे .] 


सावदेशिक 


[ जून 





यह ठीक है कि यह क़ानून मरणोन्मुख हो रहा है | हम पांठकों की जानकारी ओर ज्ञांभ के लिए 


ओर इसका प्रधांन कारण सरकार की उपेक्षा है। 
सरकार अपने राजनैतिक स्वार्थ वा हितों को 
देखती है भारतीय प्रजा के कल्याण के नहीं। 
जो सुधार चाहे वह सांमाजिक हो या धार्मिक, 
उन स्वार्थ ओर द्वितों की पूर्ति में बाधक सिद्ध 
होता है उसे वह सहयोग प्रदान करके उन हितों 
को उस सुधार पर बलिदान करने का अदूरद- 
शितापूर कार्य केसे कर सकती है? सरकार की 
झान्तरिक उदासीनताका रहस्य यही हो सकता है। 
प्रतोत होता है कि सरकारने इस क़ानून को उसके 
भाग्यपर छोड़ रक्खा है इसलिये सुधार प्रेमी जनता 
ओर संस्थाओं का कर्तव्य होजाता है कि वे बाल 
विवाहोंके रोकनेमें क्रानून से पूरा पूरा लाभ उठावें। 

आये समाज का विवाह सम्बन्धी आदश इस 
क़ानून के आदशे से बहुत ऊंचा है तौभी मातृत्व 
की प्रतिष्ठा ओर आर्य संस्क्रति को कुत्सित प्रभावों 
से बचाने के लिये आय समाज हिन्दू समाज 
को ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार वह अपने 
जन्म काल से मार्ग दिखलाता रहा है, 


के.» अ+म++ जननननीनान«-न-- मनन 


अबभी हिन्दूसमाज की रहनुमाई ओर सेवां कग्नी 


चाहिये ओर इस क़ानून से पूरा पूरा लाभ उठाते 
हुए बाल विवाह की नाशकारी प्रथा को नष्ट करने 
में योग देना चाहिये | हमें प्रसन्नता है कि अनेक 
आय समाजोंन अपने अपने यहां प्रथक प्रथक 
समितियां बनादी हैं जिनका काय बाल-विवाह 
करनेवालों के विरुद्ध अदान्नतो काय्यवाही करना 
होगा। इस प्रकार यह समिनियां जहां सरकार के 
उत्तरदायित्व को हल्का करेंगी वहां हिन्दू जनता 
की बहु-मूल्य सेवा करेगी | ये समितियाँ सचमुच 
प्रत्येक प्रकार के प्रोत्साहन को अधिकारिणि हैं। 


शारदा-ऐक्ट की मुख्य मुख्य धाराओं को यहाँ 
उद्धुत करते हैं :-- 
“शारदा एक्ट” 

इस ऐक्ट को मुख्य धाराएँ इस प्रकार हैं: । 

३--१८ वर्ष से ऊपर और २१ वष से नीचे का 
कोई पुरुष अगर किसी बालिका ( १७ व से- 
नीचेकी लड़की ) से ब्याह करे सो उस पर 
१ दृज़ार रुपए तक जुरमाना दो सकेगा । 

४--२१ वर्ष से अधिक छम्रका कोई पुरुष अगर 
किसी बालिका से ब्याह करेगा तो १ महीने 
तक सादीक़ीद या १ हज़ार रूपए तक जुरमाना 
या दोनों सजाएँ दी जासकेंगी। 

७५--यदि कोई बाल-विवाह करायेगा या करने की 
आशा देगा तो उसे एक महीने तक सादी क़ैद 
या एक हजार रुपए तक जुरमाने की या 
दोनों सजाएँ दी जासके गो बशर्ते कि वह यह 
साबित न करदे कि उसके ऐसा विश्वास 
करनेका कारण है कि वह बालविवाह नहीं है। 


६--(१) यदि कोई नाबालिग बाल-विवाह करेगा 
। धआ में 
क्‍ तो जिस आदमी को देख-रेख में वह लड़का या 
' लड़की होगी वह आदमी चाहे उसके माता-पिता 


हों चाहे अभिभावक या ओर कोई अगर बह उस 
विवाहमें सहायता या इजाजत देगा या उस विवाह 
के रोकने में ग़फ़लत करेगा तो उसको १ मास तक 
सादी क़ेद या १ हज़ार रुपया तक जुरमाने की या 
दोनों 'सजाएं' दी जा सकेगी । किसी स्त्री को क़ेद 
की सज़ा नहीं दी जायगी। 

(२) इस दफ़ा के लिए यह बात मान ली 
जायगी --बशतें कि इसके विरुद्ध सबूत न दिया 
जाय कि जब नाबालिग ने बाल विवाह किया है 
तब उसको देख-रेख करने वाले व्यक्ति ने उस 
बिवाह को रोकनेका यत्न नहीं किया है । 


अये् ] 





पंडित जी पर घातक आक्रमण 

आय्य जगत में यह समाचार बड़ दुःसक-ओर 
चिन्ता के साथ सुना जायगा कि २८ मई १६३३ 
को माननौय पं० घासोरामजी एम० ए० एल० एल८० 
बो० वकोल पर मरठ में कुछेक दुष्ट मुसलमानों ने 
घातक आक्रमण कर दिया | पंडित जी को इस 
आक्रमण से बहुत शारीरिक कष्ट हुआ । वे पहिले 
से,ही अस्वस्थ्य थे, इस कष्ट को वे साहनकर सकंगे 
या नहीं, इस विज्चार से हमारा हृदय बैठ जाता है। 
पं० जी आय्य समाज की एक बहमुल्य सम्पत्ति 
है | पेडित जो पर आक्रमण आये सभाज के हृदय 
पर आक्रमण है । आय समाज अवश्य ही इस 
ख्राकमरण की वेदनासे छूटपटा उठा है । हम समस्त 
ब्राय त्नता की घोर से परम पिता परमात्मा से 
ध्यभ्यरथना करते हैं कि वह पंडिल जी को शीघ्र 


स्वस्थ्य करें ओर आये समाजकी बहुमूल्य सम्पत्ति , 


की रक्षा करें। आय्य समाज का कत्तव्य है क्रि 
वह पंडित जी के स्वाम्थ्य लाभ के लिए प्राथना 
करे ओर अपनी शुभ कबमनाएँ पंडित जी की सेवा 
में भेजे जिससे उन्हें आत्मिक बन्त प्राप हो ओर वे 


सार्वेदेक्षक 


[ १३६ अभ्र 





तीन भोटिया लड़कियों का छुटकांरा 
दार्जिक्षिज्ञ केः आस पासका पहाड़ी प्रदेश स्त्रियों 
ओर लड़कियों के घृणित ठयवसाय का एक अड़ा 
है । यहां के सीधे-सादे पहाड़ी लोग बहुधा आजी- 
विका ओर धन के प्रलोभनों के द्वारा घरों से भगा 
लिए जाते हैं | पिछली जनवरी में एक मुसलमान 


' व्यापारी फलों.के व्यवसाय के लिए सिक्किस गया 


ओर वह तीन भोटिया नवयुवतियों को सगा कर 
कलकत्ता ले आया । बंगाल प्रोन्‍्तीय हिन्दु सभा को 
इस घटना की सूचना मिल्ली ओर उसने बड़े 
बाज़ार के एक घरमें से उन युवतियों फो तिकलवा 
कर उन्हें अपने प्रतिनिधियों के साथ सिकिम दर- 
बार में मिज़वा दिया । हिन्दू सभा का यह 
काथ्य प्रशंसनोय और अनुकरणीय है। इसके 
लिये हम उसे साधुवाद देते हैं | आय्य समाज 
कलकत्ता भी समय समय पर हिन्दू ललनाओं को 
विधर्मियों के चज्ञल से छुड़ाकर उनकी रक्ता करता 
रहता है | अभी हाल में उसने २ हिन्दू देवियों को 
विधर्मियों के पंजे स छुडइाकर उनकी ओर उनके 
सतीत्व की रक्षा को है। 


छ. छे ७ एक हक के गन 
इस असह्य वेदना को सहन करनेमें समथ हो सके | न केवल सिक्रिम वरन प्राय: अजिकांश पहाड़ी 


सावदेशिक सभा की ओर से हमने दो पत्र | इलाकों में से देवियों ओर-लड़कियों के भगाए जाने 
डिक्ट्रक्ट मत्रिस्ट्र ट मेरठ तथा सुप्र्न्टिन्लेन्ट पुलिस के दुग्बद समाचार आते रहते हैं। बहाँ के लोगोंको 
सेरठ को लिख दिये हैं कि वे तुग्न्त इस मामले की | निधनता ओर सामातिक अवनति ही इन घटनाश्रों 
ख्वोज करावें तथा दुष्टों को उनके दुष्ट कर्मा के | के लिए अधिक ज़िम्मेषार है। इसलिये बहाँ 
लिये दण्ड दिलावों | सुधार काय करने ओर उन लोगों की आ्रार्थिक 

साथ ही हमने आर्य जनता से भी सामुगेध अवम्थ के उन्नत कर ने की वअधिक-अ्पवश्यकता है । 
अपील की है कि वे इस आशय के प्रस्ताव ऊंचे तब ही इन घटनाओं पर प्रतिबन्ध हो -सकता है । 
कम्मेंचारियों को फेज कर उन्हें.बाधित करें कि वे | मातृत्व भो प्रतिष्ठित हो सकता है. ओर वहां को 
इस मामले का पूरी तन-देही से पता लगाबें।._: लकनाओं को खुशी से या मजबूरी से व्यभिचार 
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कऋओाओओ कक कक द कक के के 
# अव्यात्स सथधा ४& 


हल कर हुए हट 2 के १ ा 2982६ | कक शेर 28 7 
अश्वल के पुत्र कोशल्य ने पिप्पलादू ऋषि से | के साथ स्थ॒ज्ञ शगीर में आता है और उसके अब- 
पूछा कि प्राण के सम्बन्ध में निम्न प्रश्नों के उत्तर | यव प्राणादि उपयेक्त शरीर में अपना अपना स्थान 


व (अल अल 
दे आम मी 0 गा हैं। यही प्राण की उत्पत्ति का 
ए 


(२) इस शरीर में किस प्रकार आता है ? 
(३) किस प्रकार अपना विभाग कर के , 


(२ ) कमंजन्य वासनासे प्राण मनुष्य शरीर 


शरीर में ठहरता है ? । में आकर, छाया की सहृश शगीर में 
(७ ) शरीर से किस प्रकार निकलता है ? फेल जाता है । 
( ६ ) किस प्रकार वाह्य और अध्यात्म जगत '.. कमंजन्य वासना ही के लिये पिप्पलांद ने 
को धारण करता है ? “मनोकृत” शब्द का प्रयोग किया है। मनुष्य जब 


ऋषि ने इन प्रश्नों को कठिन समझा था परन्तु , कम करता है तो उससे कम फल मिलने के सिवाय 
प्रश्न कर्ता के ब्रह्गिप्ठ होने से उन्होंन उत्तर देने की एक चीज़ वासना की भी उत्पत्ति होती है। इस 
कृपा की । उत्तर इस प्रद्नार हैं वासना का काम यह होता है क्रि जिस कम की वह 
( १) शरीर भें आत्मा के आने से प्राण की | सनन्‍्तति होती है उसी प्रकार के कम करने को 
उत्पत्ति होती है अर्थात प्राण शरीर में प्रेरणा भीतर से करती रहती है। वही वासना 

प्रकट होकर अपना काम करने लगता है।  मनुष्यके आंवागवन में रहने का कारण बनती है । 

मनुष्य के मरने पर सूदम शराग आत्माके साथ | सूह्म शरीरके साथ आत्मा, जन्म लेने के लिये जो 
निकल जाया करता है। वह सूह्रम शरीर १७ वस्तु- | स्थूलन शरीर में आता है उसका कारण भी ख्ही 
शओलों का समुदाय हुआ करता है:--'५ प्राण + *कमें- | वासना हो हु प्रा करती है। अतः स्पष्ट है कि प्राण 
न्द्रिय ओर मन+ ५ ज्ञानन्द्रिय श्रोर बुद्धि। अस्तु, को शरोर में लाने का कारण यह कम ज्रन्य वासना 


सूद्म शरीर में प्राणां का मुख्य स्थान है। जब | दी होती है। 
नुष्य जन्म लेता हैं तो यही सूचृम शरोर आत्मा “नारायण स्वामी । 
बयि2....%० ०... 





की संतप्त ज्वालाञं की लपटों में आक्रान्त होकर | श्रधीन एक प्रथक विभाग खुना हुआ है । वह इस 
अपने स्रीत्व ओर अमूल्य सतीत्व को भस्मोभूत | दिशा में बहुत उन्नत कार्य कर रहा है इस “बृत्ति! को 
करने से रोका जा सकता है । रोकने के लिये उसने यत्न करके एक कानून भी 

यदि सुधार कार्य के लिये कानून की शरण | बनवा दियाहै जिसके श्रनु सार इस ब्रत्ति पर क्रिया- 
लेनी पड़ जाय तो अवश्य शरण लेनी चाहिये। | त्मक प्रतिबन्ध लग गया है। अब वहाँ विवाह 
नेनीतालके ज़िलेमें “नायक जाति! में वेश्याबृत्ति' की | प्रथा जारी हो गई है। प्रति वष अनेक नायक 
अत्यन्त घणित कुप्रथा प्रचलित है। आय प्रति- | कन्याओं का विवांह किया जाता है। इस आवश्यक 
निधि सभा संयुक्त प्रान्त न नायकों के सुधार काय सुधार काय्य के लिये संयुक्त प्रान्त को सभा 
को अपने हाथ में लिया हआ है और उसके धन्यवाद की पात्र है। 


भ्येष्ठ ] 


खावेरेशिक 
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वेदों में इलिहास केसे हो सकता है ! 
( लेखक- श्री राज्यरत्रन मास्टर आत्मारामजी अमृतसरी ) 
':>फ2फ्रेकि6€ 


प्राफेसर मैक्समूलर ने सबसे पहले जब लिखा 
कि ऋग्वेद संसार के पुस्तकालय में सबसे प्राचीन- 
तम ग्रन्थ है अब इसलिये भारतके अन्य संस्कतके 
भारतीय हिन्दू विद्वान भी इसके साथ ही “चारों 
वेदों? को प्राचीनतम थन्‍्थ लिखने लगे हें । यदि 
मैक्समूलर लिख जाता कि सायण अन्धेकी वेसाखी 
नहीं दो सकती, किन्तु “निरुक्त” ही पुराने वेद के 
प्राचीन तम शब्द समझने का दीपक है तो फिर 


लिये अपने उस शरीर को जो पहलवानी शरीर 
था योवनकाल में एक एक इञ्न करके त्यागने लगे। 
झायसमाज के बृद्ध नेता “श्री केदारनांथ जी” 
थापड़ लाहौर निवासी इश्वर-कपा से अभी जीवित 
हैं, बह मनिवर को निम्न दिनचर्या की साक्षी दे 
सकते हैं । 

गरमी की ऋतु है, जेठ-माप्ष चल रहा है। 
गुरुदत्तजी लाहोरके कूचा जोडे नोरी' में अपने घर 


हमारे देश के संस्कृत के भारी बांबू विद्वान हर की सबसे ऊपर की छत वां ममटी पर चुभने वाली 
तर्कयुक्त वैज्ञानिक भ्र्थ स्वयं करते हुए सत्र | मज़के परम सस्ते एक अधध कसी वा “ढीलो खाट” 
दिखाई देते और “वैदिक निघण्टु” और उसके | पर बिना द्री, बिना तकिया और बिना कोई भी 
भाष्य “निरक्त” को चार चांद लग जाते। “महा- | बल्च के पहने सो रहे हैं | जिस वक्त कुक्कुट पहिली 
मुनि पं० त्यागवीर श्री गुरुदत्त जी? एम, ए. बांग के लिये बोलता है, ठीक उस समय वा कभी 
8207९6 27'्ण९8807" (0४, (:0९2० .8- ' क्भी उस से भी पहले महामुनि जी उठकर चोला 
॥07९ ने अपने सब ग्रन्थ अंगरेजी में लिखे और , पहन १० वा १२ मूल उपनिषदोंका गुटका एक जेब 
यह 0/९॥ 8९००५ है कि वह अमेरिका में अपने पे दूसरी जेब में मूलयोग दशन ओर तोसरी 
ग्रन्थों तथा ४९१॥० 3५82 ४826 का भारी प्रचार में “प्रशस्तपाद” नामी श्रार्ष प्रन्थ लिये हुये घर से 
करने के लिये महात्मा गांधी के समान, नहीं, नहीं | तीन वा चार मील बाहर गोलबाग से परे “बाग- 
किसी अंश में उनसे भी बढ़कर प्राणों की बाजी | बानपुरा” की सोमां वा चुबरजें के आगे इस 
लगा गये। अमर शहीद पृज्य स्वामी श्रद्धानन्दजी तेजी से चलते हुए पहुँचते हैं मानों साधारण घोड़ा 


सदा अ्रपने लेखों तथा भाषणों में “तपस्वी महा- 
मुनि पसण्डित गुरुदत्त जी”? को “जिन्दा शहीद! 
कहा करते थे। कौन नहीं जानता कि गुरुदत्त 
सचमुच “अमेरिका” में वैदिक सन्देश पहुचाने के 


सहज दौड़रहा है । वहां एकान्त जड्नलमें यह प्रथम 
८“दिशाज॑गल” जाते हैं अपने मैले पर पुष्कल 


मिट्टी डाल देते हैं जैसा कि मनुशाम्र में लिखा है । 


फिर चलते हुए कुयें पर दन्‍्तधावन तथा रनान 





श्ब्८ ] 


करते हैं शऔर एक जेब में से लोटा तथा कपड़े 
धोने का स्वदेशी “मुल्तानी” प्रसिद्ध साबुन को 
टिक्की है उससे निकाल खूब हाथ मारकर धोबी- 
समान अपनी कोपीन, धोती भौर चोला वा लम्बा 
कुरता जेबों वाला धोकर डाल देते हैं। सूखी 
कोपीन एक जेब से निकांलकर धारण कर एक 
एणौसन को जो कमर में अन्दर लपेट लाये थे 
घोती के ऊपर कमरपेटी की जगह उसको बिछाकर 
पृ की ओर मुख कर “गायत्रीमन्त्र ” का उच्चारण 
ऊंचे स्वर से करने के पीछे-क्रम स कम एक घंटा 
तक ओश्म्‌ का मन में जप तथा ध्यान योग वा 
योगाभ्यास करते हैं। इसके पीछे कम से कम 
आध घण्टो वह उपनिषद के एक वचन पर सनन 
करते वा योग दशन की बारी है तो उसके किसी 
मूल सुत्र पर मनन करते वा “प्रशस्तपाद” की 
की बारी है तो उसका एक प्रष्ठ बाँचते तथा मनन 
करते । फिर सूर्य चढ़नेके पीछे सब वस्तु संग लेकर 
बिजली के वेग से चलते हुए सीधे चुपचाप मागें 
में किसी से बात न करते हुए घर पहुँचते और 
जिस कोठरी में दिनभर बैठकर बैदिक मेगजीन 
लिखनी है --उसी कोठे में उनके “जेठानामी” 
नौकर हवन लकड़ी सामभी घृत आदि रक्खे हुये 
हैं। हवन करते वक्त संसक्रार विधि उनके हाथ में 
अरूर होती थी वा पास रकखी रहती थी, चाहे 
मन्त्र बह बिना पुस्तक देखे मुख से क्‍यों न बोलें । 

अब वह गो दूध का एक गिल्लास मुलतानी 
खांड सहित पिया करते वा बिना खाँड के। कभी 
कभी इस समय दूध न पीकर लेमुं का शरबत 
जो घर में बने पिया करते बिना बरफ डाले। 

इसके पीछे वह एक घर्टा तक ऋषि दयानन्दकत 


भांध॑ वा 8॥070ए ०7080:8०0॥ )8एा8 के 
अंग्रेज़ी प्रन्थों में से किसी ग्रन्थ का पाठ का सनन 
करते | कारण कि वह कहा करते थे कि इस 
समय संसार में ( उध्चकोटि के ) दो ही योगी 
मेरी दृष्टि में हैं । 

एक तो महषि दयानन्द ओर--दूसरे अम- 
रोका के £९९/ अर्थात्‌ योगी ऐड जैकसन- 
डबिस | वह उक्त अमरीकन डेवस को इन्द्रजय- 
कृष्ण देव भो कहा करते। उनकी संगत में 
जो जिज्ञासु आता है उसको वह सदेव ऋषिदया- 
नन्‍्द के सब ग्रन्थ तथा )8४8 साहेब के सब 
ग्रन्थ जो ॥॥6080]0904] 86लंशए 80- 
४8" ४ 80778 ) द्वारा मिल सकते हैं पढ़ने के 
लिये कहा करते। भोजन करने के पीछ कमरे में 
आध घण्टा रहलने के पीछे वह अपने कमरे में 
इस गरमी की ऋतु में दूसरी मंजल पर नकि 
नीचे की मंजल पर, बिना छत के, पंखे के ओर 
बिना अपने हाथ के पंखे के वह एक धोती तथा 
मुलतानी लम्बा चोला पहने पैर में काप्ठ की खड़ावें 
नंगे बालों वाले सिर ओर लम्बी मूंछ डाढी सहित 
( १९०५० $028 ४॥० ) के लेख लिखा करते। 
जब हम देखन जाते तब वह १२५ बजे से लेकर 
५ बजे तक इस गरमो की ऋतु में वैदिक मैगेजीन 
लाहोर द्वी में लिख रहे हैं वह भी नीचे को ठंडी 
मंजलमें नहीं | फिर दूसरी गरम मंजलके गरमकम 
रे में किसी नोकर को खसकी दर लगा पानी छिड़- 
कने वा पंखा खेंचने को आज्ञा नहीं ओर स्वयं भी 
हाथ में हथपंखा नहीं लेते ओर पसीना छूट रहा 
है। अंगोछे से पसीना पूंछ २ कर १२ बजे से ४ 
बजे से बजे तक कुंरसी पर बैठकर काम करते 
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उस दिन की बात है । हम अपने कमरे में बेठे 
पुस्तक लिख रहे थे कि किसीने आकर कहा:--“एक 
सञ्मन मिलने आए हैं ।” 

“ले ग्राओ ।” हमने कहा । 


है | 
युवक ने प्रणाम किया ओर साथ रखी कुर्सी 
' से स्पष्ट प्रतीत होता था कि वह अन्दर ही अन्दर 


पर बेठ गया । 
“क्या मे आपके आने का कारण पूछ सकता 
४20 


“यों ही आ गया 
“फिर भी !” 


देखकर चकित होजाते थे।५ बजे यह काम 
छोड़कर पंजाब भर से बाहर से आये हुए सज्जन 
जो एक बा दो घण्टों से नीचे के ठंड कमरों में 
बैठे हैं ओर जिनके हाथ में प॑खे हे उनसे घह 
फर्तालाप करते अथांत्‌ उनको शंकाओं के 
उत्तर ये एक घण्टे वा २ घण्टे तक देते | फिर नल 
पर लेगोटो बाँध अपने दिन के पसीने से भरे चोले 
और धोतीको स्वयं हाथ मार मार साबुन वा बिना 


साबुन धो डालते । फिर स्नानकर दूसरे वद्र धारण 
कर शाम का हबन यज्ञ और गा/यत्री मनन कर घर 


से आय मित्रों तथा शिष्यों सहित सेर को निकल 
झाते । अपने घर से आज मियाँमीर 
( [.8076 (28॥0, ) को जाना है जो आठ 
मोल कै । ब्रह्म जाकर पीछे झाकर रात को दूध व 
जल -ही पीकर सो आते। ओर सेर करते वत्त 


बज सन 


। 00 ९०07ए6॥007 


"मैं बहुत दिनों से आपके व्याख्योनों को सुन 


। रहा हूँ । मेरा एक क्रिश्वियन मित्र है, जो पहिले 


हिन्दू था, परन्तु किसी कारणवश ईसाई बन गया, 
अब फिर हिन्दू धरम में श्राना चाहता है ।” 
यद्यपि वह बोल तो रहा था परन्तु उसके चहरे 


किसो रहस्य को छिपाने का प्रयत्न कर रहा है। 


| उसके हृदय में एक संधष था जिसको प्रतिच्छाया 
। उसकी मुखाकृति पर स्पष्ट रृष्टिगोचर होती थी । 


हमने मुस्कराते हुए पूछा “आपका शुभ नाम 


बातों में इस बात पर बड़ा जोर देते कि यदि 
हमारे ग्रन्थ अंग्रेज़ी में हों वा हमारी ( )॥७९४- 
4706 ) का भारी प्रचार 5770१४०७ में हो 
सके तब कुछ वर्षों के पीले हम उबये एक मण्दलो 
को लेकर 80४७ )0॥630॥ अमरीका सें 
जाकर कायम करेंगे। अमरीका बाले 0|छा 
। इनको हम शीघ्र 


| १ €१॥0 [2॥8॥#080 *'चनता सकते है । चहां 


बेदिक संस्कृत सिखाने का हम प्रबन्ध भो कर 
देंगे। यांद एक भी , &०१८७॥ बिद्ठान ने 
मान लिया ओर लिख दिया कि सायण भाष्य वेद 
की ॥60णां॥0027 की (6४) नहीं 
क्रिन्तु निरुक्त है तो भारतीय हिन्दू अंग्रेजी 
बिद्वान एक ज्ञण में यह बात मान लेंगे। 

( शेष फिर ) 


की न डविितििओण बन 





क्यां है (” 

उसने क्षण भर ठहर कर कहा “पुब्रह्मण्यम्‌।” 

उसके ठदरने से हमारा सन्देह ओर बढ़ गया । 

“आपके पिता जी का नाम क्या है १” 

अबके विलम्ब अधिक हुआ, ओर आखिर 
दिल के तूफान को बाहिर जगह देने के लिये क्ृत्रि- 
मता की ओट छोड़कर उसने उद्वंग में कहाः-- 
में ही वह क्रिश्चियन हूँ जो शुद्ध होने के लिये आया 

के ।? 

हि उसकी सरलता पर हमें हंसी आई। परन्तु 
अपनी हंसी दबाते हुए हमने कहाः--“यदि अनु- 
चित न मालूम हो तो कृपा करके अपने वस्तिस्मा 
लेने का वृत्तान्त सुनाइये ।? 

४२७५-३० वर्ष पहिले की बात है । में अभी पैदा 
नहीं हुआ था। मेरी माता अभी कारी थो ओर 
रंगून शहर में विशाल-पगोड़ा के सामने वांली गली 
में रहतो थी । यद्यपि हम दक्षिणी हैं तथापि चिर- 
काल से बर्मा में रहते आए हैं | बमो घहुत स्वतन्त्र 
देश है। वहां भारतवष की तरह जात-पाँत का 
इतना भेद नहीं। वहां स््रियाँ भी पदों छोड़कर 
आज़ादी से खुले मुंह घूमती हैं । मेरी माँ भो इसी 
आज़ादी की ह॒वा में पली हुई अपनी ज़िन्द्गो बसर 
करती थी। उसकी उम्र कोई २०-२२ के करीब 
होगी जब उसका परिचय श्रोयुत कृष्णस्वामी से 
हुआ । कृष्णस्वामी दक्षिण हैद्राबाद के रहने षाले 
तमिल-नान-जाह्म ण थे । जंगलांत के महकमे में 
उनकी नोकरी थी । २५०) रुपया तनख्वाह ओर 
अकेले जीव । मोज मारते थे। धीरे २ परिचय प्रेम 
में परिणत हुआ दोनों स्री-पुरुष के समान रहने 
लगे | क्गभग १६११ इंसस्‍्वी के सांल में मेर्र जन्म 





हुआ होगा । १६२५ तक हमारा जीवन बड़े 
आनन्द से कटा | मेरी माता प्रति सायं काल सुन्दर 
बस्तर पहिनती, बाल गूथती, फूल लगाती । में भी 
अ्रप-टु-डेद पोशाक में रहता । पिता जी आते और 


हम सब घूमने निकल जाते। पहिले होटल में 
नाश्ता होता । फिर बाज़ार में खरीदो फ्रोख्त भौर 


फिर बाग में सैर-सपाटा । ओहो ! वे दिन कैसे 
थे ? अब तो उनकी केवल स्मृतिमात्र बच गई है ।”” 

“मेरो मां भोली थी। उसे दुनियाँ का अनुभव 
न था| उसने कभी न सोचा कि विवाह किये बगैर 
ऐसे ही पति-पत्नी सम्बन्ध से रहने में कभी 
विपत्ति भी आ सकती है। बस्तुत: उसे श्रीयुत 
कृष्णस्वामी के उमड़ते प्रेम में अन्ध विश्वास था | 
ओर सच तो यह है कि जब तक दम बर्मा में रहे 
श्रीयुत कृष्णस्वामी ने सन्देह का अवसर ही न 
दिया । परन्तु हमारे कष्टों का प्रारम्भ तब हुआ 
जब हम बर्मा से रवाना हुए। श्री कृष्एंस्थामी 
पैन्शन लेकर रिटायर हुए और में तथा मेरो मां 
भी भारत के लिये रवाना हुई | हमारे दिलों में 
भारत देखने की क्‍या खुशी थी, क्‍या उत्साह 
था” 

“मनुष्य भी एक किचित्र प्राणी है। वद किस 
प्रकार अपने हृदय के गुप्त रहस्य को परषे" तक 
अपने निकटतम प्रेमी से सफलता पूवक छिपाए 
रख सकता है। मेरी मां, श्रीकृष्णस्वामी और में 
फरीबन १५ साल इकट्टं, एक ही छत के नाचे रहे। 
परन्तु क्या मज़ाल कि हमें श्रीकृष्णस्वामी की 
पहली सत्री का पता लगा हो। कई बार चर्चा 
डिंड़ी । उसने अपने को अविवाहित बततायां 

,मुमे याद है कि वह प्रति मास के पदले सप्ताह में 


[ १४१ 





५०) रु० मनीआडेर द्वारा हैदराबाद भेजो करता 
था। दो-एक वार मरी माता ने पूछा भी कि “यह 
रु०) किसे भेजते हो १?” फोरन जवाब मिला 
“हेदराबादमें मेरा बूढ़ा बाप है जिसकी मदद करना 
मेरा फज्ञे है ।” 

“अस्तु, रंगून से चलकर पांचवें रोज़ हम 
मद्रास उतरे। यहां की चोड़ी सड़कें ओर बड़ी २ 
बिल्डिंग देखकर दिल बहुत खुश हुआ फिर मद्रास- 
बीच तो अपनी मिसाल,खुद है। हम माडने दिन्दू- 
होटल में ठहरे । एक हफ्ता बड़े मज़े से कटा । 
अब हैद्राबाद जाने की तेयारी होने लगी। ज्यों २ 
वक्त गुज़रता गयां, श्रीकृष्ण स्वामी उदास दोखने 
लगे। उनकी स्वाभाविक प्रसन्‍नता न जाने कहां 


ग़ायब हो गईं। आखिरी रात को श्रीकृष्ण स्वामी | 


ने मेरी माता को समीप बुलाकर प्रेम से कहा 


“प्रिये ! मेरी इच्छा है कि तुम चन्द्‌ दिन यहीं | 


ठहरो । में हैद्राबाद होकर श्रा जाझ' | फिर यहाँ 


कोई कारोबार शुरू करेंगे। नहीं तो सौ-सवा सो 
| सुनिये:-- 


पैनशन थ्ाएगी ही, गुज़्ारा हो जाएगा।" 
“में इस प्रस्ताव में प्रसन्‍न था। परन्तु न जाने 
मेरी मां को क्या सूझी । उसने एक बार अपने 


श्वसुर-मद्दोदय के दशन करने चाहे । श्रीकृष्ण स्वामी 





थी। मरी मां हैरान थी कि इन्हें हो क्या गया है। 
घर जाने की खुशों तो कया मानों कैद होकर 
सारी उम्र के लिये अण्डेमान-टापू भेजे जा रहे 
हों ।7 

“स्टेशन पर उतर कर फरन में बैठ हम घर 
की ओर रवाना हुए । ज्यों २ घर नज़दीक आता 
गया श्रीकृष्णस्थामी के चेहरे पर हवाइयां उड़ने 
लगीं । मेरो मां निहायत हैरान थी । उसे रह २ कर 
एक विचार उठता । परन्तु अब तक के जीवन से 
उस्रका कोई प्रमाण न पाकर छोड़देती । गाड़ी एक 
दरवाज़े के सामने रुकी । अन्दर से एक बूढ़ा ओर 
एक युवती बाहिर निकले। बूढ़ा तो कृष्ण॒स्थामी 
का बाप था, क्योंकि दोनों की आकृतियों में अत्य- 
न्‍त समानता थी । युवती के विषय में सन्देह होने 
लगा | परन्तु वह भो शीघ्र ही दूर दहोगया जब हम 
ने उसे कृष्ण स्वामी के चरणों की रज मस्तक पर 
लगांते देखा।” 

आगे की घटना मेरी मां के अपने शब्दों में ही 


“अब सन्देह को स्थान नहीं था । एक ही घर 
में हम सोतें थीं उसकी आयु ३० से कम न द्वोगी । 
बाल भी खिचड़ी हो रहे थे । चेहरा ययप्रि साफ 


जितनी अधिक प्रेरणां करते मेरी मां का आग्रह | था मगर खूबसूरत न था । उसके मुकाबिले में में 


उतना ही अधिक होता जाता। आख़िर सब के 
इकट्ट हैद्राबाद जाने की ठहरी। रात को मेल से 
दम सवार दोकर अगले दिन मध्याह हैद्राबाद 
शहर के स्टेशन पर पहुंचे । सारे रास्ते भर श्रीकृष्ण 
स्वामी ओर मेरी माँ में एक भो बात नहीं हुई। 
श्रीकृष्ण स्वामी उदांस थे। उनके चेहरे पर चिन्ता 
की छोया गदरी छाप में दिखाई देती 


रंगकी गोरीतथा सुन्दर थी, यदि कृष्णस्वामीकोी हम 
दोनों में से किसी एक को चुनने की आज़ादी होती 
तो वह ज़रूर मुझे ही लेता। परन्तु अब क्या ९ 
यहां उसी कुरूपा का राज्य थां। वह कृष्ण स्वामी 

विवाहिता पत्नी थी ओर में केवल रखेली मात्र । 
अड़ो स-पढ़ोस की खत्रियां श्रातीं ओर मुझे देख कर 
बोलियाँ करसंतीं | शायद में यंद सब कुंड संदलेती, 


शहर | सांबेदेशिक '[ जूते 


अर र-मकरयाउरमावाब+-> कप पलक कक. 
'फिललापसकर-॑ कमाजसकरक-- पूरा, 





परन्तु......... । | यत मुहब्चत का सलूक करते थे। इस प्रकार हम 
“घर का सारा प्रबन्ध उसके हाथों में था। । दोनों का पापमय जीवन कुछ काल तक निर्वाघ 
भोजन के लिये भी उसका मुंह ठाकना पड़ता । बहता रहा।” 
जिसने आज़ादी को जिन्दगी बसर की हो ओर उसे गा 'में बीमार पड़ी | मामूली बुखार लम्बा हो 
फरैरन फोलादी बेड़ियों में जकड़ दिया जाय तो ' गया । पूरे ३० दिन गुज़र गये मैंने खाट न छोड़ी । 
उसका मरते का ही दिल करता है । मेरी भी ठीक | उन्होंने दवादारू में कोई कोर-कसर न की । सैकड़ों 
यही हालत थी । इस पर भो तुरो यह कि मेरे हृदय | रुपये बहाएं | द्नि-रात मेरे सिरहाने बैठ कर सेवा 
का ठुकड़ा--मेरा लाल--मेरे सामनेही पीटा जाता, शुश्रुषा को | लाभ न हुआ | अन्त में तंग आकर मुमे 
मशलत्रियां खाल ओर ने दाने को तरसता | कृष्ण- | हस्पताल में दाखिल कर आए | दो-एक दिन दर्शन 
स्वामो का यह हाल कि हैद्राबाद पहुँचने के अगले भी दिये। परन्तु फिर पता नहीं | ढाई महीने 
दिन से हो नदारद । मैं समझो हूँ कि इस अवस्था ' पूरे बीमार रहकर में डठी । ऐसा प्रतीत हुथ्रा मानों 
में मुके डालकर अपनी सूरत दिखाने को उसमें मेंने नवीन जीवन पाया है। बुखार दूर हो चुकाथा । 
हिम्मत न थी । में चन्द दिन ही वहां ठडरी हूँगी। अब केवल कसज़ोरों काकी थी। में मसनद के 
हालत बिल्कुल नामबार होगई आखिर मेंने किश्ती ' सहारे बेटी अपने भूत-भविष्यत्‌ को विचारा-करती । 
इश्वर के सहारे छोड़कर लंगर तोड़ने की ठानी। | दोनों ही अन्धकार पूर्ण और निराशा-जनक थे | 
अपने बच को लेकर घश्से निकली | सीधी स्टेशन ' कभी २ तो विकल्तता उम्ररूप घारण करती कि बच् 
पहुँची | गाड़ी तेयार थी | टिकट कटा कर जा बैठी ' समीपवरत्तों तालाब में टूबकर आत्महत्या करने का 
ओर अगले दिन सुबह अपने को मद्रास की गलियों | ही दिल-करता । एककार में उठी भी। आधा रास्ता 
भें घुूमता पाया। ? यथाकथ्थं चली । कमज्ञारी अजहद थो, गिरकर जे 
“एक २ करके गहने विकने-लगे | दोनों समय दवीश होगई। ” ध ् रे 
भरने से भ्रीपेट का गढ़ खालो रहने लगा । आखिर “शाम का समय था | मैं अब बिलकुल स्वस्थ 
भविष्य का विचार करके मेंने एक ग्रहस्थ के नोकरो | थी | कल मुझे हस्पताल से बाहिर जाना होगा यही 
कर ली। जद्दां मैं काम करती थी उधश्ष घर के पति- | सोचते २ दिल वेचेन था। कहां जाऊंगी? क्या 
पञ्ञी में सदा महाभारत छिड़ा रहता था ! शायद्‌ | ऋरूँगी ! ये प्रश्न बहुत प्रयक्ष करने से भी इलन 
स्री के फयड़ालू मिज्ञाज से तंग आकर, अथवा भेरे होते थे। इतने में दरवाज़ा खुला | एक अधेड़ उम्र 
रूप से मोहित होकर पति-महोदय मेरी ओर खिंच- | की स्त्री श्वेत-वस्त्र पहिने अन्दर घुसो । उसका उच्चत 
ने लगे । मैं डपेशञा दिखलाती रहो। मेरी उपेक्षा | जलाट, उसकी चमकीली आंखें ओर उम्क्रां सदुल- 
वृत्ति का उन्होंने नाज्ञायज्ञ फायदा उठाया | आख्रिर | दास्य मुझे आज तक भी स्मरण है| उससे बड़े श्रेम 
एक रात को वद्दी हुआ जिसको आशंका थी। में | से बातचीत प्रारम्भ की । उसको _ सहृदयता तथा- 
भी तो एक मनुष्य थी। फिर वो मेरे बच से निहा- , सहानुभूति से प्रोरित हो हर मेंने अपना सम स्व इति ह 
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महर्षि दयानन्दके दृष्टिकोण को चाहता है । | तिक तीनों रूपों से उक्त ) तत्वनिद्दित है। उनका 
प्राची दिगरित रधिपति रसितो रक्षिताउदित्या | शाब्दिक महत्व, उनका शब्दविन्यास, उनकी वाक्य 
इषव:*** ***** *** रचना का ढंग, डेनका पारस्परिक समतासूचक 


*०५००० *** अथव० का० ३ सूक्त २७ मन्त्र १-६ सम्बन्ध और सबसे अधिक उनके भीतर से एक 

उपरोक्त अथयंवेद के मन्त्र उस प्रकार के प्रकार की निश्श्वसित ध्वनि ये सब व्यक्ति और 
मन्‍्त्रों में से हैं जिनके पढ़ने मात्र से एक एक | समष्टि दोनों भाँति में पाठकों से यह मांग करते 
के हृदय में यह भाव सहसा उत्पन्न हुए बिना नहीं भतीत होते हैं कि उनके मूल्य के समभने और 
रह सकता कि उनमें कोई न कोई बड़े पैमाने का परखने के लिये उच्चकक्षा की विद्या और बुद्धि का 
वैज्ञानिक ( आध्यात्मिक, आधिदेविक, आधिभो- | प्रयोग अपेक्षित है। 


हास नग्नरूप से उसे सुना दिया । मैंने सममका कि श्रीयुत सुत्रह्मग्यम्‌ श्रथवा मिस्टर हैविड ने 
2 ० (--- 

शायद मेरा पापमय जीवन सुनकर उसे घृणा होगी | ० 

परन्तु उसके होठों पर वही मुसक्यान थी ओर “कुछ वर्ष बाद मेरी हे की मृत्यु होगई । में 

उसकी आंखों में बही प्रेम । उसने मुझे बहिन! के | मैट्रिक पास करके कार्पोरेशन स्कूल में नोकर 


परी भवि है हो गया। वहां मेरे सहकारी सब हिन्द्र थे फिर मेर 
प्रिय नाम से पुकारा । मेरी भविष्य की चिन्ता को | रक्त भी हिन्दू-बंश से था। मुमे न जाने क्यों सी, 
दूर किया ओर मरे चविरखीव पुत्र के पालन-पाषण इयत स निहायत नफरत होती | में हिन्दू मित्रों के 
का सब भार अपने सिर लिया। में कृतज्ञता के | साथ रहता और उन्हीं का रहन-सहन द्वी मुझे 
बोक से दबों जोतोथो॥ पसन्द आता । इतने में सोभाग्यवश आप मद्रास 
“अगले दिन हस्पताल ,से निकल कर सीधी | पधारे आपके व्याख्यान सुनकर शुद्ध होनेका इरादा 
उसके बंगले पर पहुंची । वहां मेरी जैसी अनेक दु- | पका होगया। ओर अब आपको सेवा में उपस्िित 


खिया स्त्रियां थीं जिन्हें भी उपरोक्त महिलाने बहिने | है। 


बनाया था। इस “प्रभु-शरणालय” में दिन भली- लिखने की आवश्यकता नहीं कि मिस्टर हैविड 
भाँति गुजरने लगे । पन्द्रह दिन बाद में ओर मेरा | की शुद्धि आयसमांज मद्रास में धूमधाम से कर दी 
बचा दोनों इसाई होगये। ” गई ओर उनका पुराना नाम सुन्रह्मस्यम्‌ फिर से 
... >६ > >< उन्हें दे दिया गया। 


ब्रा 





मेरा इस लेख में इस समय यह संड्ुल्प नहीं 
है कि अपने विचारानुसार इन मन्त्रों का अथ 
झोर आशय दूं । प्रथम तो इन मन्त्रों पर महषि 
दयाननद कृत अति संक्षिप्त व्याख्या के अतिरिक्त 
जो उनकी रचित पन्न महायज्ञविधि में उपस्थित 
है, श्री पं० स्वा० हरिप्रसाद वैदिक मुनिकृत 
“वैदिक सन्ध्या भाष्यम्‌” नामी पुस्तक में आध्या- 
त्मिक रूपेण तथां श्री० पंडित आत्माराम वाच- 
रपति राज्यरत्न अमृतसरी रचित “दिग्‌ विज्ञान” 
नामी पुस्तक में विशेषत: आदि देविक प्रकारेण 
बहुत अच्छा प्रकाश विद्यमान है ! द्वितीय में इस 
समय इन मन्त्रों पर समयाभाव ओर पर्याप्त 
मननाभाव के कारण ओर विशेष प्रकाश डालने के 
लिये समथ भी नहीं हूँ । तृतीय श्री० पंडित.विश्व- 
बन्धु जी की इन मनत्रों पर वह विचार धारा 
अभी समाप्त भी नहीं हुई है जिसकी दृष्टि से 
इस लेख के लिखने का अवसर प्रतीत हुआ है। 
परन्तु इन मत्रों के बिषय में उपरोक्त प्रकार 
की उच्च धारणा केवल मेरी ही नहीं है किन्तु 
ऊपर दिये प्रवीणकारों को भी वैसी ही 
धारणा प्रतीत होती है जिससे प्रेरित होकर उन्होंने 
उक्त प्रकार की सारगर्भित व्याख्या मुद्रित कराई 
है। तथा बहुतसे विज्ञ स्वाध्याय शील शअ्रन्य परुषों 


की भी अवश्य ऐसी ही धारणा होगी जो यत्र | रख 





कोई कारण है । 

सब जानते हैं कि महृषि  दयानन्द के शुभा- 
गमन के पहले वेद, मात्र का क्‍या मूल्य ओर 
सत्कार था। मेरे विचार में उनका असन्मान इस 
लिये नहीं था कि उनमें कोई मूल्यवान वस्तु ही 
उपस्थित न थी किन्तु इस कारण से था कि उनके 
मूल्यके जांचने ओर परखने के लिये अवेदिक वैनि- 
योगिक भाष्यों में पालित और पोषित मानवीय 
मस्तिष्क वृत्तिमलीन ओर सामथ्य हीन हो गया 


था। महषि ने नैसगिक ओर नैरुक्तिक शेली तथा 
उपादेय आर साहित्य कां उपनेनत्र लगा कर विज्ञ 
पुरुषों को बड़ी कठिनता से अपने जीवन में कुछ 
कुछ यह दिखला पाया कि वेद अपने भीतर सार- 
भूत उत्तम कोटिका विज्ञान रखने वाले हे। परन्तु 
उनका जीवन हम लोगों के मनन्‍्द्‌ भाग्य से अधिक 
स्थिर नहीं रहा और वह वेद भाष्य को ही अधूरा 
नहीं छोड़ गये अपितु जो कुछ वेद भाष्य वह कर 
सके अथवा यत्रतत्र अपने अ्रन्य ग्रन्थों में जो कुछ 
वेद मन्त्रों की चलती हुईं व्याख्या वह दे सके 
बह हम जैसे अल्पज्ञों के लिये अपय्योप्त थी आर 
साथ ही साथ उस समय की सामाजिक पतिता- 
बस्था में आय्यसमाज के ऊपर इतना कत्तंव्य भार 


गये कि वह सचमुच उसके किये 


तत्र इन भन्‍्त्रों पर मनन कर रहे होंगे। मे भसक्य ओर सामथ्य से बाहर था | परिणाम यह 
अभिप्राय इस समय यह दिखलाने का है कि यह हैआ कि आंय समाज समाज संशोधन के 
धारणा क्योंकर उत्पन्न हुई है? अथवा क्‍या यह काय्य में जिसके लिये वह तुलनात्मक दृष्टि से 
धारणा श्री सायणाचार्य कृत वेदभाष्य वा कात्या- | मानवीय स्वाभाविक प्रवृत्यनुसार अधिक योग्य भी 
यिनी, कौशिकोय, प्रश्नति उन वैनियोगिक टीकां- था सर्वथा निमग्न हो गया भर उक्त उपनेत्र को 


दिप्पणियों से प्रसव हुई दे जिनके आधार पर , बाहयरज धुंध गद गुबार ) के आक्रमण से शुद्ध 


ब्ये्ट ) 





ओर स्वच्छ रख कर भली भांति लगाने के पलटे 
[ बारह सिंगा के सींगों ओर टागों की सुन्दरता 
सुन्दरता निदशक कहानी के स्॒टश ] उसके प्रयोग 
को ओर से ही इतना उदासीन हो गया कि उसको 
महषिं जितना कुछ धृंधला रूप दिखला सके थे उसो 
पर संतुष्ट रहा ओर वाह्य ठांठ बाट के साथ अधि- 
कतर समाज संशोधन काय में ही दत्तचित्त होता 
चला आरहा है। परन्तु समय परिवर्तन शील है। 
जो “तकएवं ऋषि:” का सिद्धान्त वेदों के आधार 
पर समाज ने प्रचलित किया था उस पर सभी 
सुशिक्तित जनता आरूढ़ू होगह ओर जो समाज 
संशोधन रूपी क,य्य समाज ने अपने ऊपर लिया 
उसके भी समभने, आदर करने ओर श्राचरणमें ला 
ने वाले और दूसरों से आचरित कराने वाले बहुतसे 


महानुभाव न्यूनाधिक संख्यामें उत्पन्न होगये। इससब 


का फल श्र यह दृष्टि पड़ता है कि आयसमाज से 
सुशिक्षित ज़नतां की ओर से अब दो मांगे उम्ररूप 
में प्रस्तुत की जा रही हैं। एकतो यह कि आय- 
समाज को “पर उपदेश कुशल बहुतेरे? की कहा- 
बत पर आचरण कर, सम्मान प्राप्त करने की 
झाशां को छोड़ उसको स्वयं आचरण करना 
पांदिये अन्यथा उसको उपदेष्टा बदने का कोई 
अधिकार नहीं है। परन्तु इस मांग फा इस लेख 
से कोई सम्बन्ध नहीं है | दूसरी माँग उसी जनता 
की यह है कि तक के सिद्धान्त से वह वेद भी 
बाहर नहीं हैं जिनका सन्देश आयसमाज संखार 
को दे रहा और देना चाहता है ओर इस लिये 
उसी तक की कसोटी से उसे अपने सम्मानित 
वेदों को भी परखवा देना चाहिये | माँगे यह दोनों 
दी बृद्दत्‌ हें परन्तु यद्द दूसरी माँग वृदृत्तरहे क्‍योंकि 
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उस पर समाज का अस्तित्वमात्र निभर है। झोर 
साथ ही साथ यह दूसरी माँग वह माँग है जिसको 
ओझोर से आयेसमाज सामाजिक रूपेण वस्तुतः 


अपराध परक भाँति में उदासीन रहा है ओर यदि 
वह श्रव भी भागीरथ प्रयत्न न करेगा तो अपने 


अस्तित्व को भयानक भंवर में डालने का कारण 
शीघ्रतर बन जायगा | 

में समझता हूँ कि यही उपरोक्त दूसरी माँग 
है जिसको श्री० प॑० विश्वबन्धु जी ने एक प्रकार 
से जनता के प्रतिनिधि रूप बनकर उस पुरितिका के 
रूप में मुद्रित कराया है जिसका नाम उन्होंने 
“घेद में असित शब्द” रक्खा है । लगभग एकम।स 
हुआ पहले पहल भी० पं० प्रियरत्न जी आष का 
पर्य्यालोचक पुस्तक उन्हीं की धन्यवादाह ऋपा से 
मेरे पाप्त प्राप्त हुआ जिसका नामकरण उन्हाने 
“वेद में 'असित” शब्द्‌ पर एक दृष्टि” किया है । 
इस द्वितीय पुस्तिका को आद्योपान्त पढ़न से मुझे 
विदित हुआ कि श्री० पं० विश्वबन्धु जी ने इस 
लेख के शीषक मन्त्रों में आये हुये 'असित' शब्द 
पर अपनी अमुक विचारधारणा प्रगट की है ओर 
उसमें सवैदिक मांगे की श्रोर लड़खड़ा कर गिर 
पड़ने की सम्भावना है । उक्त पुस्तिका को देखकर 
मुझे शोकान्वित हष भी बहुत हुआ । हृष यह था 
कि श्री० पं० प्रियरत्र आषे ने जो कुछ उक्त शब्द 
के धात्विक, नेरुक्तिक; ओर सोवर दृष्टि से लिखा 
है, ओर जिस शिष्ट पुकार से लिखा है वह महर्षि 
दयानन्द के दृष्टिकोण का जो मेरी अल्पबुद्धि में 
सर्वथा ठीक ओर वेदानुकूल है भली भाँति आदर 
करता और उनके वक्तव्य को हृदय-प्राह्म बनाता 
है। ओर दुःख का अंश यह था कि क्या श्री० पं० 





विश्वबन्धु जैसे समाज के रत्न सममे जाने वाले | आगे चला दिया है मुझे प्रदान कर अनुग्रहीत कर 
पुरुष के लिये सम्भव है कि अपनी बनाई किसी | दिया है। ओर इस प्रकार अब मुमे उनकी दोनों 
पुस्तक वा पुरितका में अवेदिक मार्ग की ओर लड़- | पुस्तिकाओं को देखने कां अवसर प्राप्त होगया है। 
खड़ा कर गिरने का सन्देह किसी के हृदय में | अब तक श्री० पं० विश्ववन्धु जी ने शीर्षक सन्स्रों 


उत्पन्न होने दे और चू'कि श्री० पं० प्रियरत्न जो 
ने अपने पय्यालोचन के कई स्थलों पर इस प्रकार 
के हेतु भो दिये हैं यथा 'अमुक धारणा तो स्वय॑ वेद 
में असित शब्द? के कत्तों की ही अ्रमुक धारणा से 
विरुद्ध पड़ती है” मुझे इस प्रकटतासे सहसा सन्देह 
हआ कि कहीं श्री पं० प्रियरत्नजी का उक्त संदेह 
किसी अ्रयथाथ सन्देह से तो उत्पन्न नहीं हो गया है 
ओर इस लिये मेंने उनको स्वयं और श्री० पं० 
विश्वबन्धु दोनों महानुभावोंकी पय्योौलोचित पुस्तक 
के भेजने के लिये लिखा। धन्यवाद है कि अन्तिम 
बर्शित श्री० पंडित जी ने लगभग एक सप्ताह 
हुआ मेरे पांस उक्त पुष्तिका को ही नहीं भेज दिया 
किन्तु अपनो दूसरो पुस्तिका “वेदाथ विमषः:” नामी 
को भी जिसमें उक्त विचार धारणा को कुछ पढ़ 


की कोई कमबद्ध व्याख्या नहीं फी है परन्तु इतना 
प्रकट कर दिया है कि “इस सूक्त का तात्पय्य क्या 
है? इस पर अभी उनको अपनी ओर से लिखना 
सांवसर नहीं है। हां विमशोपयोगी सामग्रीका संकेत 
कर देना भावी विचार में अवश्य सौन्दर्य पेदा 
करेगा इस लिये ढसका कुछ संकेत कर दिया जाता 
है? ओर इसके पश्चात कोशिक सूत्र के “शत्नुपरा- 
जय,” “सौभाग्य,” ओर “सपहरण” विचाराधीन 
सूक्त के तीन बिनियोगों तथा कुछ श्रन्य सूत्रों का 
हवाला देकर अन्त में यह भी लिख दिया है कि 
उनकी अपनी धारणा इस सूक्त के विषय में पूर्वोद्धत 
प्रमाण संग्रह के साथ सामान्यतः तथा कौशिक 
सूत्र के साथ विशेषतः है । 
( क्र.शः ) 


ह 2७... ४7... अर ४99. 


देशदेशान्तर और द्वीपद्वीपान्तर । 
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पद्रास प्रचार;--प्रास अप्रल १९३३ 


( मद्रास ) । 
मोखिक प्रचार--मद्रास, गुड्र, आदि स्थानों में 
प्रचार किया गया | 
लेखबद्ध-- >< 
शुद्धि-- >< 
दलितोद्धा र-- >< 
पठवे-- >< 


सम्मेलन-- 
| संस्कार--नाम करण १, बैदिक विवाह संरकार १, 
५ विधवा विवाह १, 
आयसमाज सथांपना-- >८ 
बंगलोर 


मोखिक प्रचार--गुलवर्गा, मल्लेश्वर बंगलौर, 
मैसूर, काकल, मंगलोर, बोलार, 


। शेषाद्रिपुर आदि स्थात्रों पर 


- ज्येष्न ] सावदेशिक [ १७७ 





कार अल किया गया | सिद्धान्तालझ्वारने प्रचार किया। टाटॉनगर,आसन- 
लेखबद्ध प्रचार-- > सोल, रामगोपा तपुर आदि स्थानोंमें भी व्याख्यान 
शुद्धि-- " >< दिए। प० दीनवन्धु ने रामगोपालपुर में सनातनी 


दलितोद्धार-शेषाद्रिपुर, मंगलौर, कोचेपाल्यम | परिद्ठतों से अस्पृश्यता पर शाख्वार्थ किया | बंगाल 
आदि दलितोपनिबेशों में प्रचार | आय प्रतिनिधिसभाके मन्त्री बा० हरगोविन्द गुप्तने 


कराया गया | सलकिया हवड़ा, चापदानी, काकिवाड़ा गोंडीपुर 
पव्बे--काकल में मारो पूजा मेले में प्रचार का | वद्धमान में व्याख्यान दिये तथा वद्धंमान के दो 
प्रबन्ध किया गया। आय पुरुषों में समकौता कराया। ओर भी कई 
सम्मेलन -- य स्थानोंके झगड़े शान्त कराये । पं० शान्तिस्वरूप जी 
स॑ंस्कार--- व ने मिलएरिया में प्रचार किया तथा .टीटागढ़ में ३० 
श्रायसमाज की स्थापना-- ३९ अग्रेल को पोराणिक परिडतों से शाख्रा्थ किया । 


। ये लोग दलितोद्धार का विरोध करते थे | पं० कन्है- 
पंगलौर थालाल शर्मा ओर पं० वेदनारायणज्जीन भिलएरिया 
मोखिक--मंगलौर, काकल, पंडमिडी, इन्ना, | में प्रचार किया तथा दो महिलाशों की शुद्धि की। 
हि ० ों ७० कप 

काकल वलंत गढ़ी, गुरु वापनकेर | तीन महिलाओं का विदेशियों के पंजे से उद्धार 
लेख बद्ध-विधवा विवाह पर एक ढु क्ट तैयार | किया । सभा के अन्यान्य अधिकारियों तथा उप- 

कराया गया। देशकोंने भी कितने ही स्थानोंमें प्रचार किया। 
शुद्धि-- | >९ ] -हरगोविन्द्‌ गुप्त मन्‍्त्री । 
दुलितोद्धार--पॉडेश्वर, मंगलोर के दुलितोपनिवेशों 





ः में प्रचार किया गया । द 2 
पव्व--कार्कल में मारी पूजा मेले पर प्रचार आयलॉगज कलकली 

किया गया। ॥ ५ 
सम्मेलन-- भर उपयु क्त आ० स० का प्रचार काय बड़ी सफ- 
संस्कार-- कै लता से द्वो रहा है। साप्ताहिक सत्संग में पं० 
झार्यसमाज सथापना--. _>< अयोध्याप्रसाद जी बी० ए० बेद-मन्त्रों की व्याख्या 


बड़ी उत्तमता से करते हैं। उपस्थिति ४०० के 
बंगाल में प्रचार लगभग होती है। आये ख्षीसमाज के भी साप्ताहिक 

बंगाल तथा आसाम आये प्रति निधिसभा की | अधिवेशन प्रत्येक गुरुवारको बड़ी सफल्नता से होते 
ओर से चक्रधरपुर आ० स० कै वार्षिकोत्सव पर | हैं। इस सप्ताह समाज ने दो लड़कियोंका वेश्याश्रों 
पं० अयोध्या प्रसादजी बी० ए०, पं० दीनबन्धु जी के ग्रहसे उद्धार किया | मा मासमें £ स्लियां मुस- 
आचाये, स्वा० शिवानस्द जी, पं० दीवानाथन्ी | लमानोंके पंजे से छुड़ाई थीं, २ बालक अनायालय 





१४८ ] साववेशिक | अूंने 
भेजे गये। दलितोद्धार कां काम भी ज़ोरों पर | नीय हैं। 
है। आयगोरव बंगला पत्र द्वारा अच्छा प्रचार --मन्त्री । 


होता है । 
मुकामा में विधवा-विवाह 

आयसमाज मुकामा नया टोला चिन्तामणि 
'चक के उद्योग से सिंहपुर, नियनियां तथा अन्याय 
छोटे २ ग्रामों में विधवा-विवाह का प्रचार हुआ। 
कुछ भूमिहार ब्राह्मणों ने इस कार्य में विध्न डालने 
का प्रवल प्रयत्त किया परन्तु उन्हें सफलता न 
मिलो । विधवा-विवाह प्रचार इतनी सफलता से 
हुआ कि कई भूमिहार बह्मणों ने विधवाश्ों के 
साथ अपने विधाह किये | इनमें बा० द्वारकासिंह 
जी और बा०तिलकधांरीसिंद आदि विशेष उल्लेख 








5$3८4१९५५ ध १८९९२८/९९० ९००५८2५ 2८०2७८०९%९६८८९ ८८५4 
0 १ ३40 तक ही, ही पक पी ग।। । 


है 


सभा का इन मासों का काय विवरण निम्न 
प्रकार है:-- 
प्रचार स्थान--देहली खास ५२ मुहल्ले, देहली 
ज़िला ३ स्थान, मेरठ बुलन्दशद्दर 
जिला २६ स्थान, बुलन्द्शहर ख्रास 
के सब मुहल्ल, हरियाना प्रान्त २७ 
स्थान, मथुरा प्रान्त के स्थानों पर 
प्रचार कराया गयां। 
सुधार--( १) भचार के उक्त स्थानों पर 
समाज सुधार शिक्षा आदि का हरिजनों में 
जाम्मनति लाने के किये प्रचार किया गया। 


आ० स॒« कानपुर 
आय समाज कानपुर ने बाल-विवाहों फो 
रोकने के लिये एक शारदा एक्ट प्रचारिणी समिति 
स्थापित की है। यह समिति बाल--बिवाह 
करने यालों के विरुद्ध अदालती कार्यवाद्दी किया 
करेगी। आय पुरुषों को इस प्रकार के विवाहों 
की सूचना इस समाज के कार्यालय में भेजते रहना 
चाहिये । 
सूयदेव शर्मा एम० ए०, 
सहायक मन्त्री आ० स० कानपुर । 





(२ ) रूहदद--रोहतक में एक लड़के के विवाह 
पर प्रचार कराया गया । 

(३ ) देहली के आठ मुद्ल्लों में टीका लगाने 
का प्रचार कराया गया । 

(७ ) मेडिन 'होटल देहली में महतरों का 
भण्डारा हुआ । जिसमें रामायण की कथा 
कराई गई । 

(५) पनिद्दारी गली देहली में ३--२-३३ को 
महतरों की पंचायत हुई जिसमें महतरों के मसमन्दिर- 
प्रवेश बिल का समर्थन किया । 

(६) भ्रद्धानन्द नगरी में ४-२३३ को श्री 








हुई | जिसमें मन्दिर-पवेश बिल का समर्थन हुआ 
ओर असेम्यल्ली के मेम्बरों व सरकार से बिल के 
पास कराने में सहायता के लिये प्रार्थना की गई । 


(७) श्रद्धानन्द नगरी--रघुमल वेदिक पाठ- 
शाल्षा का श्री ए0 वी० ठकर प्रधान मन्त्री अ्र० 
भा० हरिजन सेवा संघ ने निरीक्षण किया। 


( ८ ) धतूरी--बुलन्द्शहदर के महतरों को 
कुएं के बिना पानी का कष्ट थां | उनको कुए की 


सहायताथ डिस्ट्रिक्ट बोडे बुलन्द्शहर को लिखा 
गया । 


जुल्म व बेगार--( १) खेड़ा-रोहत में 
बेगार पाई गई और प्रचार कराया 

गया । 
(२) खुर्जा--बुलन्दशहर में बुद्धन महतरकी ख्री 
जब वह पाखाना कमाने गई थी तो ७ पठानों ने 
जिसमें दाऊदखां' पेन्शनर थानेदार का लड़का भी 


पं० पूरनमलजीरी प्रधानतामें एक सावजनिकसभा 


[ १४४६ 





उनकी पश्चायत भी की गई। 

५ सिफन्द्रपुर-मेरठ के महतर रारी को 
ताई मर गई थी १० जनवरी को जिसे स्थानीय 
जाट रिसाल आदि ने न तो जलान हो दिया ओर न 
गाड़ने दियां। बेचारे लाश को हाकिम इलाके के 
पास फरु खनगर ले गये जिसने सहायता देकर 
लाश बहरन नदी के किनारे जलवा दो। इसका 
मुकदमा दायर किया गया। जाटों ने सममोताकर 
लिया है कि आयन्दा महतर जैसा चाहें करें । 

(६) देहली--मंगता मेहतर नोकर म्यूनिस्पल 
कमेटी को जब वह १०-१२ रोज को छुट्टी से लोट- 
कर आाया तो काम पर नहीं लिया था। उसको 
बहाल कराया गया । 

(७) बुलन्दशदर--की म्यूनिस्पल कमेटी के 
मेहतर कमेटी से बहुत तंग थे। उनका वेतन ८) से 
७) कर दिया | ड्यूटी के अतिरिक्त उनसे बेल्दारी 
ओर चोकीदारी का काम लिया जाता था । मात- 


शामिल है उसका सतोत्व अष्ट करना चाहा था। | उनसे बुरों तरह पेश आते थे। अतः 


मगर उसके शोर मचाने पर अन्य महतरानियों ने 
उसकी रक्षा की। मामले को रिपोट पुलिस में 
कराई गई | मुकदमा चल रहा है। 

(३) मूखपुर--बुलन्द्शदहर में सितली नाम के 
ब्राह्मण ने लच्छी नाम की चमारी से बलात्कार 
किया था जिसका मुकदमा अभो चल रहा है। 
दाकिम इलाका ने उसे सेशन सुपुर्दं कर दिया है । 


(७) कराहारी--मथुरा में जमोंदारों का व्यव- 
हार हरिजनों के प्रति कठोर है। जिससे वे इंसाई 
हो चुके ये। उनके फ़ास्व इलाके के और जाटव 


उन्होंने कमेटो को शिकायतें को | परन्तु कुछ फल 
न निकला | अतः उन्होंने ७ अग्रेल को हड़ताल 
करना निश्चय किया। सभा ने इसको घुलमाने के 
लिये कलक्टर व डिवीजन कमिभर को लिखा । 


सम्मेलन व कान्फ्रेंस (१) रोहतक-- उहरी 
मुहल्ले में १०, १२-२-३३ को कुछ 
स्वतन्त्र हरिजनों की काम्फ्रेंस 
हुईं। जिस में आर्थंसमाज व 
दलितोद्धारके सम्ब-घर्म कुछ भ्रमा- 
त्मक बातें फेलाई गई थीं। उनका 
जल्सेटी में निवारण किया गया। 
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(२) सिकन्दराबाद--बुलन्दशह रमें २३-२-३३ 
को श्री स्वा० सत्यदेव जी परित्राज्क को प्रधानता 
में जिला दलितोंद्धार सम्मेलन हुआ । जिसमें 
हिन्दुओं से अद्युतपन मिटाने, हरिजनों को स्वच्छ 
रहने, मंदिरिप्रवेशबिलका समथन आदि प्रस्ताव पास 
हुए | एक प्रध्ताव द्वारा यू० पी० सरकार में “चमा- 
री नाम! नामक पुस्तक, जो द्ापड़ के मुसलमान 
ने लिखीहै, को जब्त करने की प्रांथ ना की गई। 

(३ ) ससाना--रोहतक में ४७,५,६-३-३३ को 
इलाके की दलितोद्धार कान्फ्रेंस हुई जिसमें सहभोज 
भी हुआ । 


सॉवदेशिक 


[ आन 





(४ ) बुलन्द्शहर--यू० पी० में १६-३-३३ को 
श्री भाई परमानन्द जी ४. !,. 8. की प्रधा- 
नता में यू० पी० दल्तोद्धार सम्मेजन बड़ी शान से 
हुआ । सहभोज किया । कई प्रस्ताव पास हुए । 

शिक्षा विभाग 

दोनों मासों में १०-१० पाठशालांय जारी रहीं- 
जिसमें ४७७ ५,४८७ बच्चे पढ़ते थे। मासिक व्यय 
४६२),:८ ६२) हुआ । 


मंत्री 
अ० भ० श्र० दलितोद्धार सभा, देहली | 


२७७०७७०७७-००“”* वेश कईर्टी गण कर... 
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' निकाण अर्ड शताब्दी 


००» 
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सन्देश ओर मनसूबे 
देश के प्रायः सब ही प्रान्तों में अद्धेशताब्दी 
का सन्देश पहुंचाने का आयोजन होगया है । लोग 
अजमेर पहुंचने के भांति २ के मनसूबे बांध रहे हैं । 
अवध के एक नवयुवकों का दल साइकिल पर 
अजमेर पहुंचना चाहता है। मोटर द्वारा. अजमेर 
पहुंचने के लिये दूर दूर के भावी यात्री सड़को 
का नक्शा द्रियाफ्त कर रहे हैं। 
संयुक्त प्रान्त;-- सँयुक्त प्रान्तको सभा ने 
शताब्दी सभाकों (१००००) देने का निश्चय कर 
दिया है। पंडित शांतिस्वरूप जी शताब्दी सभा की 
शोर से इस प्रान्त में काय कर रहे हैं । 


पंजाब के लिये पं० परमानन्द जी बी० ए० 
चल पड़े हैं। आशा है कि पञ्ञाब के कालेज तथा 
गुरुकुल विभाग की आयसमाजों को अपना 
१०+'-- १५ हज़ार रुपये का चंदा पूरा कराने में 
सफल होंगे। 

बढ़ोदा ओर बम्बर में श्रीमान्‌ कुबर चाँद. 
करण जी शारदा दोवानबहादुर हरविलास जी 
शारदा के साथ हो .आए हैं । राजाबद्दादुर 
गोबिंदलाल जी पीती तथा बड़ोदा भोर बम्बई के 
आय भाई शता- ब्दी के लिये सहायता पहुंचाने के 
लिये यत्रवान्‌ द्वो गये हैं। 


हेद्राबाद ( देक्षिण ) में देशा फेल जाने 





के कारण श्री० पं० भगवानस्वरूप जी को एकाएक 
खान छोड़ना पड रहा है। 

श्री स्वामी केवलानन्द जी की गम्भीरधारा 
बराबर बहती चली आरही है। 

अजमेर में स्वामी जी के बाग़ में यज्ञस्थली 
का बड़ा भारी चबूतरां क़रीबन तैयार द्ोगया है। 


प्रदर्शिनी 

लन्दन के आ्रायभवन के भूतपूव संचालक तथा 
वहाँ के व्यापारिक-संघ के सभासद्‌ श्रीमांन किस्तू- 
मल जी बाँठिया ने कृपा करके प्रदर्शिनी के कार्य में 
बहुत उत्साह के साथ सहयोग देने का बचन देदिया 
है। आंशा की जाती है कि आपकी प्रसिद्धि ओर 
देश विदेश के अनुभवों से प्रदर्शनी को आशातीत 
सफलता होगी । 

प्रवासी भाई निर्वाण अद्धृंशताब्दी के अवसर 
पर एक प्रवासी सम्मेलन करना चाहते हैं। 
काय-कत्तां प्रधान श्री० नारायण स्वामी जी महा- 
राज के पास विषय पेश है । 


स्वयंसेवकों के नियम छपकर प्रेस से आने | 
वाले हैं । प्रदर्शिनी के नियम श्रस में छपने गये है । 


श्रीमान्‌ प॑० रामसह्ाय ज कोटा ओर बारां 
की यांत्रासे लोट आयेहें | “बांर[ के आयसम्मेलन 
में निर्वाण अद्धंशताब्दो के मौके पर आर्यनगर की 
सफाई ६५ आयभाई खास अपन ऊपर लें”यह 
प्रस्ताव विशेष महत्वपूणं पास हुआ। उपस्थित 
करने वाले थे बा० श्यामस्वरूप जी असिस्टेन्ट 
कमिश्नर उक्त प्स्‍तावानुसार उपरोक्त बाबू जी 
अपने साथियों सहित इस काय का सम्पादन 


करेंगे । 


कोटामें श्रीमान बाबू रामलाल जी वकील 
ओर दूसरे आर्य पुरुषों के सिवाय श्रीमती पावती 
देवी जी ने स्त्रियों में निवाण अद्ध शताब्दी का 
सन्देश पहुँचाने का विशेष कायभार अपने ऊपर 
लिया है। निम्न स्थानों में धन्न॑ संग्रह का कार्या- 
रम्भ हो गया है--कोटा, बाराँ, छीपी वाड़ोद, खान- 
पुर, मनोहरथाना, चेचट, मांगरौल, शीशबवाली, 
साँगोद, खेराबाद मोडक, रामृगंज मए्डी, सालल- 
खेड़ी आ्रादि स्थानों के आये भ्राता जनन्धन से 
शताब्दी की सेवा करने को तैयार हैं ओर उस 


महायज्ञ को हर प्रकार से सफल करने के लिये 


तैयार हैं । 


पत्नाव प्रतिनिधि ने प्रस्ताव पास कर दिया 

पञ्चाब को प्रतिनिधि सभा ने श्रद्ध शताब्दी के 
लिये धन जन से सहायता करने कराने का प्रस्ताव 
कभी का पांस कर दिया है लोगों को इससे विप- 
रीत विचारों को अपने हृदय में स्थान नहीं देना 
चाहिये। इस समय उक्त प्रतिनिधि सभा का मंत्रि- 
मण्डल सहायता के काये को करन के लिये व्योरा 
तेयार कर रहा है। ऐसी श्राशां की जाती है कि 
कार्य संगठित रूप से जारी हो जावेगा । 


निनाम राज प्रतिनिधि सभा का उत्साह 

परिडित भगवानस्वरूप जी कालेरा के कारण 
अभी लोटकर आये हैं।आंप निज़ाम प्रान्त में 
अनेक अड़चनों को पार करके शताब्दी के लिये 
पूर्ण उत्साहजनक वायुमंडल छोड़ कर आये हैं । 
निजाम राज्य की आर्यप्रतिनिधि सभा ने अद्धे- 
शताब्दी में पूर्ण सहयोग देने के लिये अपनी अपूर्व 
तत्परता बताई है। 
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व्यायाम तथा खेलकूद 

अद्धंशताब्दी पर व्यायाम तथा खेलकूदों के 
प्रदर्शन के लिये प्रयत्न जारी हो गया है। इस काम 
के सम्बालन का भार श्री प्रो० रमशचन्द्र जो मोगा 
कालेज वालों के सुविशाल कन्धों पर श्री महात्मा 
नारायरास्वामी जी ने डाला है ओर आपने उसे 
स्वीकार भी कर लिया है। इधर बड़ोदा के भारत- 
विख्यात जुम्मांदादा ध्यायामशाला के प्रांण श्रीमान्‌ 
प्रो० माणिकराव जी ने बचन दिया है कि वे इस 
कार्य में पूरणरूप से सहयोग देंगे। इससे आशा 
की जाती है कि यह प्रदशन भी अद्धंशताब्दी के 
दूसर समारोहों के अनुरूप बड़े अच्छे पैमाने पर 
महत्वपूर्ण होगा । इस ही सम्बन्ध में निजास राज्य 
के आंये भाइयों का जिक्र करना भी हम उचित 
सममभते हैं क्‍योंकि उन्होंने खास तौर से व्यायाम 
प्रदर्शन में भाग लेने के लिये बड़ी उत्साहपूर्ण पत्नी 
भेजी है । 


खियों को समानता के अधिकार दो 

लखनऊ के समाचार हैं कि वहां श्रीमती रामे- 
श्वरी देवी तथा सरम्वती देवी अद्ध शताब्दी के 
लिये बैठी हैं । आप बहिनों का विचार है कि इस 
अद्ध शताब्दी पर ल्ियों को वास्तव में समानता के 
अधिकार दिये जाव । थे पुरुषों के पुछल्ल बन कर 
काम करना स्वीकार नहीं करतों। हम माठ- 
मण्डल के इन विचारों का स्वागत करते हुये दोह- 
राना चाहते हैं कि इस मात्‌शक्ति में ही अड्ं- 
शताब्दी की सफलता को कुझी है । माता ओर 
बद्दिनों को आना चाहिये | उनको कोई आय भाई 
पीछे रखने की इच्छा नहीं रखता है । 


सा्वरेशिक 


यू० पी०--- 
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संयुक्तप्रान्त को समाजें बराबर धनसम्रद्द कमे- 
टियाँ बनाती जा रहों हैं। इस सप्ताह फ्ररु लावाद 
और देहरादून ने नियमित रूप से कमेटी बनाकर 


धन जन से सहायता पहुँचाने का काये आरम्भ 
कर दिया है । 
मोगा*-- 

मोगा कालेज के प्रिन्सिपल श्री राजेन्द्र कृष्ण 
कुमार जी ने दल बल सहित शताब्दीके अवसरपर 
पहुँचनेका संदेश भिजबाया है। आपके कई बालंटियर 
अपने ही खच पर आवेंगे ओर आयभाइयों की 
सेवा करके कृतकृत्य होंगे। 

श्रीमान्‌ पं० नेतराम जी तथा प॑ं० रामसहांय 
जी अपने २ क्षेत्रों में शताब्दी के छिये धन जन की 
सहायता एकत्रित कर रहे हैं। 
यज्ञस्थली;-- 

यज्षस्थली में सड़कें तथा बेल वृक्ष लगाने का 
कार्य आरम्भ हो गया है। 


बम्बई में अद्धंशतानदी की धूम 

जब से अद्ध शताब्दी का डेप्युटेशन थम्बई 
नगर में हो आया है तब से यहां के गुजराती तथा 
हिन्दी दैनिक समाचार-पत्रों में अद्ध शताब्दी के 
सम्बन्ध में बराथर लेख निकल रहे हैं । बम्बई 
के आय पुरुषों का उत्साह अत्यन्त प्रशंसनीय है । 
यहां पर शताब्दी के निमंत्रण देने, प्रचार करने, 
धन संग्रह एवं प्रकाशन करने के लिये एक समिति 
बनादी गई है ओर ऐसी कमेटी के सभासदों के 
साथ पं० घन्द्रमणि जी बड़ोदा बाले घर घर 


: ज्ञांकर चन्दा इकट्ठा कर रहे दें । 


ज्वेष्ठ ] 


सेठ टीकमबन्दजी की उदारता--- 

अजमेर के अ्रसिद्ध धनिक रायबहादुर 
टीकमचन्द जी ने श्री मदयानन्द अद्ध शताब्दी के 
काय्यकर्त्ताओं के निवेदन पर अपनी धघमशाला के 
विशाल हॉल को उक्तअरद्धंशताब्दी के कार्य्या्षय के 
लिये अद्ध शताब्दी वक के लिये दे दिया है कि 
जिससे कारय्यांलय के काम में बड़ी सुगमता हो 
गई है। सेठ साहिब की इस कृपा के लिये अद्ध- 
शताब्दी सभा उनको हार्दिक धन्यवांद देती है। 
सवसाधांरण कृपया कार्य्णलय का यह नया 
स्थान नोट कर लें । 

बम्बई गज गया 

अद्धंशताब्दी का प्रोपेगेन्डा बड़े ज़ोर से सब 
प्रान्त में हो रहा है| हिन्दी के पूमुख पत्रों ने अद्धे- 
शताब्दी के लिये अपने कालम पूरी उदारता केसाथ 
खोल दिये हैं। 'स्व्राधीन भांरत” इस विषय में खास 
धन्यवाद का पात्र है। धन संग्रह कमेटी बन गई 
है | चंदा एकत्रित करने का कार्य्य आरम्भ होगया 
है। बड़ोदा में श्री अनन्द्प्रिय जी ने चन्दा एकत्रित 
करना आरम्भ कर दिया है | 

महात्पा गांधी जी का संदेश 

निर्वाण अद्धंशताब्दी पर प्रकाशित होने वाले 
स्मृति-प्रन्थ द्वारा ऋषि की पुण्यस्मृति में अपने श्रद्धा 
के पुष्प चढ़ाने का वचन श्रीमान महात्मा गांधी जी 
ने दिया है | दीवानबहादुर हरविलास जी शारदा ने 
जब जेल में आप से भेंट की थी तब आपने बात- 
चीत में श्रपना ऐसा विचार प्रकट किया था। 

श्रीमान्‌ सेठ जमनालाल जी बजाज की चिट्ठां 
से यह बाद प्रतीत होती है कि वे निर्वाण श्रद्ध- 
शताब्दी की सफलता को पूरो आशा करते हैं। 


सावदेशिक 


| १७६ 


'शकरकममन०>>-न 


ब्रह्म में श्रीमान्‌ चो० ठांकुरदास जी अनेक 
चन्देवालों के बीच में होते हुए भी अधेशताब्दी की 
नोका धीमे २ परन्तु सुटृढ़ता और सफ़लता के 
साथ खे रहेहें | संयुक्त प्रान्त में श्रीमान्‌ पं० शान्ति- 
स्वरूप जी बराबर समाजों में घन संग्रह कमेटी 
कायम कराते जा रहे हैं| अभी हालमें आपने फरु- 
खाबाद में भी यह समिति कायम करादी है । पं« 
परमानन्द जी ने प्नट फाम से ओर समाचारपत्रों 
द्वारा शताब्दो को गुझ्जा दिया है । 

बुरहानपुर के श्रीमान हरिश्वन्द्रजी रोजे ने बड़ी 
उत्साहबधक चिट्ठी भेजी है। आपने कहा कि यदि 
आप चाहेंगे तो १००० वालण्टियरोंका जत्था में खुद 
लेकर आजाऊंगा। धन्य हैं ऐसे बीर स्वयंसेवक । 

ओद्योगिक प्रदर्शिनी-- 

प्रदर्शिनी के लिये कोई ३० बीघा भूमि घेरने 
का प्रबन्ध किया गया है। भूमि बड़े सुन्दर रम- 
णीक सरोवर के किनारे है। इस भूमि की बुर्जियों 
से आनासागर की अपूष छटा दृष्टिगोचर हुवा 
करंगी। इसका फाइनल नक्शा अब बहुत शीघ्र 
छप जावेगा । 

उत्सव तिथि ता० १४ से २० अक्टूबर 

पाठकों को यह तो ज्ञात ही है कि भारतसर- 
कार ने निर्वाण अद्ध शताब्दी उत्सव की तारीखों 
अर्थात्‌ १४ से २० अक्टूबर के लिये आयसमा- 
जियो को छुट्टी देने को मनन्‍्जूरी दे दी है। अब 
प्रान्तीय सरकारों से भी इस छुट्टी की मन्‍्जूरी 
धड़ाधड़ आ रही हैं। बंगाल, बम्बरे, सी० पी० 
अजमेर मेरवाड़ा, उदयपुर मेवाड़, शाहपुरा राज- 
पृताना, डूंगरपुर इत्यादि की सरकारों ने अपनो 
स्वीकृति प्रदान करदी है। आशा की जांती है कि 





बाकी सब प्रान्तीय सरकारें तथा रियासखतें भी 


इसका अनुकरण करेंगो ओर आर्यभाइयों को 
उपरोक्त उत्सव में शामिल होने के लिये छुट्टी की 
कोई अड़चन नहीं रहेगी । 

आय्य-नगर, ओद्ोगिक प्रदर्शनी निर्माण का 
कार्य श्रीमाम बाबू खुशीरामजी, बाबू रूपकिशोरजी 
तथा पं० बिहारीलाल जी बड़ी तत्परता से कर 
रहे हैं, उधर करांची में बैठे सुप्रसिद्ध चित्रकला- 
निपुण पं० केशवप्रसाद जी आये बड़ी भुस्तेदी से 
नित नये नक़शे भेज कर ओर अनुपम सूम 
की बातें बतला कर कायकर्त्ताओं का बहुतसा हाथ 
बँटा रहे हैं । झब यह लिखते हुये हष द्ोतां है कि 
लखनऊ के रा० सा० श्री पं० रामचन्द्र जी 
इज्सीनियर ने इस काय को ज़िम्मेदारी स्वीकार 


करली है । उपरोक्त कायकर्त्ताओं के सहयोग से 
रायसाहिब इस काय को ओर भो अधिक सुचा- 
रुरूप से सफल करेंगे ऐसो सबकी आंशा है । 
पंजाब प्रान्त की प्रादेशिक प्रतिनिधि 
सभा ने अपने मुख्यपत्र आयंगजट में निर्वाण 
अद्धंशताब्दी क लिये धन जन की सहायता पहुं- 
चाने को आयमांत्र से अपील की है । श्री 


महात्मा इंसराज जी के आदेश से श्रीम।न्‌ लाला । 
चिम्मनलाल जी बी० ए० रिटायडे प्रिंसिपल डी० | 


ए० बी० कालेज कांगड़ा ने अपनी सेवाएं शताब्दी 
के अर्पण करने का संदेश भेजा है। श्री महाशय 





मुंद से इस समय अद्ध शताब्दी को चर्चा हो रही 
है। श्रीमान्‌ पं० भीमसेन जी विद्यालड्वार मन्त्री 
आयश्रतिनिधि सभा पंजाब ने बढ़े जोरदार शब्दों 
में प्रताप” के द्वारा अपील निकाल कर पंजाब के 
आये पुरुषों में अद्ध शताब्दी के लिये अपूर्ग 
उत्साह का संचार किया है। आशा है कि पंजाब 
के आर्यपुरुष अब अपने कतंव्य को समभते हुए 
शीघ्र ही इसमें दत्तचित्त हो जावेंगे । इस ही तरह 
बड़ौदा आयकुमार महासभा के पत्र प्रचारक 
ने धन, जनकी सहायताके लिये अपील निकाली है । 

मोगा के प्रिन्सिपल राजेन्द्रकुमार जी 
स्वयं सेवकों को शताब्दी के लिये ट्रन्‍ड करने में 
लगे हुये हैं ओर चन्दा एकत्रित करने के लिये भी 
धतसाह दिखला रहे हैं। अवकाश मिलते ही आप 
फीरोजपुर में काय आरस्भ कर देंगे। 

सहयोगी आय मित्र में संयु्तेतान्त की आय- 
समाजों के नाम एक अपील श्रीमती आय प्रतिनिधि 
सभा यू० पी० की ओर से छप गई है। आशा है 
कि यू० पी० की आयजनता बहुत शीघ्र इस काय 
को सम्पन्न करेगी । 


पंजाबमें अद्शशताब्दीके लिए ख्रियोंका काम 
श्री कोशल्या देवी जी ने श्रीमती श्यामाबाई 


ओर श्रीमती देवीबाई के उद्योग से डेरा इस्माइल- 


खान से ७१५) ओर बन्‍नू से २३५) अभी एकऋत्रित 
करके भिजवाये हैं | श्रोमतो जो जिस उत्साह ओर 


। जिस लगन से शताब्दी के काम में दत्तचित्त हो 


कृष्णाजी ने फिर अद्ध शताब्दी का श्रोपेगेर्डा जोरों | रही हैं उसे देख कर शताब्दी की सफलता में कोई 


सेझारम्म कर दियाहे। सारे पंजाबके श्राय पुरुषके 


कु 


' सन्देह नहीं रह जाता । 





ल्येछ ] साथदेशिक [ १५५ 
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१--१८-४-३३ को कोट कपूरा (पंजाब ) में आय्य 
समाज के द्वारा एक मुसलमान की शुद्धि की | है। किन्तु कायर मृत्यु आने के पहले कई बार 


गई | चुकते हे | 
२--८-५-३३ को आयसमाज घिरोर ( मैनपुरी ) --शेक्सपियर 
ने एक जन्म के मुसलमान को शुद्ध किया । “किसी जाति या देश के बाल्नक ही उसकी 


३--गत ३०-४-३३ को बंगाल तथा आसाम आये | सम्पत्ति होते हैं| जो देश अपनी इस पूजी की 
प्रतिनिधि सभा कलकत्ताके द्वारा २ महिलाओं | रक्षा करता है, वही संसार में सिर उठा सकता है । 

की शुद्धि की गई । “जोला लाजपत राय 
४--आय समाज मुगलसरायने २९५ तथा २४ अग्रै --कुटष्टा होने की अपेक्षा दृष्टिहीन बनजाना 
सन्‌ १६३३ को ६ डोमों की शुद्धि की | यह | श्रच्छा है। झूठ बोलने की अपेक्षा चुप रहना 

गीग इसाई होगये थे । श्रेयरकर है। 
७५--आयेसमाज कलासवाला ( स्यालकोट ) ने --रस्किन 
२६ अप्रल १६३३ को एक जन्म के मुसलमान --जो मनुष्य इस बात से डरता है कि उसके 


परिवार को शुद्ध किया । लक कल शी े 
शुद्ध हुओं का विवरण इस प्रकार हैः-- सद्धान्तों पर लोग आक्रमण करेंगे वह अपने 


लाता सांग बंत मत मांग उम्र | सिंड/न्तों पर विश्वास ही नहीं करता । 

अब्दुलगनी वेदमित्र २४ | “जैण्डल फिलिप 

रेशनबीबो कक २१ आध्यात्मिक जीवन के मागे को जो प्रहण 

फात्मा लीलाद॑ हे करना चाहे उससे में प्रत्येक के सामने यही श्रादश 
शुद्ध होने के बाद म० वेदमित्र ने शुद्धि के | बाक्य रक्खू'गा कि चिन्ता मत करो । 


ः ड्‌ ये अर 
कारणों पर प्रकाश डालते हुये कहा कि ेु कर अमल 
“कुरानशरीफ की तालीम किसी हालत में भी 


उनकी तसल्ज्ो न कर्‌ स को | इसके सम्बन्ध में 
उन्होंने लगभग १ दजन एतराजातपेश किये ओर 


मुंसलिम विद्वानों से ऐेलहिदाी उनके जवाब तलब 
किये । अन्त में उन्होंने बतलाया कि वेदिक धमे 
ही एक सावभोम घमं है ओर इसीलिये उन्‍होंने मिल लकी 
इसे स्वीकार किया है ।” - क्‍ 


--सदा सुखी जीवन व्यतीत करो, या ठो तुम 
स्वयं संसार के लिये उपयोगी षन जाओ या फिर 
संसार को अपने लिए उपयोगी बना डाला | 


-फिलिप ब्‌क 


१५९३ ] सावदेशिक [ आूंग 
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अस्प्श्यता निवारण 


- --+्ग्न्नाानिहिं) 2९ शत 


'2'9 कै फै फे 


( लेखक--श्री पं० धमंदेव जी विद्यावराचस्पति ) 

जागो जागो हे प्रिय युवकों अब निद्रा का त्याग करो, 

पूज्य महात्माजी के वास्ते कुछ तो तुमभी त्याग करो । 
अस्पृश्यता कलइू निवारण उनके जीवन का डद्देश्य, 

भीष्म प्रतिज्ञा करके जिसपर आज जगाया सारा देश ॥ 
साव॑ भौम है धर्म हमारा है कोई अस्पृश्य नहीं, 

सब॑ ईश्वर के पुत्र बराबर कोई घृणा के योग्य नहीं । 
इसी भाव को धारण करलो तब हो भारत का उद्धार, 

सब में प्रेम परस्पर होवे हो संगठन समाज सुधार ॥ 
पतित जनों का पावन ईश्वर कभी भ्रष्ट हो सकता है, 

स्पर्श दृष्टिसे अपनी मह्दिमाकों क्या वह खो सकता है ? 
कैसी विचित्र तब वार्ता है मन्द्रि तक सर्वार्थ न हो, 

उनमें भी सब को पूजा के करने का अधिकार न हो ॥ 
बातों का अब समय नहीं हे करके कार्य दिखाओ, 

मित्रो सहानुभूति तुम अपनी क्रिया रूप दिखलाओ । 
शाला कूप सभा मन्दिर सब, सब के वास्ते खोलो, 

ऐसा करके तब ही भारत-माता की जय बोलो ॥ 


के 


है... 
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ण्ये्ठ ] प्रावेदेशिक [ १७७ 





सार्वदेशिक सभा की सचनाएं 





आकर 9 ७ 0कक्ाओलकतत का थी गा कल 


स्वा० दयानन्दके असली फोटोंकी आवश्यकता | कसोटी सत्यका श्राचरण और असत्यका परित्याग 
“याननद्‌-स्मति-ग्रन्थ/ ( (१0॥7श07म- है, सदाचार है। 

07 ४०]०7७७ ) के लिए श्री स्वामी दयानन्दजी नोट--सन्ध्या आदि नित्थकर्म, शुद्धवृत्ति 
महाराज के असली चित्रों की आवश्यकता है। | वैदिक संस्कार, पति तथा पत्नीत्रत, सत्याचरण है। 
जिन समांजों में या जिन सज्जनों के पास हों, वे | यभिचार, मदादि मादक द्रव्यों ओर मांसादि अभ- 
कृपया मन्त्री दयानन्द निर्वाण अर्द्धशताब्दी के | पे पदार्था' का सेबन, जुआ, चोरी, छुलकपट, 
पते पर भेज देवें। नारायण स्वामी. रिपिवत आदिसे धन पैदा करना असत्याचरण हैं।” 
कार्य कर्ता प्रधान आय्य जनता से प्राथना है कि वह उपयुक्त 
श्रीमहयानन्द निर्वाण अद्ध शताब्दी | भरी ली कम हर कक के हक 
९ | में अ्रपनी सम्मति इस सभा के काय्योलय में शीघ्र 

आय्ये समाज का सदाचार सम्बन्धी | 4 और भेजें । कर 


उपनियम सावेदेशिक सभा | 
सदाचार सम्बन्धी आय्यसमाज का पुराना सावंदेशिक सभा की अन्तरड़् सभा का 


उपनियम :--- कं 
५४--(क)--जिनका नाम आय्य समाज में महत्व पूर्ण निश्चय 


सदाचार से एक वष रहा हो ओर वे अपने आयका कक या 

शत्तांश वा अधिक, मासिक वा वार्षिक आय्यसमा- नोटिस का विषय सं० ४ हिट समाज देहली 

ज को दें आय सभासद्‌ हो सकते हैं ।”  शहादरा का इस सभा में प्रविष्ट होने विषयक 
सदाचार सम्बन्धी आयये समाज का संशोधित प्राथना-पत्र पेश हुआ | विचार के बाब निश्चय 

उपनियसः-- हुआ कि प्राथना-पत्र स्वीकार किया जाय और श्री 


“४४--(क)--जिनका नाम किसी भी आय्य रवामी ब्रह्मानन्दजी इस समाजकी ओर से इस सभा 
समाज में सदाचार से एक वर्ष श्रष्टित रहाहो ओर ' के लिए प्रतिनिधि सदस्य स्वीकार किए जावें। 
वे अपनी आयका शतांश या २९०) वाषिंक वा , नि० सं० ७ 
अधिक धन समाज को देते रहे हों ओर साप्ताहिक नोटिस का विषय सं७ ६ आडीटर की 
संत्संगों में उनकी उपस्थिति कम से कम २५ प्रति , नियुक्ति का विषय पेश होकर श्री० बा० महरचन्द्र 
शतक रही हो तो वे आर्यसभासद्‌ हो सकते हैं। , पुरी सबे ध_म्मत्ति से आडीटर निर्वाचित हुए। 
(ख) उपधारा (क) में प्रयुक्त सदाचार की परि नि० सं० २ 
भाषा इस प्रकार है:-- श्री० प्रोन रामदेव ओर श्री डा० बालकृष्णजी को 
जो सृष्टिके भादि से लेकर आजपय्यन्त सत्पु-। सभा ने अपने प्रतिनिधि रूपमें शिकागो के धार्मिक 
रुषों को वेदीक्त आंचार चला आया है जिसकी मूल | सम्मेलन में भेजना निश्चय किया है । 


कीिजनजल कक >> *+ 
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आय जनता को सूचित किया जाता है कि [| क्चाए्र्क्रा ॥| 
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करने का कोई प्रमाण-पत्र नहीं दियां हैं। उनकी 
शिकायत इस सभा के कार्यालय में आई है उसको 
तहकीकात की जा रही है | 


मन्त्री 
सार्बदेशिक आयेप्रतिनिधि-सभा देहली | 
शिकागो ( अमेरिका ) सर्वे धमं सम्मेलन 
आय्ये जनता के प्रति 

समाचार पत्रों द्वारा यह घोषणा की जाचुकी 

है कि आगामी शिकांगो ( अमेरिका ) सव्ये धस्म 
सम्मेलन में सावदेशिक सभा के दो प्रतिनिधि श्री 
आाचाय्य रामदेव जी तथा प्रिंसिपल बालकृष्ण जी 
एस० ए० पी० ऐच० डी० सम्मिलित होंगे। 
सम्मेलन अगस्त ओर सितम्बर में होने वाला है । 
अतः हमारे प्रतिनिधि को शीघ्रातिशीघ्र चल देना 
होगा । में झआाय्य जनता से इस बात की याचना 
करता हूँ कि इन योग्य प्रतिनिधियों को विदेश 
प्रचार में पूर्ण रूप से सहायता देने के लिये आव- 
श्यक धन द्वारा सभा को सहायता करें । धन मंत्री 
सभा के नाम “सांवदेशिक आय्य प्रतिनिधि सभा 
देहली? के पते पर भेज्नना चाहिये। समय इतना 
कम है कि सभा धन संग्रह के लिये सिवाय पत्रों 
द्वारा अपील करने के आये जनता तक किसी दूसरे 
प्रकार से नहीं पहुँच सकती । अतः इसी निवेदन 
को पर्याप्र समझ कर शीघ्रातिशीघ्र सहायता भेज 


कर सभा के प्रयार कार्य्य में हाथ बटावें। 
मन्त्रो 
सा देशिक सभा देहली । 


बहुतों का विचार है कि आय्य समाजी गंगा 
स्नान को बुरा कद्दते हैं बेपढ़े नहीं पढ़े लिखे कहते 
सुने गये हैं। आय समाज ने न कभी कहा है न 
कहेगा कि गड्ा स्नान बुरा है।यह तो सदा से 
अद्धिगांत्राणि शुध्यति' का क्रायल रहा है और 
रहेगा जो मनु महाराज की आज्ञा है | हां अन्ध- 
विश्वास से दूर है और लोगों को दूर करना 
चाहता है। अन्धविश्वास से लोग गड्जाा को गद्भाजी 
कहने लेंगे जिसमें जी होता है वह जानदार कद्द- 
लाता है, इस जी के लगाने से बड़ा अनर्थ फेला 
यहां तक कि लोग हज़ारों कोस से स्नान व पाप 
काटने को आने लगे लोगों ने मशहूर कर दिया 
कि गज्जञा स्नान से पाप ही नहीं कटते किन्तु मुक्ति 
भी होती है । इसका परिणाम यहां तक पहुँचा कि 
लोग जानदार समम कर दूध, फल, पूड़ी, मिठाई 
चढ़ाने लगे यहीं तक नहीं गढ़मुक्त श्वर में लड़के 
तक चढ़ाने लगे | जब गड्जा या जमुना का पुल 
आता है हज़ारों के पैसे रोज जल में फेंके जाते हैं 
लोग निशान चढ़ाने दोड़े आते हें इस अन्ध- 
विश्वांस का उत्तरदाता कोन है. जिसके कारण 
करोड़ों रुपयेकी हानि प्रति बष हुआ करती है ? 
केवल डुबकी मांरने के लिये हरिद्वार, प्रयाग के 
कुम्भ पर लाखों यात्री एकत्रित होते हैं 
या काशी ओर कुरुक्षेत्र में मदूण के अवसर 


पर लांखों रुपयों की हानि होतीहै। इस भारत॑- 


| बष में जदाँ कितने ही खोग एक समय भी भर पेड, 





जजज “++ | वडिजनीयन -कननात+ «० - » -नक--न+ जमा». (>> -+-++32०.-०-+++०००- “नक..2 ओअ>विनिनमननन«-+--+ 





७७००७-०१-०-०५३००--““” -++४३---२.२००५७७५७-५०७७+०७७७७-क कम. न अमन जननी ये | ध-कक+->- ० 9०-००. ४ 





नहीं भोजन करते इतना रुपया पानी में बहा दिया | में एक संक्षिप्त परन्तु उपयोगी भूमिका लिख कर 
जाय कम दुःख की बात नहीं है। विद्वानों को | लेखक ने गीता ही के प्रमाणों से सिद्ध किया है कि 


इधर विशेष ध्यान देकर सुधारना चाहिये । गीता ने इेश्वर, जीव और प्रकृति के नित्यत्व का 
भवदीय-- प्रतिपादन किया है। ग्रन्थ पाकिट साइज़ में भच्छा 
प्रभुदयालु शर्मा, प्रयाग । | ओर संग्रह करने योग्य है । 
कप “-नारायण स्वामी 
| # न वियपपल ल न 
साहित्य समीक्षा 
वेद में असित शब्द 
२४० ० के 
मेंने “वेद में असित शब्द पर दृष्टि” नाम की 
तपोभूमि 


पुस्तिका को अच्छी तरह पढ़ा । मेंने पं० विश्व- 
बन्धु जो के लेख को नहीं देखा । श्री स्वामी जी के 
अर्थो' से भिन्न अर्थ किये जानेके मैं विरुद्ध नहीं हूं। 
परन्तु आपने यह भली प्रकार सिद्ध छिया है कि 
“प्राची दिगग्नि०” मन्त्र में आये हुए “असित? शब्द 
समालोचना का अथ बन्धन रहित मानना अधिक युक्त है जैसा 
भगवत गीता भाष्य--श्रीयुत सूय्यकान्त शाख्री | कि स्वामी जी ने उस मन्त्र में किया है 
विद्याभूषण स्नातक गुरुकुल सिकन्द्र|बाद लिखित गड़गप्रसाद 
मूल्य ॥) लेखक से प्राप्रव्य । चीफ जज टिहरी । 
अनुवाद सरल भाषा में किया गया है जिससे 
' ग्रन्थ का भाव भलीभांति सम्रमा जाता है। प्रारम्भ 


यह हिन्दी मांसिक श्री विश्वम्भर सहाय ज़ी 
प्रेमी के सम्पादकत्व में मेरठ से प्रकाशित होता 
है । वार्षिक मूल्य ३)र० है । 











€ सम्पादिका--श्रीमती विद्यावती विशारदा ) 


| #:०१४५॥ 


९ 
देश के प्रति स्नी जाति का कतेव्य 
आज हजारों की संख्या में हमारे राष्ट्र भक्त 


' बिचित्र उत्साह दृष्टिगोचर होतो है । यदि यह कहा 


जाय कि इस अन्दोलनसे महिला-जगत्‌ का काया- 


भाई और बहिनें जेलखाने की घचारदिवारी के पलट दिखलाई देती है तो अत्युक्ति न होगी। 


अन्दर बन्द पड़े हैं यहां तक कि आज हमारे सु- 
शिक्षित, बुद्धिमान, रवार्थ त्यागी देश नेता भो 
बन्दी की अवस्था में काराग्रह निवासी बन रहे हैं । 
देश की ऐसी भयंऋर .स्थिति में ऐसे विकट समय 
में यह जानना आवश्यक है कि देश के प्रति 
हमारा क्या कतेव्य हैं। 

यद्यपि देश के निवासी स्री ओर पुरुष दोनों 
का कतंड्य देश के प्रति समान रूप से प्रतीत होता 
है परन्तु सुप्रसिद्ध विद्वान अरस्तु के इन शब्दों में 
“ख्ल्ियोंकी उन्नति या अवनतिपर राष्ट्रकी उन्नति या 
अवनति निभर है”--जो विशेषता है उससे स्त्री जाति 
के महत्व का पता चलता है। सच है इस सिद्धान्त 
की अवदहेलना करके कोई भी देश या जाति 
पूर्णता के शिखर पर नहीं पहुँच सकता । वास्तव 
में मात-शक्ति एक वह शक्ति हे जिसके हाथ में 
दर्यानन्द, शंकर, बुद्ध जैसे तपर्वियों का प्रताप, 
शिवाजी जैसे बहादुरों का उत्पन्न कर देना है। 

सत्याग्रह आन्दोलन से न केवल पुरुषों में ही 
जागृति उत्पन्न हुई है बल्कि महिला मंडल में भी 


परन्तु हज़ांरों की तादाद में जेलों के अन्दर बन्द 
हो जाने से ही या हज़ारों की संख्या में जलूस 
की शे।भभा बढ़ा देने मात्र से ही हमें अपने 
आपको कतंव्य से मुक्त न मान लेना चाहिये क्यों 
कि मेरी समर में जलूस या जेल में जाना गौण 
है ओर मुख्य काम सामाजिक कुरीतियों को दूर 
करना है । समाज की कुरीतियों को दूर किये 
बिना यदि कोई जाति अपने देश को स्वशन्त्र 
करना चाहे तो यह भारी भूल है। राष्ट्र को उन्नत 
बनाने के लिये सामाजिक कुरीतियों को दूर करना 
होगा ओर सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के 
लिये स्री जाति को पूरा सहयोग देने की आव- 
श्यकता है। मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि सामाजिक 
कुरी तियों को दूर करने के लिये पुरुष चाहे कितना 
दी प्रयत्न क्‍यों न करें जब तक स्लियां उनका साथ 
न देंगी तब तक सच्चा ओर स्थायी सुधार नहीं हो 
सकता । 


इतिहास हमें बतलात। है कि राजा अशोक के 
धर्म प्रचार में तभी सफलता हुईं जब उसम्रकी 
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बहिन ने प्रचारिका बनकर उसका सांथ दिया। 
इसाई धम की उन्नति का प्रधान कारण भी मुमे 
यही प्रतीत होता है कि इंसाई सख्रियाँ सामाजिक 
प्रचार में बराबर हिस्सा लेतो हैं| निसन्देह सामा- 
जिक जीवन में धर्म भावों की रक्षा का भार स्त्री 
जाति पर ही है। जिस देश की ख्रियाँ जाति के 
धर भाव की रक्षा नहीं कर सकतीं, दुष्टों को 
दरण्ड नहीं दे सकतीं बह देश गुलामी की जंजीरों 
से जकड़ा रहता है । 

क्या कारण है कि आज तक हमारे यहाँ से 
बालविवाह, बहु विवाह, पर्दे की कुप्रथा, जाति 
भेद और छुश्राछृत का कलंक दूर नहीं हो पाया ! 
क्या भारत वासी इन सब बुराइयों के दुष्परिणाम 
को नहीं जानते ? जानते हैं परन्तु इसमें सफलता 
इसीलिये नहीं हीती कि इन कुरीतियों को नष्ट करने 
के लिये जहां पुरुष प्रयत्न करते हैं वहां श्ली जाति 
इसमें उनका सांथ नहीं देती | अतः देश के ग्रति 
सत्री जाति को मुख्य कतंठय यह है कि सामाजिक 
कुरीतियों को दूर करने का काये वह अपने हाथ 
में ले। 

महात्मा गान्धी ने शराब पर पिक्रेटिंग करने 
के लिये स्त्रियों को श्राज्ञा दी थी केवल इसलिये कि 
महात्मा जी ने इस असलियत को भली प्रकार 
समभ रकखा है कि सामाजिक कुरीतियों को दूर 
करने के लिये शक्षी जाति के सहयोग की अत्यन्त 
आवश्यकता है। जितनी सफलता इस काम में 
स्त्रियों को हो सकती है पुरुषों को उतनी होना 
असम्भव है। सत्याग्रह आन्दोलन में यदि श्री 
जाति इस वीरता के साथ मैदान में न भ्रातीं तो 


इतनी सफलता का होना कठिन था । महात्मा जी 
की विदेशी कपड़े वहिष्कार की आज्ञा सुन कर 


महिलाओं ने कुछ ऐसी मंडलियं बनाई” जो विदेशी 
कपड़ा बेचने वालों की दुकानों पर ओर शराब 
बेचने वालों कौ दुकानों पर दिन रात बैठी रहती 
थीं और विदेशी कपड़ा न बेचने के लिये तथा 
शराब न बेचने के लिये प्रार्थना करती थीं इसमें 
केवल निधन घराने की देवियां ही शामिल न थों पर 
उच्च घराने की स्त्रियों ने भी पूरा सहयोग दियो। 
सभ्य स्रियोंको धकेलकर विदेशी कपड़ा लेने वालों 
को भी साहस न ह्वोता था यद्यपि इन कामों के लिये 
स्त्रियों को बड़े २ कष्ट सहने पड़े, जेलों में जाना 
पड़ा, परन्तु इन बाधांओों से क्या होता है जहाँ 
सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिये ख्त्रियों 
ने प्रयक्ष किया ओर सफलता प्राप्त हुई । 

अतः अपनी सामाजिक अवस्था के सुधार के 
लिये हमें अपनी अशिक्षित बहिनोंमें शिक्षाका प्चार 
करना चाहिये ओर उनके सन्मुख पर्दा, बालविवाह 
छूआछूत की कुरीतियों से होने वाली हानियां बत- 
लानी चाहिये। अपने से हीन स्थिति वाले लोगों 
ओर मजदूरों के मुहल्लोंमें जा-जा कर उनके अन्दर 
देश ओर जाति के लिये प्रमभाव को जाग्रत कर- 
ना, उनके लड़के लड़कियां स्कूल जाते हैं या नहीं 
यह देखना । माता पिताको उनके कतंठ्य समभाना 
तथा स्वाथवश जो भाई अपने देश ओर जाति के 
द्ोही बन रहे हैं उनको प्र म॒भाव से कत्तज्य पथ 
पर लाना इत्यादि लोकोपकारी काम खस्री जाति के 
सामाजिक जीवन के प्रधान काम है क्योंकि मरी 
सम्मति में इन सुधार के कार्य्या में जितनी सफ- 
लता स्त्रियों को हो सकती है पुरुषों को नहीं हो 
सकती यद्यपि इसमें बाधायें बहुत आसकती हैं तो 
भी देवियों से मेरी प्राथना है कि वे मिलकर एक 
संघ या संगठन बनावें जिसमें सब प्रान्तों की 
विदुषी स्त्रियां हिस्सा लें ओर आवश्यकतानुसार 


विभाग बना कर अपना २ काम बाँट लें । 
_विद्यावती विशारदा । 
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श्रीमती पी? के० राय के विचार 
ख्री-शिक्षा तथा स्त्रियों के अधिकार 


श्रीमती पी० के० राय शिक्षा जगत में अपने 
दाशनिक पति के समान उच्च स्थान रखती हैं लड़- 
कियों को शिक्षा के सम्बन्ध में वे पूछती हैं । 

क्या इस सम्बन्ध में हमारे सामने कोई विशेष 
आादश है ? क्या हम अनुभव करती हैं कि अपने 
शिक्षणालयों के द्वारा हम भारतवष में मातृत्व का 
बही आादश उपस्थित कर रहीं हैं जिस पर भविष्य 
में भारतवष अभिमान कर सके। मेरा निश्चय है 
कि आप सब का यह विश्वास होगा कि भारतीय 
स्लियों के रूप में हमारी कुछेक निराली विशेषताएं 


हैं। कोई भी कारण हो, चाहे जलवायु का हो, वायु- 


मंडल का हो, मर्य्यादा का हो, धम या प्रथा का हो, 
प्रत्येक राष्ट्र में प्रकृति की अपनी विशेषताएं होती 
हैं। भारतीय पिधवाओं का आत्म-त्याग आत्म- 
संयम ओर आत्म-बिस्मृति, बूढ़ी माताओं की धर्म 
परायणता ओर घहिष्णुता एवं सम्मिलित परिवार 
की माताओं की न्याय-भावना ओर शासन-शक्ति 
भारत की बहुमूल्य सम्पत्ति है जिस पर कोई भी 
अभिमान कर सकता है | 

इसके पश्चात्‌ सभा नेत्री ने परिवर्तित और 
परिवतनशील अवशस्थाओं पर निम्र शब्दों में प्रकाश 
डॉला है ;-- 

अवस्थाएँ परिवर्तित हो गई हैं।इमारा दृढ़ 
निश्चय है कि बाछ-विवाह की प्रथा का श्रन्त होना 
चाहिए। दलितों का उत्थान आवश्यक है | विवाह 
में क्री समान सामीदार होनी चांहिए | स्त्रियों को 
वाह्म संसार में जाकर श्राजीविका कमानी चाहिए | 
कुछेक अवस्थाओं में “तलाक” उचित है । 


जीवन और व्यवद्दार सम्बन्धी भारतीय आद- 
शे वेग के हाथ परिवर्तित हो रहे हैं ओर मातृत्व के 
पूर्ण विकास के लिये उनमें परिवतन आवश्यक है। 
परन्तु क्या हमारे शिक्षणालयों ओर घरों ने इन 
परिवतनों पर गम्भीरत! पूवंक विचार कियाहै ओर 
क्या हम अ्रपनी पुत्रियों को उनके स्कूलों, कालेजों 
ओर घरों के शिक्षण के द्वारा इन परिवर्तित अब- 
स्थाथरों के अनुकूल बना रहे हैं ? बाल विवाह प्रथा 
अन्त कर के हम अपने ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेबारी 
ले लेते हैं । देखना चाहिए कि हम इस जिम्मेवारी 
को कहां त« पूरा करते हैं। पुत्री के न झेबल 
बोद्धिक अज्ञ को ही बल्कि उसके आध्यात्मिक अद्भ 
पर भी विचार करना चाहिये। जीवन-चोेज में 
प्रविष्ट होने से पहिले उसके आचरण ओर व्यव- 
द्वार को सुसंस्कृत करने की आवश्यकता है। मुमे 
यह स्कूलों ओर कालेजों से सम्भव नहीं। इस 
उत्तरदायित्व की पूर्ति घर में ही होनी चाहिए | 

सभानेत्री ने नेतिक ओर आध्यात्मिक शिक्षा 
पर इस प्रकार बल दिया है:-- 

हमारे समस्त शिक्षाणालयों के पाख्यक्रम में 
जीवन के नेतिक और आध्यात्मिक शिक्षण को 
स्थान मिलना चाहिए | मेरा अभिप्राय उस नेतिक 
या धार्मिक शिक्षा से कदापि नहीं है जिसमें रुढ़ियों, 
धार्मिक संड्रीणंता, अन्ध-परम्परा ओर अन्ध- 
विश्वास को स्थाद दिया जाय बल्कि उस शिक्षा 
से अभिप्राय है जो बच्चोंके हृदयोंमें सत्य ओर न्याय, 
सम्मान और सत्कार, नियन्त्रण ओर विलासिता से 
बाहर देखने की प्रवृत्ति, ठीक २ विचार करने की 


शक्ति, आत्म-विश्लेषण ओर मनन करने के प्रति 
प्रेम उत्पन्न करे। संक्षेप में इनके भीतर जीवन के 
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वेज्ञानिकजगत 
महात्मा गांधी का ऐतिहासिक अनशन 


ओर 


वेज्ञानिकों के तत्सम्बन्धी विचार 
बे 

महात्मा गांधी के ऐतिहासिक अनशन पर 
वैज्ञानिकों ने अपने विचार प्रगट किए हैं । 'साब॑- 
देशिक” के पाठकों के सम्मुख हम उन्हीं विचारों 
को रखते हैं। 

महात्मा गांधी ने गत सितम्बरमें जब आमरण 
अनशन की घोषणा को थी तब शिकागो यूनि- 
बसिटी के जीवन-शासत्र के प्रोफेसर ए० जे० 
केरीसेन ( 3. ०, (2७॥४४०॥ ) ने प्रगट किया 
था कि एक स्वस्थ्य व्यक्ति जिसकी भली भांति 
सेवा-परिचय्यां की जाय बिना खाए ५० से ७५ 
दिन तक जीवित रह सकता है परन्तु तब जब कि 
वह सर्दी से बचा रहे, शारीरिक काय्य न करे 
ओर उसकी आत्मा शान्त-रहे। उक्त प्रोफेसर साहब 


ने तो यहाँ तक कहा था कि जवान आदमी बरेर 


झादश की भावना का जाग्रत करना नितान्त 


झावश्यक है | 

सभानेत्री की सम्मति में सामाजिक ओर शिक्षा 
सम्बन्धी प्रश्न एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं । घर 
बह इकाई है जो समाज को बनाती है। समस्त 
राष्ट्रों में स्त्रियां समाज भवन की आधार शिला 
होती हैं । 
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पानीके पिए १५ से २० दिन तक जिन्दा रह सकता 
है। यदि खाना खाया जाय और पानी न दिया 
जाय तो शीघ्र मृत्यु हो जाती है। यदि शरीर में 
ज्वर हो या बाहरी सख्त गर्मी हो ओर पसीना 
आता हो तो पानीके अभाव से भी मृत्यु निकट होती 
है। दूषित पदार्था' को नष्ट करने के लिए भोजन के 
लिए पानी की जरूरत होती है। उपवास में शारी- 
रिक काम, बाहरी सर्दी, ज्वर, चिन्ता ओर उत्ते 


जना म॒त्यु का शीघ्र भ्राह्मन करते हें परन्तु 
महात्मा गांधी के उपवास का प्रथम अनुभव शारी 
रिक शक्तियों को नियंत्रित करने ओर जीबन को 
बढ़ाने में सहायक होता है। 
मेक्स्विनो-- 

श्री० डा० ए० पुटर एक जर्मन डाक्टर हैं। 
उन्होंने अनशन का विशेष रूप से अध्ययन किया 
है ओर वे मेक्सिविनी के अभिनय को एक अनुपम 
अभिनय समभते हैं । यह सिनफिनर ( मैक्स्विनी ) 
जहां तक निद्रा, गर्मी, रोशनी ओर वायु का 
सम्बन्ध है, ऐसी श्रवस्थाओं में जेल में बन्द था, 
जिनके श्रधीन स्वास्थ्य सम्बन्धी साधारण आब- 
श्यकताओं कीही पूति सम्भव थी । शारीरिक परि- 
श्रम परिमित कर दिया गया था । दुभांग्य से यह 
पता नहीं लगता कि मेक़्स्बिनी ने कितना पानी 
पिया था । परन्तु इस सम्बन्ध में कोई प्रतिबन्ध 
नहीं लगाया गया था। उपवास करने वाले व्यक्तिको 
पानी दे दो जीवन की घड़ियां बद ज्ञाँयगी। यह 
सच है कि मैक्स्बिनी को ७4 दिन के उपवास के 
७१ वें दिन जबरदस्ती खाना खिलाया गया था। 
उसका अन्त समीप थां श्रोर उपयुक्त डाक्टर की 
सम्मति में खाना बहुत कम असर डाल सका था। 
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उपवास के द्वारा आत्म-हत्या-- 

कुछेक अपराधियों ने फांसी के तख्ते पर लट- 
कने के बजाय भूख-हड़ताल द्वारा जीवन का अन्त 
कर देने का यत्न किया है। आमतौर पर वे पानी 
पीने से भी इन्कार देते हैं । भूख की अपेक्षा प्यास 
से जल्द अन्त होजाता है । एक वकील पर हत्या 
करने का अपराध लगाया गया । जेल में उसने 
भूख-हड़ताल की । १७ दिन के बाद वह मर गया 
प्रनिअर नाम के एक दूसरे कातिल ने २ महीने 
तक भूख-हड़ताल रखने के बाद जीवन का अन्त 
कर दिया । परन्तु इसके सम्बन्ध में रिकाड स्पष्ट 
नहीं है । यह निश्चय है कि उसने पानी पिया था 
इस लिए यह कहना कठिन है कि उपवास से 
जीवन-शास््र सम्बन्धिनी उसे कितनी बेदना हुई । 


पछुओं पर प्रयोग-- 

जीवन-शाख्नज्ञों ने इस बांत का निरूपण करने 
के लिये कि मनुष्य बिना खाए कितने दिन तक 
जिन्दा रह सकता है, पशुओं पर प्रयोग किए हैं। 
पशुओं ओर पक्षियों पर किए गए प्रयोगों से प्रगट 
हुआ है कि शरीर के बजन के अनुपात से मृत्यु का 
प्रारम्भ होता है। यदि किसी चूहे का वजन १८-४ 
ग्राम हो ओर वह ५ या ६ दिनमें मरजाय तो मनुष्य 
६३ या १०६ दिन में मरता है जिस कुत्ते का वजन 
२० किलो आम हो तो वह ६० दिन में मरता है 
ओर मनुष्य इस अनुपातस ८६ द्नमें मरेगा जिस 
बिल्लो का वजन २१ किलोग्राम हो तो वह विना 
खाए १८ दिन तक जिन्दा रह सकती है ओर 
मनुष्य ५० दिन तक इन अद्लों से जमेन डाक्टर 
इस परिणाम पर पहुँचता है कि मनुष्य ६० से १०० 
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दिनतक बिना खाए जिन्दा रह सकता है | शर्त यह 
है कि वह वैज्ञानिकों के तत्वावधान में वैज्ञानिक 
रीति से भूखा रक्खा जाय । 


जतीन्द्रदास का रिकार्ड--- 

जतीन्द्रनाथदास १६२६ के लाहोर षड़यन्त्र केस 
के १६ अ्रभियुक्तोंमें से एक था । वह जेलमें ६१ दिन 
की भूख-हड़ताल के बाद मरा था । ताहरहुसेन, को 
मिश्र के प्रधानमन्त्री सिदकी पाण ? को कत्ल करने 
का यत्न करने के अपराध में ७ साल की सख्त 
सज़ा दी गई थी । वह ५० दिन की भूख-हड़ताल 
के बाद हो इस वष मरा है। 


ख़तर नाक नहीं--- 


डाक्टर बैनीडिक्ट के प्रयोगों से यह सिद्ध 
होता है कि समय की लम्बाई जिसमें कोई भी 
व्यक्ति बगेर खाए जिन्दा रद सकता है उसकी 
ऊँचाई, वजन, उम्र ओर वर्मपर शआ्ाश्रित है दो मनुष्यों 
में से जो भारी होगा उसका भीतर से 
अधिक गर्मी निकलेगी ओर श्रधिक देर तक जिन्दा 
रहेगा | शत यह है दूसरी चीजें समान हो । इसी 
प्रकार नाटे आदमी की अ्रपेज्ञा लम्बा आदमी 
ज्यादा दिन जीवित रहेगा बशरतें बह नाटा आदमी 
अपने साइज़ के अनुसार सांधारण से बजनी हो 
महात्मा गांधी का यह त्रत खतरनाक नहीं है । 
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४४४०० 20556 मरा लिकिलक जो के की इहत और अद्भुत कथा, पुरुषों के समूह, धनी 
| वे चित्रज़गत । ओर निधनों, बुद्धिमान ओर मूखां, युवकों श्रोर 
वृद्धोंड्री भीड़के सामने क्रमशः प्रगट होती रहतीहें । 

/००ीक्‍२०व१०८२१२२9छ 9२333 ०>ञ >> >>“ । ऐतिहासिक केन्द्र में आख्रीर में ऊँचे मकान के सब 
संसार का दिगदशेन से ऊपर के भाग में नक्षत्र-शाल्ग देख पड़ती है। 
सभ्यता का अजायब घर ( )।ए४९ए ०0 यहाँ एक अंधेरे कमरे में आकाशस्थ लोकों का एक 
प्र|8४0768 ) म्यूनिच ( जमनी ) में एक ऐसा ।अकाशयोनि आट गोलाकार भवन है। भबनके बीचों 
अजायब घर है जिसमें कि भूमण्डल पर मनुष्य | बीच एक घूमते का के कक बड़ी धुमतो 
के किए हुए कामों के -समस्त रिकार्ड का संग्रह | है पंसवीर में भ्हों ओर नक्षत्रों की पारस्परिक 
गतियों का दृश्य दिखाया जाताहै। सूथय का घूमना 
चन्द्रमा के भिन्न २ रूप, ग्रहों को गोलाकार 


९ व 


किया गया है। इस अजायब घर में उन सब 


कामों का डामा किया जाता है। इसका नाम ' | 
व्यचेज म्यूजियम (/00700008 )।प४७०॥ ) | गति, सब बातें दशकों के सामने जल्दी २ थआाती 


भ्र्थात्‌ व्यचेज का अज्ञायबय घर है। इस अजा- | ओर बड़ी मनोहर देख पड़तो हैं। इस प्रकार लोगों 
यब घरमें लग भग ६ एकड़ जमीन है ओर इसकी | की महान विश्व को लाखों वर्षो' की गति विधि का 
इमारतें ६ मील तक चलो गई हैं । सभ्यता का यह | ऊुँछेकमिनटों में ही दिगृद्शन करा दिया जाता है। 
महान ड़ामा एकद्दाल में शुरू होता है जहाँ दीवारों ा 
पर रंगे हुए नक़शों ओर फ्शपर बने एक माडेल के |. # री से 
द्वाग असंख्य वर्षों के दोरान में जुमीन के ऊपरी 4 विविध वचार * 
पत ( (४०७४४ ) का धोरे धोरे बनना दिखाया ध & 
४ 6 

जांता है। यहाँ एक ग्लोब भी है जिसमें ज़मीन के | | 
भीतर के भाग का धधकना दिखाया जाता है । उद्योग-धंधे 

पानी, वफ़ ओर वायु के क्‍या क्या प्रभाव काली रोशनाई बनानों 
होते हैं ओर पहाड़ और चट्टान कैसे बनते हैं | माजूफल--१ सेर, गोंद बबूल--४॥ छटाँक 
यह सब कुछ दूसरे प्रकार के नक़शों ओर | हरा कसोस--५ छ०, पानी --१५ सेर 
चार्टो' के [द्वारा दिखलाया जाता है। जीवन के | विधि--माजूफज्ञ को खूब कूटकर तीन बार 
“इतिहास” के पास वाले एक कमरे में बड़ी अश्चय | उबांलो ओर हर उबाल के बाद जितना पानी कम 
जनक तसवीरें बनी हुई हैं। दूसरे कमरों में खनिज | हो जाय उतना ओर मिलाकर पूरा कर दो। तल- 
पदार्थों, धातुश्रोंका प्रथ्वी अथवा वायुके माग द्वारा | जे को निचोड़ लो । गोंद ओर कसीस को कूटकर 
लाना लेजाना दिखाया गया है । इस प्रकार मीलों | खुँब मिलाओ और पानी में घोल लो । दोनों घोलों 
तकफेले हुए छोटे ओर विशाल कमरों में संस्कृति | को मिलाकर एक सप्ताह तक. रख! रहने दो । एक 
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सप्ताह के पश्चात्‌ निथार कर एक बू'द क्रियाजूट | सरीन--१ तोला, पानी--८ तोला, शकर ६माशा | 


( ('९०४०॥४९ ) मिला लो | रोशनाई तैयार हो 
जायगी । 
हिट नाई 
ब्लूब्लेक रोशनाई बनाना 

तीन सेर माजूफल को एक मन पानी में एक 
घण्टे तक गम करो । छान कर इसमें एक सेर 
कसीम ( पिसा हुआ ) मिला दो | 

दो छुटांक नीज़् ( 470॥20 ) १२ छुटैक 
गन्धक के तेजाब ( 50एप्7० 8०06 ) में 
भिगो दो, इसमें एक सर लोहे के रिते हुए जरें डाल 
दो । थोड़ी देर बाद घोल को पहले घोलमें मिलादो 
झोर एक हफ्ते तक रख कर छान लो। रोशनाई 
बोतल में भर लो । 

लाल रोशनाई 

योसीन ( 70०७४॥॥6 ) जो कि डाक्टर की 
दूकान पर मिलेगी, १६० भ्रेन लेकर £ ओंस पांनी 
में खूब मिला कर दो घण्टे रक्खा रहने दो, फिर 
२० ओंस पानी थोड़ा गर्म करके इसमें मिला दो । 
फिर ३५० प्रेन शकर मिला दो । बाच २ में हिलात 
रहो | 
हैक्टोग्राफ या कापिंग प्रेस्त के लिये रोशनाई 

१-जामनी 

जामनी रंग १ तोला, ऐलकाहाल १ तोला, 
गिलीसरीन ( 58०९४॥6 ) २ तोला, शक्कर 
3 माशे, पांनी ८ तोला । 

विधि--पहले जामनी रंग को ऐलकाहाल 
( &070॥०! ) में घोल लें, फिर गिलीसरीन 
डाल फर मिला दें। शकर ओर पानी को मिलाकर 
खूब दिलाकर शामिल कर दें। बस स्याही तेयार है। 

२-नीली 
नोल--१ तोला, ऐलकांदाल--१तवोला, गि्वी- 


तरकीब वहो जो जामनी रघ्न की है। सिर्फ 
नोल को पहले खूब बारीक पीस लेना चाहिये । 

इसी तरकीब से ओर रझ्लों की स्याहियां भी 
बनाई जा सकती हैं। अगर हरे रंग की स्याही 
बनानी हो तो ज।मनी रंग की जगह हरा रंग ओर 
सुर्खे रंग की स्याही बनानी हो तो जामनी रह्ढः की 
जगह लाल रह्ज या सिन्दूर काममें लाना चाहिये। 
विशेष आवश्यकताओं के अवसर पर जब यह 
स्थाही पास न हो तो अपनी सादी रोशनाई भी 
काम में लाइ जा सकती है, परन्तु उपयुक्त 
स्थाहियां इसके लिये विशेष हैं। जितनी ही तेज 
रह्ञ को गांढी स्याही होगी, उतनी ही अधिक 
प्रतियां निकाली जा सकेंगी। 


'साममाताफ! पाता शराकबााशेडमाक, 


नेपाल की निवासियों का रहन सहन आदि 


इस देश की जन-सख्या पचास लाख है । यहां 
के निवासी प्राय: हिन्दू हैं | जिनमें ब्राह्ण और 
राजपूत बहुत हैं । राजपूत अधिकतर सेनाओं में 
सैनिक कार्य्य करते हैं | ये बड़े सीधे, सच्चे तथा 
रण-कुशल होते हैं।इन लोगों की नस-नस में 
बीरता ओर देश का गोरव भरा हुआ है। ये लोग 
कपटी नहीं होते। अपना जीवन धामिकता से 
ब्यतीत करते हैं। ये लोग गो भक्त भी होते हैं। 
गायों के बेचने की प्रथा को तो ये पाप की दृष्टि से 
देखते हैं । नेपाल को स्थिति से यह स्पष्ट है कि 
यहां प्राय: किसी शश्रु का प्रवेश ही नहों हुआ 
अगर हुआ भी तो वह असफल रहा इसी लिए 


एक मात्र नेपाल दी ऐसा हिन्दू राज्य है जहाँ किसी 
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भी यवन राजा का राज्य नहों रहा। इसीलिए | उनको नाक चपटी ओर नेत्र छोटे होते हैं। हनकी 
नैपालियों की रहन-सहन, वेष-भूषा, रीति-रिवाज | समता चीनी स्त्रियों से किसो अंशमें की जा सकतो 
ओर त्योहार आदि में किसी बाहरी सभ्यता का | हैं परन्तु मलाया की स्त्रियों से मिलती-जुलतीं होती 
प्रभाव दृष्टि गोचर नहीं होता। यहां वेष-भूषां | हैं । 

आदि अनेक प्रकार के हैं। जितनी जातियाँ यहाँ हैं वख और गहने 


उतने प्रकार के रहन-सहन भी प्रचलित हैं । नैपालियों में गोरखा जाति शरीर की सज-धज् 


इस देश में हांथियों की बहुतायत होने से | में दूसरी जातियों से श्रेष्ठ है। गर्मियों में ये लोग 
सवारी का कार्य्य इन्हीं से लिया जाता है। नैपाली | सादे वा नीले रह्क के सूती कपड़े को पाजामा, कुत्तों 
पुरुष इसी के द्वारा यात्रा आदि करते हैं। सवारी | या कुछ नीचे लटकता हुश्रा जामा जो अरचकन की 
के लिए पालकी क!"उश्रवहार होता है ओर वह बड़े | भांति होता है, पहनते हैं | सब की कमर में कई 
गोरव और मद्॒त्व की सवारी समझी जाती है। | हाथ लम्बा कपड़े का कमरबन्द रहता है ओर उस 
धनो लोग प्रायः इसो का व्यवहार करते हैं । में कुकुडी नामक छुरा लटकता रहता है। शी त- 

नैपाल;के प्राय: सभी अधिवासी इतने धम्मे- | काल में भी वह वैसी ही पोशाक पहनते हैं किन्तु 
निष्ठ और सत्यप्रिय होतेहें कि यदि किसी की कोई | उसके भीतर रुई भरवा लेते हैं । धनी लोग जामे के 
वस्तु कहीं पर पड़ी हो तो कोई भी उसे ग्रहण नहीं | भीतर बकरे के लोम मढ़वा लेते हैं। शिर की शोभा 
करेगा, जो उसका श्रधिकारी होगा वही लेगा। | के लिये टोपी ओढ़ते हैं जो काले कपड़े की बनी 
नैपाली बड़े परिभमी होतेहेँ । परिश्रम करके जीवन | हैँ गोल होती है, और भी कई रज्ञ के कपड़े 
व्यतीत करना उनका प्रधान लक्षण होता है। नैपाल | उसमें लगे रहते हैं। अधिक लोग उस प्रकार की 
की स्लियां भारतवर्ष की स्त्रियों की तरह घरों में पगड़ी ज़री ओर फ्रीता लगाकर शिर के नाम के 
बन्द रहकर रोगग्रस्ता बनना या उसी में श्रपना अनुसार टोपो की भांति आढ़ते हैं । नवारी लोग 
मान सः कना उचित नहीं समभती | शरीर का गर्मी में ओर जाड़ेकी अधिकता में मोटे सूतो या 
बर्ण बहुत कुछ देशकी जलू-वायु पर आश्रित है। ' ऊनी कपड़े का जामा पहनते हैं। इनमें जो लोग 
यहां के निवासियों को इसका भो उचित पुरस्कार , व्यापार करने के कारण घनो होगए हैं ओर व्यापार 
मिला है । यहां के खो ओर पुरुष अधिक संख्या में आदि के लिये तिव्वत आदि देशों में जाते हैं वे 
बड़े सुन्दर होते हैं । स्त्रियां विशेषतया सुन्दरी होती | चूड़ीदार पाजामा ओर अचकन की तरह लम्बा 
हैं। नैपाल निवासियों के शरीर-गठन की कुड विशेष | जामा पहनते ओर शिर पर ऊंची टोपी ओदते हैं। 
बातें अन्य देश निवासियों के शरीर गठन से एक हरिसिद्धि नामक म्थान पर जो निवारी लोग रहते 
असांधारण भेद पैदा कर देती हैं जिससे इस देश | हैं व ख्रियों के घाघरे के समान वा सन्यासियों के 


के निवासी सरलता से दूर से द्वी पहचाने जाते हैं। | समान घुटनों तक नीचा ज्ञामा पहनते हैं । 





समस्त जाति की ख्रियां थोड़ा कपड़ा लेकर 
सामने की ओर घाँघरे के समान चुनकर पहनती 
हैं। राज घराने को स्लियाँ ओर धनी लोगों को 
स्रियाँ तथ। लड़कियाँ घाँघरे के शमान जिन कपड़े 
को चुनकर पहनती हैं इसकी लम्बाई ६० से ८० 


गज़ तक होतो है। ये ख्रियाँ अपने वंश की मयांदा | 
के लिए ऐसी पोशाक पहनतोीं हैं और इसी वेश से 


उनका आदर दह्वोता है। सभी र्वियाँ जामा ओर 
साड़ी पहनती हैं । 

नैपाली स्त्रियों को गहनों का बड़ा शोक 
होता है। वे अपने शरीर की शोभा की वृद्धि के 
लिये यथा-शक्ति अनेक प्रकार के गहने पहनती हैं । 
धनियों की स्त्रियाँ क्चाँरा जैसे मणि-मुक्ता जड़े हुए 
सोने ओर चान्दी के गहने पहनती हैं बैसे ही 
दूसरी पहाड़ो ख्ियाँ अपने २ सामथ्य के अनुसार 
गहने पहनतो हैं | ये माथे पर जड़ाऊ फूल, गले में 
सोने ओर मूंगे की माला हाथों में अंगूठियाँ, कानों 
में बालियाँ ओर करणफूल तथा नाक में नथ आदि 
बहुत से गहने पहनती हैं । श्रसभ्य भोटिए लोग 
अपनी स्त्रियों के लिए सुलेमानी पत्थर, मूंगा ओर 
दूसरे, क्रीमती पत्थरों को मालाएँ या भारी हार 
चांदी का कठला ओर बालियां आदि अनेक प्रकार 
के गहने बनवाते हैं । 

नैपाली ज्ियां सुगन्धित फलों को बहुत पसन्द 
करती हैं| किसी त्योहार के श्रवसर पर अपने 
बालों को फूलों से खूब सजाती हैं| व्यभिचारिणी 
ख्त्रियाँ भी फलों से श्ृंगार बनाती हैं । बाज पुरुषों 
का पहराब। ओर प्रकार का है। वे सर पर जरी 
ओऔर अनेक भाँति के पर तथा मणिनमुक्ता 
जड़ा हुआ नाज शरीर में घुटनों तक लम्बा 








जामा ओर पैरों में पाजामा पहनते हैं। रुमाल 
ओर तलवार का व्यवद्दार सभी करते हैं। राना 
जद्ज बहादुर के शिर पर जो मुकुट रक्‍्खा जाता था 
उसका मूल्य एक लाख पचास हज़ार रुपया था । 


विवाह-प्रथा 
नैपालियों में एक-एक मनुष्यके कई-कई विवाह 
होते हैं । विवाह उनके लिये एक भ्रकार का शौक है। 
जो धनवान हैं, वह कई ख््रियाँ रखते हैं । बहुत सी 
स्त्रियों का होना नैपालियों के लिए सम्मान का 
चिन्ह है। पूृषकालमें यहाँ असंख्य पतित्रता ख्रियाँ 
स्वामी के साथ जलती थीं | स्वामी को मृत्यु पर 
स्त्री का यह अपूब आत्मत्याग नैपालियों के कठोर 
हृदय में असाधारण घमज्योति प्रकाशित करता 
था। नेवार लोग अपनी कन्याओं का बालकपन में 
ही एक बेल ( श्रीफल )के साथ विवाह कर देते हैं । 
इसके बाद जब कन्या ऋतुमती होती है तब उसके 
लिए उपयेक्त वर ढूंढ़ते हैं। भारतोय हिन्दुओं की 
तरह एक बार विवाह हो जाने पर पति-पत्नी में से 
किसी एक की मस॒त्यु हुए बिना विवाह-विच्छेद वा 
ख््री का त्याग नहीं हो सकता। ख्री का त्यांग या 
खत्री का किसी दूसरे के घर चली जाना बहुत बुरा 
ओर जातीय गौरव को नष्ट करने वाला समभा 
जाता है। 


देवी देवियों की पूजा 
देवता और ब्राह्मणों में भक्ति होने के कारण 
नैपाल में देव-देवियों के असंख्य मंदिर हैं। वहाँ 
दो हज़ार सात सो तैतीस उल्लेखयोग्य तीथंथान 
ओर देवालय हैं | 
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5 नगर उुस्त्क मूल्य | सं०. ताम पुस्तक मूल्य 
आंलाब्दी वुलान्त १) | (२२) गोकरुणानिधि ्- 
एसशा60 छा 3798 ४७६8५ । शी) (२६) वेंद विरुद्धमत खण्डन न । 
संस्कृत सयार्प्रकाश सजिस्द_ २४) | (२७) अ्ृग्वेदादि भाष्य भूमिका १॥) 

#. सत्यार्ध्रकाश झ०, २)) | (२४) संस्कार ब्राधि (॥) 
पर्बे पद्धति ॥) | (२६) _स्वोकार पत्रम्‌ ॥ 
आयंसमाज क्या दे ९ ॥|) | (२७) पंचमहायज्ञ विधि | 
दश नियम व्याख्या )) | (२८) सत्य धर्म विचार >)॥ 
ओम्प्रत्यक्ष . !॥) | (२६). काशी शाखा -) 
| & १०१७० ॥) | ९३०) श्राय्योभिविनय 2) 
पृफषाणंा उलते रठलएछ 0 87फछा.. | (३१) आयदिश्यरत्न माला ॥॥ 

जा (३२) क्षति दयानन्द के मन्तव्योंपर 

पाल ॥>) तुलनात्मक विचार ॥) 
(्ालीडांगा ऐफ छा एि७, (३३) भण्ग्तमातां का सन्देश ॥) 
8 ८0 | (३४) बंगला अनुवाद आये समाज )) 
४९१० १९६९४॥४७. १॥) | (३४) वैदिक सम्ध्या रहस्य ->)॥। 
वैदिक सिद्धान्त सजिल्द १॥) | (३६) वैदिक विवाहादश १) 
अजिल्‍्द १।) | (३७) शुद्धबाल मनुस्म॒ति ।--] 
22 विज्ञय पद्यमय ) )) | (३८). बा व्यवस्था बट] 
-)॥ | (१६) कुमुदिनों चन्द्र २) 
>) | (४७०) जातोयता ।&-) 
(७१) आरोग्य दिग्दशन ।£) 
महि जीवन चरित्र 0) (४२) हिंदू मुसलिम इत्तिहाद (उदं) ॥] 
५३३४ ५४७७७ ०) (७१). इज़हारे हकीक़त १) 

व्यवहारभानु -औ। (७७). फठोपनिषद 
अ्रमोच्छेदन कट (श्री नारायण स्वामीजी कृत टोका ) “]॥ 
आन्ति निवारणम्‌ <) | (४५) वेद में असित शब्द पर एकदृष्टि. -]) 
शिक्षा पत्रों -) | (७६) हर र५ प्रतिका. १) 

पुस्तक मिलने का पता-- ॥॒ 
सार्वदेशिक 
प्रबन्धक 'सा्वेदेशिक' कायोलय, 


देहली । 





सावेदेशिक आरये प्रतिनिधि समादारा ध्काशित, विविध--विपय 
विशूषित सचित्र--सासिक पत्र: 
य सम्पादक---श्री ग्रो७ खुलकर जो एस छ७ न 


(१ ) वैदिक समब्यता के समक्ष, कनिष्ठ, सात्विक, प्रेम के उ्पासक, प्रतिष्ठित आर्य महानु- 
भायों के सात्विक श्रौह्ठ ओर जीवनप्रद लेख पढ़ना चादते हैं। 

६६ ) देश के भिन्न-भिन्न धार्मिक, सामाजिक एवं राजनीतिक नताओं के मार्मिक ससयह- 
नुकूल परिस्थिति ग्योतक विचारों से छात्र उठाना चाहते हें । 

(३ ) भूसरुडल की धार्मिक, सामाजिक घटनाओं का ठीक २ वर्णन जानना आहसे हैं-। 





ढ़ 


श््रा ( ७ ) देश-देशान्तर, द्वीप-द्रीपान्तरोंमें वैदिक पुस्य-पीयूष प्रवाहित करदेने वाले आयेसमाज 
की शिक्षा सम्बन्धिनी सामाजिक, शुद्धि संगठन, दलितोद़ार विषयक उथल-पृथल- 
प अचा देने काली ऋन्‍्तिकारी संस्थाओं का परिचय प्राप्त करना चाहते हैं । 
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बटर में आाथा ओर दो दिल में 
कर, दूका कर थक गये हैं तो 

इसे छगान। ने फ्रायदा साबित करने पर १३०० ) इममुप्, जिन्हें विश्वास न ; हैः 

प्रतिज्ञा-यत्र लिखाले | मू० २). । क 


बीज बीज जोर गाऊ इमेंले मंगादवे । * 
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सम्पादक--प्रो० सुचआाऋर एम> ए० न वार्षिक मूल्य २) 
| कि विदेश से ५ शिलिंग ह की 
स॒« सम्पाइक--ओऔी रघुनाथ प्रसाद पाठक एक प्रतिका 7-) 
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( ज्योतिः ) प्रकाश ( नशीमहे ) प्राप्त करें ( तत्‌ ) 
उसी ज्योति ओर सुख को प्राप्त करने के लिए 
( देवानाम ) ज्ञानियों की (अबः) रक्षा को ( भद्य ) 
आझाज हम ( आवृणीमहे ) सब झोर से स्वीकार 
करते ओर चाहते हैं । 

अदेति शब्द का अ्रथ बन्धन रहित परमेश्वर 
भी हो सकता है, उस दशों में मित्र वरुण शब्दों 
से सूय्य चन्द्र का अहण किया जा सकता है। 
तात्पय्य यह है कि सब प्रकार के पाप से निवृत्त 
होकर दिव्य सुख ओर दिव्य ज्योति को प्राप्त 
करना मनुष्य जीवनका ध्येय है। उस आदर्श तक 
पहुंचने के लिये शारीरिक, मानसिक ओर झात्मिक 


( झवृकम्‌ ) पाप रहित ( स्ववंत ) सुख-युक्त शक्तियों के सम विकाश की आवश्यकता है। 
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॥ सम्पादकीय ॥ 


विदेश प्रचार 


( २ ) 

गताझू में हमने इस बात पर विचार किया था 
कि आंय्य समाज के अन्दर पुनः धर्म प्रचार की 
लालसा जाग्रत हो चुकी है। आय्यजनता यह अनु- 
भव करने लगी है कि यदि बतमान संस्थाएँ, जो 
उनके समय ओर शक्ति को अपनी ओर खेंच रही 
हैं, वेद प्रचार के रास्ते में बाधक हैं, तो उन्हें एक 
दम छोड़कर हमें अपने मात्र ध्येय वेद प्रचार में 
लगना चाहिये। आय समाज के दोनों भाग, गुरु- 
कुल सैक्शन ओर कालेज सैक्शन इसी अनुभव 
को प्रेस ओर सं टफाम द्वारा प्रकट कर रहे हैं। 
हमने यह भी लिखा था कि यह समय विदेश प्रचार 
के लिये अनुकूल समय है ओर हमें बोद्ध भिक्षुओं 
का अनुसरण करके आय्य समाज के क्षेत्र में 
वेदिक धम प्रचाराथ ऐसे संक् स्थापन करने चाहिये 
जो विदेश प्रचार को अपना मिशन बना कर वर्षो' 
तक निरन्तर भिन्न २ देशों में अपने विचारों को 
फेलाने के लिये कटिबद्ध हों । 

यहां पर हमें एक प्रश्न का उत्तर देना ज़रूरी 
मालूम दोता है। कई सज्जन पूछते हैं कि क्‍या 
अपने देश में वैदिक धम्म का पर्याप्त प्रचार होचुका 
हे जी दूसरे देशों में श्रचार की सूकने लगी है। 
पिछली मनुष्य गणना ने यह सिद्ध किया है कि 
आय समाजियों की जनसंख्या अभी दस लाख भी 
पूरी नहीं हुई । क्या पेंतीख करोड़ जनसंख्या वाले 
देश में केवल्न दूस लाख आर्यो' की गणना हमें यह 








उत्साह दे सकती है कि हम इस देश को छोड़कर 
विदेश की राह लें ? अभो हमें इस देश में बहुत 
कुछ करना है | विदेश प्रचार की रक्रोमें बनाना 
ओर उस ओर अपने ध्यान, समय ओर शक्ति को 
खींचना उचित प्रतीत नहीं होता । 


ऐसा विचार रखने वाले सज्जनों से हमारा नम्र 
निवेदन है कि उनकी युक्ति से देश प्रचार की अत्य- 
न्‍त अधिक आवश्यकता तो अवश्य प्रकट ह्ोतो है, 
परन्तु विदेश प्रचार की इस समय आवश्यकता 
नहीं, यह सिद्ध नहीं होता । अपने देशमें सम्पूणतया 
प्रचार करने के पश्चात्‌ दूसरे देशों में प्रचार करना, 
कोई अच्छी प्रचार-नीति नहीं है । जब तक मेरे घर 
के सब लोग सत्य भाषण करने वाले न बन जावें 
तब तक में दूसरे घरों में रहने वालों को सत्य 
बोलने का उपदेश न दूँ, यह कोई बुद्धिमत्ता की 
बांत नहीं । देश विदेश का प्रचार साथ २ चलना 
चाहिये । यदि हम अपने देशमें खूब ज़ोर से प्रचार 
करें तो उसकी गूञ्ज दूसरे देशों तक पहुँचती है, 
ओर वहां के धर्म पिपासु यह इच्छा प्रकट करते हैं 
कि उन तक भी घम का सन्देश पहुंचाया जावे । 
इसी प्रकार यदि हम विदेश में ज़ोर से धर्म प्रचार 
करते हैं तो उसका प्रभांव इस देश के प्रचार पर 
पड़ता है। विदेश के विद्वान जब हमारे धम को ग्रहण 
कर लेते हैं तो उनका अनुसरण देश की साधारण 
जनता शीघ्रता से करने लग जाती है। अहमदिश्रों 
ने अपने प्रचारक विदेशो में भेजे, उन्होंने इज्जलैण्ड 
में मस्जिदें बनबाई और पांलिंयामेन्ट के एक्रांध 
मेम्बर को मुसलमानी नाम देकर भारत के मुसल- 
मानों में सनसनी फेलाई । परिणाम यह हुआ कि 
भारत के मुसलमानों ने ज्ञोर शोर से तबलीग़ का 


आंषोदे | 
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काम शुरू कर दिया | यह प्रभाव स्वाभाविक है। 
आज देश विदेश सब मिलकर एक क्षेत्र बन रहे हें। 
देश दूरी ओर काल दूरी मिट रही है । विज्ञान की 
बढ़ती उन्नति ने विचारों के फेलाने के ऐसे साधन 
डपस्थित कर दिये हैं, जो पहिले हमें प्राप्त न थे । 
श्रांय समाज को भी उन साधनों से लांभ उठाना 
चाहिये ओर अपने धर्म का सन्देश अन्य देशों तक 
शीघ्रातिशीघ्र पहुंचाना चाहिये । 

इस सभय तक विदेशों में दो प्रकारके व्यक्तियों 
ने वैदिक धमे का सन्देश पहुँचाया है। १--वह 
ज्ञिन को प्रतिनिधि सभाओं ने इस उद्देश के लिये 
विदेशों में भेजा । इन महानुभावों ने निस्सन्देह 
अपने उत्तरदायित्व को समझ कर बड़ी लग्न से 
वैदिक धर्म का सन्देश विदेश में पहुँचाया, परन्तु 
यह मदह्ानुभाव चिरकाल तक वहाँ नहीं ठहर सके। 
जितनो देर रहे उन्होंने तत्परता से काय्ये क्रिया। 
२--दूसरे प्रकार के वे व्यक्ति थे जो रव॒तन्त्ररूप से 
अपने देश को छोड़ विदेश में प्रचार करने गये। 
इनमें बहुधा ऐसे लोग थे जिन्होंने धर्म प्रचार की 
आड़ में टके बटोरन को चेष्टा को। विदेशों में 
हिन्दु जनता व्यवसायों होने के कारण आर्थिक 
दृष्टि से उन्नत दशा में है | अतः स्वतन्त्र, ढोंगी 
प्रचारकों को इस भोली जनता को ठगना कोई 
कठिन बात न थी । सावदेशिक सभा के दुृफ्र में 
झांये दिन ऐसे पत्र प्राप्त होते रहते हैं जिनसे विद्त 
होता दै कि ऐसे निखट्टू व्यक्तियों से विदेशों की 
झाये जनता तंग आगई है। थोड़े दिन पहिले बग़- 
दाद आय्ये समाज की ओर से एक पत्र प्राप्त हुआ 
था, जिसमें लिखा था कि अम्ुुक सन्‍्यासी को यहां 
न आने दो | वद पदिले भी बदुतसा रुपया यह! से 





बटोर कर भारत में ले गया है । अब मालूम होता 
है कि वह पुनः घावा बोलने वाला है, अश्रतः उस 
को रोक दीजिए ओर यहां न आने दीजिये । बात 
भी ठीक है ऐसे ढोंगी प्रचारकों के विदेश में जाने 
से धर्म प्रचार के माग में बड़ी बावा पड़तो है। यह 
लोग धम प्रचार को अपनी आजीविका का साधन 
बनाये हुये हैं । कई वर्षो' तक दूसरे देशोंमं रहकर, 
घूमकर, रुपया कमा कर, वापिस श्रपने देश में 
लोट आते हैं और उस रुपये से अपनी कुनबा- 
परवरी करते हें। जब रुपया समाप्त हो जाता है 
तो पुनः लम्बे चोले धारण कर विदेश प्रचार की 
राह लेते हें । 


अब समय आ। गया है कि इन ढोंगी प्रचारकों 
के विरुद्ध इस देश में झाव।ज़ उठनी चाहिये । घम 
के नाम को जिस प्रकार वे कलझ्लित कर रहे हैं उसे 
रोकना चाहिए । यह सब कुद्ध हानेपर भी विदेशोंसे 
ऐसे पत्र आते रहते हैं जिनमें सच्चे साधु, सन्यासी 
ओर प्रचारकोंकी मांग दशोई जातो है । अभी थाड़े 
दिन हुए अफ्रोका क॑ जोहनवगग से हथ्॑ एक चिट्ठी 
प्राप्त हुई है, जिससे वहां को हिन्दूजनता की धममे 
पिपासा का पाठकां को बोध होगा । यद्द चिट्ठी 
ट्रांसवाल हिन्दू सेव! समाजकों ओर से है। उसका 
थोड़ा सा उद्धरण दम नीचे देते हैः-- 
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इस उपरोक्त उद्धरण का सारांश यहद्द है कि 
बहुत से हिन्दू भाई अफीका देश में आा बसे हैं। 
उनकी माली हालत भ्रच्छी है परन्तु चिरकाल से 
भारतीय संस्क्रति से पथक्‌ हो जाने के कारण वे 
एक अआ्राध्यात्मिक शिक्षक की श्रनुपर्थिति को 
अनुभव करने लगे हैं जो उनको सन्मार्ग दिखा 
सके तथा उनमें भारतीय संस्क्रति का पुनः अनु- 
राग पेदा कर सके। श्रतः हम नम्न निवेदन करते 
हैं कि आप हमारे पास एक ऐसे सनन्‍्यासी को 
भेजने को कृपा करें जो भारतीयों को जागृत करे 
तथा यूरोपियन मित्रों को भी आवश्यक निर्देश 
दे सके । 

इस पत्र का आशय रघषष्ट है। विदेश में घ्म 
प्रयार फी माँग दो रही है हमें उस मांग को पूरा 
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करना चाहिये। इस माँग को पूरा करने के किये 
किन साधनों का अवलम्बन किया जावे, इस 
विषय का आन्दोलन अथवा विवेचन हम अगले 


अक्क में करेंगे | 


यह ्‌ 

फ्रांस का एक विद्वान आर आयैसमाज 

श्री० प्रो० यच० सी० ई० जाचारिश्राज पी० 
एच० डी० कथोलिक यूनिवर्सिटी लिली ( फ्रांस ) 
के बतमान भारतीय इतिहास के लैक्चरार हैं। 
उनकी एक पुस्तक (हि९७7880070 [एवां७छ/' 
'प्रबुद्ध भारत! नामक अभी द्वालमें प्रकाशित हुई है । 
पुस्तक के भ्रकाशक जाज एलेन ओर अनविन 
महोदय हैं ( (००7२० 4"लशा & एात्ां॥। )। 
इस पुस्तक में बतमान भारत की सामाजिक ओर 
राजनैतिक प्रगतियों पर प्रकाश डाला गया है। 
ब्राह्लममाज, रामहुष्ण मिशन, आयसमाज ओर 
प्राथना समाज आदि सामाजिक संस्थानों पर 
पुस्तक में विस्तार पूवेक विचार प्रगट किये गये 
हैं। लेखक महोदय “अआयसमाज” के सम्बन्ध में 
विचार करते हुए लिखते हैं:-- 

आयेसमाज ने समाज-सुधार को दिशा में 
जो प्रशंसनीय ओर व्यापक क।य॑ किया है उसमें 
सन्देह नहीं किया जा सकता। जहाँ आयसमाजञ 
के संस्थापक क्री मृत्यु के बाद उस काम के भाग 
पर बहुत बल दिया गया ओर शिक्षां एवं दुष्काल 
सम्बन्धी उन्नत उपायों से काम के इस भाग को 
परिवर््धित कर दिया गया वहां आय समाज का 


विशुद्ध धामिक काय पीछे जा पड़ा । 


आंयेसमांज के राजनैतिक अ्रक्भ फो जो 
इसकी राष्ट्रीय भावना में केन्द्रित है, लाला लाज- 
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पतराय जी द्वारां बहुत प्रोत्साहन मिला । ( १८६५- 
१६२८ ) इस दृष्टि से में श्रायसमाज को इस रूप 
में पेश कर सकता हूँ कि यह एक धार्मिक शक्ति 
है जो समाज-सुधार के लिये काय कर रही है 
ओर जो झाज भो भारत के राष्ट्रीय जीवन का 
एक महान्‌ ओर शक्ति पूरे अन्ञ है ओर यह 
एक ऐसो संस्था है जिसके भविष्य का सुगमता से 
पता नहों चल सकता |” ( प्रष्ठ ७१-०२ ) 


प्रोफेतर महोदय के विचारों को विस्तार 
पूवेक पढ़ने से आर्यसमाजे में एक बड़ा श्रभाव 
खटकता है ओर वह अभाव उसका अंग्रेजी 
प्रोपेगेटश क्री शिथिज्ञता है। लेखक को ब्राह्म 
समाज आदि समाजों के सम्बन्ध में सम्मति 
स्थिर करने ओर उसे व्यापक रूप में पेश करने के 
लिये ज्ञितनों मसाला मिला है उतना आयेसमाज 
के सम्बन्ध में नहीं मित्रा है। अन्य पाश्चात्य 
विशेषज्ञों के सम्बन्ध में भी यही बात दुहराई जा 
सकती है। आवश्यकता है कि आर्यसमानत्र अपने 
रूप को पाश्चात्य देशों में अधिकाविक व्यापक 
बनाने के लिये इस अभाव पर गम्भीरता पूवक 
विचार करे और अपने प्रकाशन विभाग को 
सुसंगठित रूप से इस दिशा में प्रेरित करे । 

आर्येसमाज का विशुद्ध धार्मिक कार्य पीछे 
जा पढ़ा । इस चेतावनी को उपेक्षा की दृष्टि से 
नहीं देखना चाहिए। श्रार्यसमानत्र का महत्व, 
आर्यसमाज का प्राणं उसकी विशुद्ध आध्यात्मि- 
कता ओर उस्रके धमंप्रचार में है। इस समय 
उसका यही पहलू हऊुनता को अपनी ओर आक- 
षिंत कर संकता है। आर्यंसमाज़्ञ कों ऐसा दी 
बातावरण उत्पन्न करना चाहिए ओर इसको 
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रक्ता ओर वृद्धि के लिये त्यागी, तपस्वी और 
धार्मिक प्रवृत्ति के मनुष्यों को मैदान में आना 
चाहिये ओर उनको प्रगतियों को संगठन के कओर 
अनुशासन से बद्ध नहीं करना चाहिये । 


देशी राज्यों में समाज-सुधार 
इन्दोर-- 


सूचना मिली है कि ईन्दौर दरबार ने घोषणा 
को है कि भविष्य में १८ वर्ष से कम के विवा- 
हित विद्यार्थी को सरकारी छात्रवृत्ति प्राप्त करने का 
अधिकार नहीं रहेगा । इस के अतिरिक्त १ जुलाई से 
ऐसे विद्यार्थी को सरकारी स्कूलों में प्रविष्ट नहीं 
किया जायगा । इसमें सन्देहद नहीं कि बाल-विवाह 
की विनाशकारी कुप्रथा का देशी राज्यों में श्रधिक 
प्राबलय ओर प्रभाव है ओर इन राज्यों के 
सदाचार के विकृत होने के लिये यह प्रथा भी 
घहुत कुञ् जिम्मेवार है । हे है कि हमारे देशी 
राज्यों को अब समझ आ रहो है ओर थे श्रपनी 
प्रज्ञा के प्रति, राज्य के नेतिक हित के प्रति अपने 
कत्तव्य को अनुभव ओर उसे पूरा करने का 
कियात्मक यत्न करने लगे हैं। यदि देशी राज्यों को 
ब्रिटिश सरकार के साथ समान आधार पर खड़ा 
होना अ्रभीष्ट हो तो उन्हें भी ब्रिटिश भारत की 
नाई समाज सुधार के कार्य को बहुत वेग के 
साथ करना चाहिये । हम इन्दौर दरबार को इस 
समाज संशोधन के काय के लिये धन्यवाद देते 
ओर आशा करते हैं कि अन्य देशो राज्य इसका 
अनुकरण करेंगे। 
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पैसर-- 


मे धर की व्यवस्थापिका सभा में अभो हाल में 
“अरप्श्यता निवारक बिल पास हो गया है। हम 
मैसूर दरबार को इस बिल के पास हो जाने पर 
बधाई देते हैं। मैसूर दरबार ने सचमुच अपने 
एक राजकीय कतेव्य को पूरा किया है। भारतीय 
व्यवस्थापिका सभा में '“मन्द्रि-प्रवेश” ओर 
“अस्पृश्यता निवारक” दो बिल पेश है । इस बार 
इन बिलों पर विचार क्रिया जायगा। दमें आशा 
है कि भारत सरकार इन बिलों को पास करा 
झपने काव्य को पूरा करेगी ओर अ्स्पृश्यता 
ओर कट्टरता के गढ़ मेसूर राज्य के इस उपाय 
से शिक्षा-महण करेगी । अन्य देशी राज्यों की 
घारा सभांशों को इस प्रकार की व्यवस्थाश्रों से 
अपने रिकार्ड को उन्नत करने का यत्न करना 
चाहिये । 





हा] छ बवकर०कायपं 


नेपाल में समाज-सुधार 

“सावदशिक” के गताझ में हमने 'नेपालराज्य? 
की विवाह की उम्र बढ़ाने विषयक दरबार की 
घोषणा पर प्रकाश द्वाला था | इस सम्बन्ध में हमें 
ओर विस्तृत समाचार प्राप्त हुए हैं । नैपाल में 
बाह्मण ओर ज्षत्रियों के विवाहों की उम्र निर्धारित 
को जा चुको हैं | दरबार को लिप्लाज ओर गुरक्ञ 
जातियों में धाल-विवाह विषयक कानून को प्रचा- 
रित करने की जरूरत मह॒धघूस नहीं हुईं, इसका 
कारण यह है कि उनमें बाल-विवाह प्रचलित नहीं 
है ओर विधवा-विवाह भोर तलाक प्रथाप्रचलित 
हैं। दरबार ने विशेष उम्र के बूढ़ों की विशेष अब- 
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स्था की नवयुवतियोंसे शादियां भी कानूनन नाजा- 
यज़ क़रार दे दी हैं | दरबारका यह कदम भी भनु- 
करणीय ओर प्रशंसनीय है । 


वि मी 
टर्की में इस्लाम 

सबसे पहले राजाज्ञा हुई कि टर्की राज्य में 
भविष्यमें पदों प्रथा बंद है। इस भाज्ञा का उल्लंधन 
करने पर दण्ड दिया जायगा। इसका फल यह 
हुआ कि सुन्दरता की प्रतियोगिता में तुर्की स्त्रियों 
नबढ़ २ कर हिस्सा लिया। पिछले दिनों खबर 
आई है कि आंसू करोमा ख्रातिम को 'घुन्दरता की 
रानी? की उपाधि मिली है । फिर हुक्म जारी हुआ 
कि नमाज में अर्बी भाषा के स्थान में तुर्कों अनु- 
बाद पढ़ा जाय । यही हुक्म बढ़कर तमाम कुरान 
पर लागू कर दिया गया है कि भविष्य मे कुरानका 
पाठ अरबी के बजाय तुर्की में हो। अजान देनेवालों 
फो हुक्म हुआ कि “अजान” अर्बी की जगह तुर्की 
में हो । कुछेक स्थानों पर मुल्लाओं ने इसका 
विरोध किया । उन सब को जेलखानों में टू'स 
दिया गया । अब खबर मिलो है कि कमालपाशा 
ने भाज्ञ दो है कि तमाम वह लाग जिनके नाम 
अरबी में हैं श्रपने नाम बदलकर तुर्की में रख लें। 

हमें देखना है कि इस पर हिन्दुस्तान के 
मौलवी क्या कहते हैं ? फारस, अफगानिस्तान 
आदि में लगभग तुर्की जैसी अवस्था है। 
इन देशों ने अब भली भांति यह समम लिया है 
कि चन्नति का वास्तविक रहस्य यह है कि इस्लाम 
की उन शिक्षाओं को रद्द कर दिया जाय जो 
उन्नति में बाधक सिद्ध होतो दें या देश-काल के 
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अनुसार उनमें परिवतन कर दिया जाय । क्‍या 
कट्टर मुलला लोग अपनी कट्टरता और भ्कूठे अभि- 
मान की असलियत ओर वास्तविक परिस्थिति को 
पहिचानने का यत्न करेंगे ओर टर्की आदि देशोंके 
परिवतनोंसे शिक्षा प्रहण करेंगे ? 


काशमीर दखार ध्यान दें 

मीरपुर जिले के चमारों पर एक विशेष टैक्स 
'घकड़ी? लगा हुआ है। जब किसी चमार परिवार 
में विवाह द्वो लड़के वाले अपने मुसलमान जमी- 
न्दारको ५) और लड़की वाले २॥) अदा करते हैं । 
यह प्रथा बड़ी घृणित, बड़ी पतनकारी, बड़ी 
अन्यायपूर्ण ओर मनुष्यत्व ओर कानूनके खिलांफ 
है। काशमीर दरबार को तत्काल ही इस प्रथा का 
अन्त करके अपनी न्यायबुद्धि का सुन्दर परिचय 
देना चाहिये। “दलितोद्धार” का काम करने वाली 
सभा सोसाइटियों को भी इस प्रथाका अन्त करने 

के लिये भरसक यत्न करना चाहिये । 


'इंलपनकलकमाजा+, छ सदर भन्‍्लरबनत- 


आरयंसमाज हीमपुर का प्रशंसनीय काये 


आय्य समाज हीमपुर ( बिजनोर ) से समा- 
चार भ्राप्त हुआ है कि उक्त समाज की ओर से दो 
मुखलमान तेलियों पर नाबालिगों का बिवाह 
करने, के कारण मुकदमा चलाया गया । दोनों सम- 
थियों पर ५०-५० रुपया जुरमाना हो गया। मुद्दे 
को ५) खच मिल गये । इतना ही खर्च हुआ था। 
हीमपुर समाज की ओर से तीसरा मुकदमा 
चलाया गया है, ओर तीनों द्वी ढ़िगरी हो गए । 


लोट छोटे ग्रामों में , कस्बों में जहाँ देश की 
प्रगतियों की लदरें प्रायः नहीं पहुँच पाती ओर 
यदि पहुँचती भी हैं तो बहुत मन्द्गति से, जहाँ का 
लोकमत एकदम सुबुप्त दशा में होता है वहाँ प्रति- 
कूल परिस्थितियों में इस प्रकार के कामों में हाथ 
डालना आग के साथ खेलना ओर मधु-मक्खियों 
के छत्ते में ककड़ फेंकना है। वहाँ कार्यकर्ताओं का 
सत्साहस ओर लम्म ही ऐसे कार्य्यों में उन्हें अग्र- 
सर कर देता है। हम आयसमाज द्वीमपुरके काय- 
कत्ताओं को उनके सत्साहस, कर्मश्यता और नि- 
भीकता पर बधाई देते हैं और आशा करते हैं कि 
इस उदाहरणसे अन्य समाजें शिक्षा अहण करेंगी | 

द्ीमपुर की समाज छोटीसी समाज है उसका 
क्षेत्र सीमित उसके साधन और शक्ति परिमित हैं । 
परिमित साधनों से आयसमाज हीमपुर बाल- 
विवाहों के रोकने में जो कुछ कर सका है या कर 
रहा है उससे कहीं श्रधिक उन समाजों को करने 
दिखाना चाहिए जिनका त्षेत्र बहुत विस्तृत, जिनके 
साधन बहुत परयाप्त ओर जिनकी शक्ति अपरि- 


मित है। 
श्री विडला जी का भाषण 


श्रो० सेठ जुगलकिशोर विडज्ञा जी सुधार 
प्रिय हिन्दू धनी मानी सज्जनोंमें से एक हैं जो कि 
ठोस काम के पक्षपाती हैं ओर इसी प्रकार के 
कार्यो' में दिल खोलकर धन देते ओर धन का 
सदुपयोग चाहते हैं । उन्होंने अभी द्वाल में श्राये- 
समाज बिडला मिल देहली के शिलान्यास के 
अवसर पर आयसमांज के सम्बन्ध में एक 
महत्व पूणे भाषण दिया था । उन की 
सम्मृति में आयंसमाज वह समाज दै जो हिन्दू 
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समाज ओर हिन्दू संस्क्रतिकी रक्षा कर सकता है, 
बाघ भी यही है। आयसमाज अपनी इस मय्यांदा 
पर अमिसान कर सकता है। आये भाइयों का 
काव्य है कि वे अपने कार्या' से, अपने व्यवहार 
से इस मर्य्यादा की रक्षा करें । 
श्री बिडला जो ने आय समाज द्वारा किए 
जाने वाले कुछेक ठोस कार्यो की ओर इशारा 
किया है। उनमें से एक 'ग्राम-प्रचार! है। “साबदे- 
शिक! के गताड़ों में हम इस सम्बन्ध में प्रकाश 
डालते रहे हैं ओर इसाई मिश्नरियोंके शान्त ग्राम- 
प्रचार को प्रकाश में लाते रहे हैं। इसाई मिश्नरी 
अब इस दिशामें बहुत काय करते हैं ।'ग्राम-प्रचार' 
के सम्बन्ध में श्री “बिडलाजी कहते हैं कि आय्य- 
समाजों को इस ओर विशष ध्यान देने की आा- 
वश्यकता है कि सुगम ओर सीधे उपायों से 
शोघ्रता के साथ भारत के गाँव गाँव में किस तर ह 
धार्मिक ओर सामाजिक जाग्रति फेलाई जा सकती 
है प्रचार के लिये हमारी प्राचीन और 
सस्ती पुरोहित प्रथा काम में लाने से भी बहुत कुछ 
सफलता मिलने की आशा है क्योंकि ऐसे आयये 
समाजी पुरोहितों का अभाव द्वो रहा है जो उन्हीं 
गांवों में रहते हुए वहीं के मनुष्यों में प्रचार करते 
रह कर अपनी जीविका भी उनसे चला सकें, 
इसलिए प्रचार में बाधा पड़ रही है ।” वास्तव में 
स्थिति भो ऐसी ही है। ग्राम-प्रचार तबतक बहुत 
सफज्ञ नहों हो सकता जब तक कि स्थायी रूप से 
गाँवों में निवास न किया जाय, | संन्यास्री मंडल 
ने शायद्‌ आमअ्चार की एक स्क्रीम बनाई 
थी, परन्तु मालूम नहीं कि उस स्कोम पर कहां 
तक अमत़ किया गया है। संन्यासी मंडल को 


अविलम्ब इस रकीस पर काय्य शुरु करके ग्रामोंकी 
सुधि लेनी चाहिये। हमारा यह अनुभव है कि 
प्रामप्रचार में गाँवों के श्रध्यापक ओर पटवारो 
बहुत सहयोग दे सकते हैं | हमें इस समाचार से 
बहुत प्रसन्नता हुईं है कि एक आय अध्यापक ने 
जिस गांव में वह पढ़ाता है उसके इद गिद के 
८-१० गांवों में प्रचार शुरू कर रखां है ओर वैदिक 
पुरोहित का काय कर रहा है। क्‍या अन्य शाय 
अध्यापक उसका अनुकरण करेंगे? 

श्री मदयानन्द निवाण अद्भशताब्दीके अवसर 
पर इस सम्बन्ध में विचार होना चाहिये भोर 
कोई क्रियात्मक सक्रीम जनता के समक्ष आनी 
चाहिए | 

ल्‍२22२7०ँमम्वामापरभावतताशाफराइअपक 
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लड़के लड़कियों की सम्मिलित शिक्षा 

वैदिक आदश यह है कि लड़के ओर लड़कियों 
की शिक्षा एक जगह न होकर प्रथक प्रथक होनी 
चाहिए इसी में समाज का ओर देश का हित है 
ओर तब हो उत्तम सदाचारी नांगरिक पैदा किए 
जा सकते हैं परन्तु पश्चिमी सभ्यता के दीवाने 
लड़के ओर लड़कियों की एक साथ शिक्षा को 
उच्च संस्कृति का चिन्ह सममते हुए 
उसे उन्नत ओर इपयोगी समभते हैं और 
पुसने सिद्धान्तों को गली सड़ी ओर बेहूदा पागलों 
की बातें कह कर उनकी मखोल उड़ाते हैं। इस 
बात की पुष्टि में यह लोग युरोप ओर अमेरिका 
की दूलीलें पेश करते हें परन्तु उन्हें यह ज्ञात नहीं 
है कि उन देशों की अवस्थाएं ओर आदश इस 


आपषाद़ ] 





देश की अवस्थाञ्रों ओर आदर्शो' से सबंधा भिन्न 
है ओर भिन्न-भिन्न अवस्थाओं और परिस्थितियों 
ओर शआदर्शा' में समान व्यवस्थायें व्यावहारिक 
और उपयोगी हों यह सम्भव नहीं हो सकता। 
समाज का जो आदर्श पश्चिम में है उससे रवय॑ वे 
देश भी अब ऊब गये हैं ओर उसे सुधारने के यत्न 
ओर सुख शान्ति की खोज करने लगे हैं। परन्तु 
हमारे ये दीवाने अभी तक इन परिवतनों को 
देखते ओर सुनते हुए पश्चिमी आदर्शा' के भयंकर 
परिणामों ओर समाजकी दूषित अ्रवस्थाको देखते हुए 
भी उन्हीं का दम भरते ओर उन्हीं की नकल करने 
में गोरव अनुभव करते हैं। दुःख तो उस समय 
होता है कि जब पोवोत्य संस्क्ृतिका पक्षपाती श्रार्य- 
समाज भी इस रोग में ग्रसित होता चला जा रहा 
है ओर ऋषि दयानन्द की शिक्षा ओर वैदिक सि- 
द्वान्तों की अवहेलना करता हुआ अपने गौरव को 
धक्का पहुँचा रहा है । आ० ग० को समाचार मिला 
है कि'** “के एक आय स्कूल में हाई क्लासों में 
लड़कियां शिक्षा पा रहो हैं | हम इन लड़कियों के 
अभिभावकों से प्राथना करते हैं कि वे दूरदर्शिता 
ओर विवेक से काम लें और अपनी पुत्रियों को 
उस स्कूल से बुला लें अन्यथा वे शिर पकड़ कर 
रोयेंगे और अपने दुश्मन स्वयं बनेंगे। 

स्कूल के संचाल्नकों को उचित है कि वे सत्याथे- 
प्रकाश के शिक्षा-सम्बन्धी प्रकरण को पढ़' और 
उस पर भलो भांति मनन करते हुए तत्काल इस 
प्रइन्ध को रह कर दें। 


सम्मिलित शिक्षा के सम्बन्धर्म हम एक प्रसिद्ध 
शिक्षा विशेषज्ञ के बिचार पाठकों की जानकारी 
के लिए यहां उद्धत करते हैं । हमें आशा है कि 
पाठक इन्हें उपयोगी पायेंगे । 

“अनुमव बतलाठा है कि युरोप ओर अमेरिका 
की नकल हमारे देश के लड़के ओर लड़कियों को 
सम्मिलित शिक्षा के लिये कभी उपयोगी नहों हो 
सकते | भारत में जहाँ जद्ाँ सम्मिलित कालेज हैं 
वहाँ बढ़ाँ के परिणाव ख़राब निकल चुके हैं। 
दक्षिग के एक खास नगर में क्रिसी विशेष कालेज 
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के एक साथ पढ़ने वालों के कुत्सित फलों को हम 
सुना करते थे, बम्बई के मेडीकल कालेज में जहाँ 
पारसी लड़कियां श्रोर हिन्दू लड़के पढ़ते हैं वहाँ 
पारसी लड़कियां हिन्दू लड़कों से शादी करने पर 
तय्यार सुनी जाती हैं | पारसी लोग ऐसो बात से 
बहुत घबराते हैं। बास्तव में इसका इलाज घब॑- 
राना नहीं वरन्‌ यह है कि सम्मिलित शक्षा न हों। 
युरगोप और अमेरिका में जहां यह प्रुटि 
व्यापक थी वहां इश्वर की कृपा से अब जम॑नी 
के ],4प्र०,4/70 नामक नगर में एक आदश 
शिक्षणालय अर्थात्‌ “जमन कन्या गुरुकुल” खुला 
है जिसमें केबल लड़कियाँ ही पढ़ती हैं और पढ़ाने 
वाली भी स्त्रियां हो हें । सब प्रबन्ध ख्तरियों के हाथ 
है । युगेप ओर अमेरिका भर में इसकी चर्चा हे । 
महात्माजी के पुत्र का विवाह 
महात्मा गांधी के पुत्र श्री० देवोदास जी 
गांधी का विवाइ-संस्कार १६ जून १६३३ को 
श्रां० रांजगोपालाचाय की पुत्रो श्रीमती लद्ष्मीबाई 
से पूना में वैदिक धर्मानुसार सानन्द समाप्त 
होगया । विवाह बड़ी ही सादगी के साथ हुआ | 
विवाह की विशेषता यह थी कि वर वैश्य 
ओर वधू ब्राह्मणकुलोत्पन्न है। पोगणिकों को 
इस विवाह से शिक्षा ग्रहगा करनी चाहिए और 
सोचना चाहिये कि जन्म ओर विरादरी के मिथ्या- 
भिमान का श्राधार कितनां थोथा ओर क्रितना 
अस्थायी होता है ओर देखना चाहिये कि जन्म 
मूलक जातै-पांत के विरुद्ध क्रान्ति की लहर क्ितनो 
आगे पहुंच चुको है । उन्हें अपनी कट्टग्ता को दूर 
करके उदागहदय से समय की गतिको पहचान कर 
समाज-सुधार के काय में योग देना चाहिये । 
वैदिऊ-बरण-व्यवस्था की स्थापना में बतेमान 
जात-पांत बहुन वाधक मिद्ध हो रह। है। वैदिऋ 
बणा-व्यवस्था की स्थापना के लिये इसका टूटना 
जरूरी है कौर स्थापना का यन्‍्न करने वाले इस 
विवाद का बड़ी प्रसन्नता के साथ रखेंगे ओर 
उन भी दृष्टि में ऐसा एत्येक रदाहरणगा बढ़त आशा- 
जनक ओर उन्नत है। वेदिक बण व्यत्रम्बा के 
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अश्वल के पुत्र कोशल्य आश्वलांयन का 
तीसरा प्रश्न यह था कि प्राण किस प्रकार अपना 
विभाग कर शरीर में ठहरता है ? पिप्पलाद ने 
जत्तर देते हुए प्रकट किया कि जिस प्रकार राजा 
अपने कम चारियों को अपने राज्य के विभाग 
करके, एक २ कर्मचारी को प्रथक २ विभागों- 
में नियुक्त करता हैकि उस २ विभाग का 
प्रबन्ध करे | इसी प्रकार यह प्राण श्रन्य प्राणोंको 
प्रथक-प्थक नियुक्त किया करता है| मत्र-मृत्र के 
स्थानोंमें अपान को रखता दे, च्तु, श्रोत्र, मुख ओर 
नासिछा में प्राण ठहरता है, शरीर के मध्य में 
समान! को नियुक्त करताहै। यह समान प्राग 
खाये हुए श्रत्न को परिपाक को पहुँचाता है ओर 
इसीलिये इसकी ७ ज्वालायें होती हैं । इनमें दो 
का सम्बन्ध चक्षु से, दो कां श्रोत्र और दो का 
नासिका से और बाकी सातवीं ज्वाला मुख से 
सम्बन्धित रहती हैं। ये सातों ज्वालायें जठर 
( ज्वाला ) अग्नि से उत्पन्न होकर अपना अपना 
काम अपने २ निर्दिष्ट स्थानों पर किया करती हैं। 
हृदय से सम्बन्धित मुख्य १:१ नाड़ियां हैं। इनमें 
से प्रत्येक सो-सो ओर फिर प्रत्येक बहत्त-बहत्तर 
हजार नाड़ियों में विभक्त हो जाती हैं । इस प्रकार 
हुईं इन बहुसख्य नांड्ियों में चौथा प्राण “यान! 
विचरता है ओर समस्त शरीर में रक्त पहुँचा देना 
इसका मुख्य काम है। पांचवा प्राण उदान है, 


अनुसार विवाह का आदर्श गुण, कर्म ओर 
स्वभाव पर आश्रित है । जात-पांत तोड़कर 
विवाह करने में जात-पांत का तोड़ना ब्ेवल वण 
व्यवस्था की स्थापना के पवित्रोहेश्य में सदायक 
आर साधन के रूप में हो प्रयुक्त होना चाहिये 
ओर इसीकी पूर्ति के लिए इसका सदु योग होना 
चाहिये अन्यथा साधन को ध्यय समझते और 
क्रियान्वित करने से इसका दुरुपयोग होगा और 
लाभ के स्थान में हानि ओर उपर के स्थान 


इसका काम यह है कि मरते समय जीघ को शरीर 
से निकाल कर यदि उसके कम पुण्यमय हुए तो 
उसे पुण्य त्रोक ( योनि ) में, यदि पापमय हुये तो 
पाप लोक ( योनि ) में ओर पुण्य पाप के बराबर 
होने पर पाप-पुण्य मिश्रित लोक में ले जाया 
करता है | चोथे ओर पांचवें प्रश्नों के उत्तर में 
पिष्यल्ादने प्रकट किया कि आंदित्य बाह्य ( विराट 
शरीर ) जगत का प्राण है ओर इसोलिये जब 
सूय उदय होता है तो बह चाक्षुष प्राण पर अनुग्रदद 
करता हुआ उसका सहायक बनता हे । प्रथितीकी 
आकष ण शक्तिरूप देवता अपान है, इनके मध्य 
का आकाश “समान” रूप है। सछ॒ जगईह चलने 
वाला वायु व्यान प्राणस्थानी है ओर तेज उदान 
स्वरूप है । इस प्रकार प्राण वाह्य जगत का भी 
शरीर के सिवा धारक है । जब मनुष्य अशान्त 
तेज अर्थात मृत्युमस्त होता है तब तेजरूपी उदान 
मन में संग्रहीत वासना ओर इन्द्रियों के साथ 
जीवको दूसरे शरीरमें उत्पन्न कर दिया करता है। 
मनुष्य मरकर किस प्रकार किस योनि में जाया 
करता है इसको प्रकट करते हुए पिप्यलांद ऋषि ने 
कहा कि वह अपने अन्त समय के संकल्पानुसार 
संकन्पित लोइ (योनि ) ही में आत्मा के साथ 
डदान प्राण द्वारा पहुँचा दिया जाया करता है। वह 
संकल्पित योनि वासनाओ्रों द्वारा द्वी संकल्प में 
ग्राया करती है । --नारायण स्वामी । 


में श्रपकार ही होगा । ऐसे सब विवाह गुण कम 
ओर स्वभाव के सम्यक परीक्षण ओर निरीक्षण 
के बाद ही होने चाहिए | 

हम इस युगल के लिये परमात्मा से शान्ति 
ओर सुख्व की प्रार्थना करते हैं श्रोर आशा करते 
हैं कि पति-पत्नी दोनों हो अधिक तत्यरता, मनो- 
योग ओर परिश्रम्त के साथ देश ओर समाज की 
सेबा ऋरते हुए अपने आचरगा से इस विवाद के 
गौरव की गक्षा करेग। 


शोषादँ ] 


सांवदेशिंक 


[ १७७ 





काल चक्र 


डा० सिद्धेश्वर शाख्री एम० ए०, एम० ओ० एल०, डी०, लिट (लन्दन) 


भारतवष के प्रायः सब दशनों ओर प्रसिद्ध 
धम ग्रन्थों में काल के लक्षणों पर थोड़ा बहुत 
विचार किया गया है। परन्तु विषय इतना कठिन, 
गम्भीर ओर सूक्ष्म है, ओर इन ग्रन्थोंमें हमें इसपर 
सामग्री इतनी थोड़ी मिलती है, कि इस सारे विषय 
को भली भांति फिर विचार करने की आवश्यकता 
प्रतीत होती है । 

पहले प्रश्न यह उठता है कि काल शब्द बना 
कैसे ? ओर इसके अथे क्या हैं ? 
- काल शब्दको प्रायः कल धातु से निकला हुआ 
माना जाता है। यह कल्‌ 
धातु पाणिनीय धातुपाठ 
में तीनबार आया है। पहले 
भ्वादिगण में, जहाँ कल्‌ के 
अथ हैं, “आवाज़ निकालना, या गिनना” १ । फिर 
दो बार चुरादिगण में पढ़ा गया है। पहले “फेकना, 
लेजाना”र अथ में, ओर फिर “चलना या 
गिनना”३ इस अथ में इन अर्था' के आधार पर 
फाल शब्द के यह अथ किये जा सकते हैं:--' 
(१) काल वद है जिससे वस्तु गिनी या मापी 

. जाती है४। 

(५) काल वह है जो वसन्त आदि प्रवृत्तियों से 


काल शब्द की 
व्युत्पत्ति 





१ कल्‌ शब्द संख्यानयो: । 

२ कल हछ्ञषपे । 

३ कल गतो संख्याने च । 

४ कल्यते वा परिच्छियते वसवनेनेति कालः । 
झभिधान राजेन्द्र, देखो शब्ब॒ “काल” ॥ 





सारी संसांर मूर्तियों को हर एक क्षण में 
भिन्न भिन्न अवस्था रूपसे तबदील करके 
चलाता है। ५ 
इन अर्था' के अतिरिक्त काल शब्द को साक्षात्‌ 
“कला” शब्द के साथ जोड़ा गया। कला समय 
का एक विशेष भाग है, जिसका परिमाण भिन्न २ 
ग्रन्थों में भिन्न दिया गया है, जैसे कला--१ मिनट 
३६ सेकण्ड इत्यादि, सो कलाओं के समूह को 
काल कंहते हैं । ६ 
अब प्रश्न उठता है कि इन अर्थो' में से किस 
को ग्रहण किया जावे ? हमारा विचार है कि ऐति- 
हासिक पक्ष से यदि देखा जावे, तो “गिनना या 
मापना” यह अथ पहले आना चाहिये । काल का 
प्रारम्भ पहिले वयवहारिक जगतमें होता है, ओर ठ्य- 
बहारमें कालके यह अथ पहले उदय हाने चाहिये । 
इसके पीछे कुछ दाशनिकोंका यह सूका कि संसार 
के व्यवहारों को नियमपूवक चलाने वाले किसी 
द्रव्य की आवश्यकता है, ओर वह द्रव्य काल है। 


इस लिये यह अथ पीछे अनुभव हुआ। मुख्य 
अथे यही निकला कि “जिस से वस्तु गिनी या 
मापी जातो है।” 


४ घटीयन्त्र सदशी भिवंसन्तादिप्रवृत्तिभिः सकला 
मूर्तास्तदवस्था - रूपेण प्रतिद्षणं/ परियामैः कल्नयति 
( प्रेर्यति ) इति काल इत्युच्यते। 
नागेशकृत वैयाकरण सिद्धान्त मंजूषा, एष्ठ ८४१, 
६ कलानां समयादिरूपाणां समूहः कोल: । 

सभिधान राजेन्द्र शब्द “काल” ॥ 


>०न्‍न्‍न्‍>े ला. आऑऑिजज 


१६८ ] 
परन्तु ध्यान रहे कि यह अथ काल का सम्पूर्ण 
नहीं हो सकता | यह काल की व्याख्या या उसके 
स्वरूप का निश्चय नहीं है। यह अथ केवल काल 
शब्द की बनावट पर प्रकाश डालता है। मंजूषा- 
कार ने काल शब्द का यह लक्षण किया है-- 
“भूत, भविष्यत्‌ ओर वर्तमान आदि का असा- 


धारण हेत!!, या “सब तंबदीलियों का हेतु”२, 
या /चिर और शीघ्र व्यवहारों का हेतु? ३ । 


इन तीन लक्षणों में से पहले दो लक्षण तो 
विवाद के विषय हैं, क्योंकि सब लोगों ने अभी 
तक स्वीकार नहीं किया कि भूत, भविष्यत्‌ बते- 
मान आदि का कोई असाधारण द्देतु अवश्य है, 
अथवा तबदीलियों का कोई विशेष हेतु केबल 
काल रूप में होना चाहिये। इसलिये तीसरा 
लक्षण “चिर ओर शीघ्र व्यवहारों का हेतु” प्राय: 
बहुत लोग को स्वीकृत होगा । 
ऊपर काल का मोटा लक्षण किया गया है । परन्तु 
वास्तव में काल का क्या स्वरूप है, इस पर अनेक 


मतभेद्‌ हैं | पहले हम दशनों को लेंगे, और फिर 
वेदादि धार्मिक ग्रन्थों को | 


काल का खरूप वैशेषिक दशन के मत में 
वेतेपिक देशन काल एक अतिरिक्त द्रव्य 
के मत में 


है, ओर इसके लिंग “पहले, 





१ भूतादविब्यवहारासाधारणदेतुत्वम्‌--वैयाकरण- 
सिद्धासतमं जुषा ए० ८४० | 
२ सकलंपरिणामहेतुस्वम्‌ सं० पृ० ८४० । 
३ चिरक्षिप्रव्यवद्दारहेतुत्वम्‌ मं० पु० ८5४० । 
४ वैशे षिकदर्शन->“अपरस्मिन्नपरं युरपच्चिरंज्षिप्र* 
समिति काललिसाधि । २१२।६। 
२ तंया व सूर्प क्रियाया: सूथ स्येतत्वेन सा 


सावदेशिफ 


[ जुकाई 


पोछे, एक ही समय में, चिर शीघ्र"४७ यह हैं। 
संसार में होने वाले प्रत्येक वृत्तान्त की बाबत यह 
कहा जा सकता है कि यह वृत्तान्त किसो दूसरे 
वृत्तान्त से पहले है, या उससे पीछे है, या उसके 
समान काल में होने वाला है, या चिर से होने 
वाला है, या शीघ्र होने वाला है । 





जब हम किसी बूढ़े मनुष्य को देखते हैं, तो 
कहते हैं कि इसकी आयु ७० व की है, परन्तु 
वष की कल्पना का आधार सूये की गति है। 
इससे हमें यह अनुभव हो सकता है कि सूर्य की 
गति इस मनुष्य के जीवन में कितनो बार हुई है । 
परन्तु सूये की गति सूये में है ५ न कि उस मनुष्य 
में ६ । इसलिये हमें एक ऐसा अतिरिक्त द्रव्य 
कल्पना करना पड़ेगा, जो कि सूये की गति को 
मनुष्य के शरीर के साथ जोड़ता है। यही अति- 
रिक्त द्रव्य काल कहलाता है । यह द्रव्य शरीर का 
समवायिकारण नहीं हो सकता | समवायि कारण 
बह है जो किसी मूत द्रव्य के अंश में कारणरूपसे 
सदा रहता है, जैसे कपड़े में तन्‍्तु । काल इस 
प्रकार की साभग्री नहीं जिससे मनुष्य का शरीर 
बना हो । परन्तु काल वह द्रव्य है जिसका शरीर 
ओर सूये के साथ संयोग होने से पहले” "पीछे! 


पिडे न साहात्‌ सम्बन्धेन संभवति, इति परग्परा सम्बं- 
न्थार्थ तद्घरकतया काल: स्वीकार्य :-मंजूबा पर कुजिंका 
दीका, ए० ८४२ | 

६ सूर्योदयास्तमयक्रिया प्रचयाल्पत्व बहुत्व विशि* 
शांत पिडांदेव परापरत्वे भविष्यतः कृतमशन्र हम्धास्तरेण 
कालेनेति चेत्‌ | ने, सवितु समवेतायाः क्रियायाः पिड़े- 
नासंबन्धात्‌ स्वायकात्तिफतासप्पर्य ढींका, ९४ २४० । 


आषाढ़ ] 


साबदेशिक 


[ १९४ 





करा झान दोता है । १ इसमें मुख्य कारण काल 
ओर सूर्य का संयोग है, ओर यह “पहले” "पीछे! 
ज्ञान का असमवायि कारण है ३। “'पीछे' होने 
बाले द्रव्य के साथ सूये की गतियो' का संयोग 
काल करता है, और काल द्वी सूर्य की 
गतियों को उस द्वव्य के साथ जोड़ता है। ऐसा 
जोड़न वाला द्रव्य चेतन नहीं हो सकता, आस्मा 
की तरह चेतन पदाथ जो कि सब उपाधियों से 
मुक्त हो, एक पदार्थ के धर्म को दूसरे स्थान में 
नहों ले जाता । परन्तु अचेतन द्रव्य एक पदाथ 
के धर्म को दूसरे स्थान में ले जांता देखा जाता है, 
जेसे पृष्प के गन्व क्रो ब्रायु ले जातो है। ऐसे ही 
यदि सूर्य चलता है; तो 'पहले? पीछे का ज्ञान कभी 
उत्पन्न महीं हो सकता, जबतक इस सूय की गति 
को ले जाने श्राला, अथांत्‌ इस झ्ञान को उत्पन्न 
करने बाला कोई पदाथ न हो । सो जा द्रव्य इस 
प्रकार की क्रिया का बहुत से पदार्था' से सम्बन्ध 
ऋर देता है, श्रह काल है ३। जब हम संसार के 
किसी काये को देखते हैं,तो वह काये हमको अनेक 


१ किन्तु पिडमातंश्डोभय संयुक्तकिचिद्विभुद्रव्य 


संयोग एवापरस्वादिकायें समयायिकारणम्‌--जयनारा- 
यणकृत विव॒र्ति [ वैशेषिक सूत्र २ | २। ६ पर ] 

२ तथा च कालस्थैव मातण्ड संयोगः परत्वा- 
समवायि कारणम्‌ , काल एवं मातंण्ड क्रियोपनायकः । 
शंकर मिश्रकृत उपस्कार [वेशेषिक सूत्र २। २। ६ पर] 

३ तन्न यद्द्व॒ब्यं योइ्यमपरस्तेन तपनेन च संस- 
ज्यते, अपरस्य तपन क्रिया सम्बन्धं करोति तपन परि 
परिस्पन्दांश्व धत्रोपनयति तद्द्वव्यं कालः । आत्मा तु 
चेतवः सवोपाधिविनिमु क्तो न खल्वप्यन्यस्थ धर्ममन्य- 
श्रोपनयति । अचेतन सु द्वव्यमन्यस्य ध्मन्यत्रोपनयद्‌ 
इृष्टम्‌ था पुष्पस्य गन्धं बायुरिति, किचिश्ष कदाचित्स्पनवते 


न्‍सनिनमनानन स्‍निननीननिनननीननीननीननान+-+-ननानननमननम+-। 


पत्तों ओर अनेक सम्बन्धों वाला प्रतीत होता है। 
जैसे एक घड़ा यदि बना हुआ हो तो हम किसी 
देश के साथ उसके सम्बन्ध को जोड़ते हैं। ऐसे ही 
जब हम कहते हैं “अब घड़ा तेयार हो गया” तब 
“अब” शब्द इस घड़े रूप काय के कालिफ सम्ब- 
न्‍ध का परिचय देता है। तब यह कार्य कालिक 
सम्बन्ध से प्रतीत होता है, ओर इस कालिक 
सम्बन्ध वाले काये का अधिकरण रूप से निमित्त 
काल है। इस पक्ष से कहा जा सकता है कि सब 
कार्यो' का कारण काल है, क्योंकि प्रत्येक काय का 
सम्बन्ध काल के साथ अवश्य है, ओर काल उस 
काय का आधार है, क्योंकि जब हम कहते हैं कि 
हब घड़ा तेयार द्वो गद्रा, तो “अब” की अतीति 
झवश्य किसी आधार को जतलाती है ७। यही 
आधार काल है, ओर इसको जगत का आश्रय 
कहा गया है। यद्द काल द्रव्य अखंड ओर विभु 


है, ओर केबल उपाधि द्वारा भिन्‍न भिन्‍न क्षण 


मुहृत आदि के रूप में प्रतीत होता है। वास्तव में 
इसका खंड नहीं हो सकता । 





शीला नाली लिन नि 





किचित्य कदाचिदित्यन्य परिस्पन्द्ध्यान्यत्रोपनयमन्तरेण 
परापर व्यवहारों नोपपच्यते । यंदद्वव्य॑ तया क्रियया 
भूयसां सम्बन्ध करोति तद्द्॒व्यं कालः-- चन्द्रकान्तकृत 
भाष्य [ वैशेषिक सूत्र २ । २। ६ पर ] 
४ जन्यानां जनकः कालो जगतामाश्रयों मतः। 
परापरत्वधीहेतुः क्षणादिःस्यादुपाधितः ॥ 

इृदानीं घट इत्यादि प्रतीतिः सूर्य परिस्पन्दादिक यदा 
विषयी करोति । तदा सूर्यपरिस्पन्दादिनां घटादेः सम्ब- 
न्‍धो वाच्यः स च सम्बधः संयोगादिन संभवतीति काल 
एवं सम्बन्ध घटकः कल्प्यते । कालिक सम्बन्धावच्छिन्न 
कार्यत्वानिछुन्न कायंतानिरूपितमघिकरणतया निमित्तत्व॑ 
काललक्णम्‌ । [ दिनकरी न्याय सुक्तावली ४१ पर ] 





काल एक अखरथड द्रव्य है, वेशेषिक का यह 
मत मंजूषाकार नागेश ने 
इस प्रकार किया है,कि यदि 
कालको अखणड द्रव्य माना 
जावे तो उद्देश्य की हानि होगी | कालकल्पना का 


उहदेश यह था कि वस्तुओं को मापा जावे कि वह 
कब हुईं | परन्तु अखरड द्रव्य द्वारा खए्ड रूप 
पदाथ और मुहूत्त क्षण आदि मापे नहीं जा 
सकते ।१ यह तब ही हो सकता है, यदि मापने 
वाला द्रव्य खएड बाला है। यदि वैशेषिक मत 
वालों का उत्तर यह हो कि उपाधि द्वारा खण्ड 
पदाथ मापे जा सकेंगे, तो अखण्ड और माप 
रहित पदार्थ की उपाधि नहीं हो सकती।२ 
इसलिये काल अखंड द्रव्य नहीं हो सकता । 
परन्तु हमारे विचार में मंजूषाकार के इन 
आत्षेपों से वैशेषिक मत 
को कोई हानि नहीं 
है। वैशेषिक सूत्र से प्रतीत होता है कि 
कालकल्पना का उद्देश्य मापना मुख्य नहीं है। 
मुख्य उद्देश “पहले” “पीछे” आदि अपेक्तितबुद्धि 
की प्रतीति है। यह उद्देश्य बड़ा भारी है, ओर सारे 
संसार में इसको व्याप्ति है । क्षण मुहृत्तादि उपाधि 
द्वारा पीछे हो सकने हें ओर यह आक्षोप भी ठीक 


१ वैशेषिकमतं निराकगतिल् अजब का इति 


मते तस्य परिच्छेदकत्वासंभवात्‌ । कु जिका टीका 
( मंजूषा पृ० ८४८ पर ) | 


२ इदानीमित्याद्यखिलव्यवहाराणां खडकालमात्र- 
विषयत्वम्‌ । परिच्छिन्नस्‌यंक्रिया खण्डकालस्येवोपाधि: । 
अपरिच्छिन्नाया उपाधित्व॑ न सम्भवति कलादीका 
( मंजूषा पए्ृ० ८५१ पर )। 

३ दीधिति कारस्तु दिकालो नेश्वराद्तिरिक्तो, प्राच्यां 
घट इदानीं घट इत्यादि व्यवहारस्येश्वरात्म विभु विषय- 


वेशेषिकमत खंडन 


वेशेषिकमत की पुष्टि 





'दीधितिकार का 








नहीं हैं कि अखंड ओर 'मापरहित पदार्थ की 


उपाधि नहीं हो सकती। आत्मा, ब्रह्म आदि 
अखंड ओर मापरहित माने जाते हैं, प सन्त तो 
भी उनकी उपाधि मानी जाती है। 

पाठक इससे यह न समझें कि हमें बेशेषिक 
मत में कोई त्रुटि उपलब्ध नहीं होती। त्रुटियाँ 
इस में अवश्य है, जिन पर हम धार्मिक प्रन्धों के 
खंड सें विचार करेंगे, परन्तु मंजूषातिकारके आक्तेप 
ऐसे बलवान नहीं हैं । 

' दीधितिकार के मत में कांल को अतिरिक्त 
पदार्थ मानने की कोई आव- 
श्यकता नहीं। दिशा ओर काल 
का दोनों व्यवहार इश्वर द्वारा 
होसकता है। ओर दिशा ओर 
काल की उपाधियों का व्यवहार भी है केवल इश्वर 
की भिन्न २ उपाधियों द्वारा हो सकता है । इसलिये 
इश्वर ही को सत्र कालिक सम्बन्ध वाले कार्यों का 
कारण मानना पय्याप्र है। अथवा अतिरिक्त काल 
के स्थान में हम केवल क्षणों को ही अतिरिक्त 
पदाथ मान लेंगे। उन्हीं क्षणों द्वारा संसार के सारे 
व्यवहार हो जावेंगे३ | अतिरिक्त काल कल्पना की 
की कोई आवश्यकता नहीं । 


मत 


कत्वेनेवोपपत्तेट, उपाधि भेदादेकया दिशा एकेन कालेन 


च यथा भवतां बहूनां व्यवहाराणामुपपत्तिस्तथा“स्मा- 
कमपि एकेनेश्वरेणागभानु मानाभ्याँ सिद्धेव सर्वेषामेव 
तादशव्यवहाराणामुपाधि भेदादुपपत्तिः संभवति, अथवा 
चणा एवातिरिक्त इृदानी मित्यादि व्यवशर विषया स्तैरेव 
तादशा: सर्वे व्यवहारा उपपादनीय किमतिरिक्तेन काले- 
नेति । शाखाथ संग्रह; जयनारायण भद्याचाय कृत, वैशे- 
पिकद्शन ( सुस्बई १८१३ ) ए० शे८३ | 


झापाद ] 





परम्तु हमें दीधितिकार के मत में भी त्रुटि 
प्रतीत होती है। इसमें 
कोई सन्देह नहीं कि अन्त 
में जाकर ब्रह्म या ईश्वर 
कारणों का कारण मानना पड़ता है। परन्तु व्याव- 
हारिक जगत में काल ऐसा पदाथ है, जिसको 
अतिरिक्त सामान्य कारण माने बिना संसार के 
प्रत्येक व्यवह्वार टूटे फूटे प्रतीत होते हैं, जैसा कि 
हम आ।!गे जाकर विचार करेंगे। आजकल के 
विज्ञान में भी काल को प्रत्येक काये पदार्थ का 
आवश्यक अंश माना गया है। प्रत्येक काये पदाथ 
चार परिमाणों ( /"०पा" 0703078) ) वाला 
है, जिसका चोथा परिमाण काल हैं ओर तीन 
परिमाण दिश्‌ हैं। दूसरा जो क्षणवाद्‌ दीधितकार 
ने बताया है यह योग का मत प्रतीत होता है, इस 
लिये हम इस पर योग के खंड में विचार करेंगे। 

सांख्यमत में भी काल कोई अतिरिक्त पदाथ 

नहीं है । काल दो प्रकार का 
“है, एक नित्य काल, दूसरा 

खंडकाल | नित्यकाल प्रकृति 
का गुण विशेष है', ओर खंइकाल आकाश की 
उपाधियों द्वारा उत्पन्न होता है२। शोहू है कि 
सांख्य के इस सूच्म अभिप्राय के विषय में हसे 
सामग्री बहुत थोड़ी मिली है ओर जब तक सामग्री 
पर्याप्त न हो, इस सिद्धान्त पर आज्षेप करना 
साहस मात्र है। 


दी पितिकार के मत 
में त्रटि 


सांख्यमत में का 
का स्वरूप 





१ दिक्‍कालवाकाशादिभ्यः | सांख्यसूत्र २। १२ 
नित्यो यो दिक्‍कालो तावाशाशग्रकृतिभूतो प्रकृतेर्गृण- 
विशेषावेव । विज्ञानभिछुकृत भाष्य । 


सावदेशिक 


[ १८१ 





:  नित्यफाल वह है, जो क्षण, मुहत्त आदि 
खंडरूपों में प्रतीत नहीं होता, ओर जो केवल 
सामान्य “एहले” “पीछे” आदि का परिचय देता 
है। ऐसे काल को अ्रकृति का गुण विशेष मानने में 
कोई कठिनता तो प्रतीत नहीं होती, क्योंकि प्रकृति 
के साथ साथ ही उसके नियम भी हैं ओर यह 
नियम काल के अनुकूल होते हैं, इसलिये काल 
को भी प्रकृति के साथ जोडना कल्पना योग्य था। 
परन्तु व्यावहारिक जगत में प्रत्येक काये के साथ 
काल का सम्बन्ध हमें मिलता है, ओर चाहे अन्त 
में जाकर वह काल अ्रकृृति का गुण विशेष ही हो, 
हमें तो उसका प्रभाव इतना अनुभव होता है कि 
उसको पदाथ विशेष स्वीकार करना पड़ता है। 


खंडकाल, क्षण,मुहृत आदि आकाशकी उपाधि 
क्यों कल्पना की गयी ? इस विषय पर सामग्री 
इतनी थोडी है, कि इस पर प्रकाश डालना कठिन 
है | सांख्य ने दिशा ओर काल दोनों को आकाश 
को उपाधि द्वारा उत्पन्न माना है। यदि दिशा और 
कान में बहुत भेद न होता तो उनकी उत्पत्ति एक 
ही कारण आकाश उपाधि द्वारा कल्पित को जा 
सकती थी । परन्तु दिशा ओर काल्न में यह भेद 
अवश्य है कि दिशा-सम्पन्ध बुद्धिगोचर प्रत्ययों में 
नहीं होते । यदि मुझे कोई संकल्प उत्पन्न हुआ है 
तो यह संकल्प किस देश या दिशा में है यह नहीं 
कहा जा सकता, परन्तु यह संकल्य किप्ती संकल्प 


२ यौ तु खण्डदिककालोौ तो तु तत्तदुपाघिसंयोगा- 
दाकाशादुत्पद्येत इत्यर्थ--भाष्य ( २। १२ पर ) 











के पहले या पीछे अवश्य है 
संकल्प के साथ कालिक सम्बन्ध है, परन्तु दिशा 
सम्बन्ध नहीं । जब दिशा ओर काल इतने भिन्न 
हैं, कि काल सम्बन्ध सवत्र व्यापक है, ओर दिशा 

सम्बन्ध केवल बुद्धि से भिन्‍न पदार्थों में देखा 
जाता है, तो उमको एक हो कारण .. .आकाश की 
उपाधि--बताने के लिये हेतु प्रतिपादव करना 
होगा, कि क्‍यों एक ही सामान्य कारण आकाश सं 
ऐसे मिन्‍न भिन्न पदार्थ उत्पन्न हुए । 


योग शाख के मत में काल केवल क्षण है। 
ओर वह अकेला क्षण है। 
बह उत्पन्न होते ही नाश 
हो जाता है। और फिर दूसरा क्षण उत्पन्न होता 
है। वह क्षण भी एक ज्ञण हो रहता है। फिर उस 
का भी नाश हो जाता है । क्षणों का समुदाय 
 बास्तव में एक काल में नहीं हो सकता, इसलिये 
क्षणों के कम रूप से जो काल माना जाता है, वह 


योगशार्त्र रा मत्त 
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२ क्षणतत्कमयोर्नास्ति वस्तु समाहार इति। बुद्धि- 
समाहारो मुदर्ताहोरात्रादयः । स खल्वयं कालो वस्तु 
शुन्यो5पि बुद्धि निर्माण: शब्द ज्ञानानुपाती लौकिकानां 
ब्युत्यित दशनानां वस्तुस्वरूप इृवावभासते । क्रमश्व 


खणानन्तरयास्‍्मा ठं कालविदः काल इत्याचद्ते योगिनः । 


न च ट्रौ झणों सह भवतः | क्रमश्य न इयोः सहभुवो 
रसंभवात्‌ । पूव॑स्मादुत्तरस्य भाविनों यदानन्तयं दणस्य 


१। अर्थात्‌ प्रत्येक कहिपत हे, क्‍योंकि एक ही ज्ण में हो क्षकष नहीं 


[ शुलाे 


हो सकते२ | इस क्षणवादके दो द्ेतु दिये गये हैं- 


(१) जब हम कहते हैं कि “अरब घटा तेयार 
हो गया है” तो 'अब” का विषय खंड काल ही हो 
सकता है, जिसमें कारण और कार्यक्षण की कल्प- 
ना से ही सिद्ध हो सकते हैं । यदि क्षण को आधार 
न माना जावे, तो “अब” का ज्ञान नहीं ही 
सकता३ । 


(५) ब्रैशेषिक वाले महाकाल को ओर 
सांख्य वाले आकाश को उपाधि द्वारा न्णादि 
व्यवहार का आधार मानते हैं। परन्तु महाक्राद 
और आकाश दोनों स्थिर हैं, ओर कण आस्थिर 
है। अस्थिर वस्तु स्थिर बस्तु की फंसे उपाधि दो 
हो सकती है ? ४ इसलिये क्षण हो काल है। 
इस तत्ववाद के विषय में ब्रिशानभिन्ठ ऋहते हैं 
कि बौद्ध मत और योगमत में यह भेद्र है कि 
ग्रोगमत केवल क्षण को स्थिर मानता है, परन्तु 





स क्रम: । तस्मादुत॑मान एसैकः सखणो न पू्तोसरक्षणाः 
सन्‍्तीति । तेनैकेन चणेन कृत्स्नो कोकः परिणाम मनजु- 
भवति ॥ 

पतअलि कृत योगसूत्र ३,९१२ पर व्यास का आप्य 


३ इृदानीमित्यायखिल व्यवहाराणां खंदकालमात्र 
विषयकत्वात्‌ कार्यकारणभावादीनामपि क्षणघटितत्वाव-- 
विज्ञानभित्तुकृत योगवातिक, पातअलिंकृत योगस्‌त्र 
३,१२ पर । 


४ स्थिरेण केनाप्युपाधिना महाकालाकाशाम्यां 
स़यण॒व्यवहा स्यासंभवात्‌। त्रयाणामपरेः स्थिरत्वाम्युप- 
गमाम ते! क्षण व्यवहारः संभवति--अ्रीषिमानन्दकूद 
सांख्यतत्व विवेचन पृष्ठ ४८, £६ | 


झंषाई ] 





बौंद्धमत सब पदार्थों' को ज्णमात्र रहने वाला 
मानता है? । 


हमको मानना पड़ेगा कि योगमत का क्षण- 
वाद बड़े सूक्म रूप से 
प्रगट किया गया है और 
यह भी स्वीकार करना पड़ेगा कि काल की प्रतीति 
में बहुतता अंश मनुष्य की कल्पना है। परन्तु 
“पहले” “पीछे” होने वाले क्रम कया केवल 
मनुष्य की बुद्धि से उत्पन्न होते हैं ? क्या व्याव- 
हारिक जगत्‌ में मनुष्य को वह इस क्रम से प्रतीत 
नहीं होते ? हम तो वैशेषिक मत के अनुसार यह 
अवश्य कहेंगे कि “पहले” “पीछे” यह क्रम ही 
काल का सार है। यदि इस सारको न माना 
जावे, तो केवल क्षण को काल कहना निष्फल है । 
क्षण तो काल का एक सूच्म परिमाण है। यह 
उस काल का अंश है। अंशी और अंश एक 
नहीं होॉसक ते | अंशी वह मानना चाहिये जिसमें 
छोंटे बडे अश-सब आ जावें, परन्तु क्षण तो 
केवल छोटे से छोटे अश की प्रगट करेगा। बड़े 
अश केसे आयेंगे ! 


योंगेम्त परे विचार 





१ बौद्धमताधास्मांकमयं विशेषो यदस्मामिं्राहक- 
प्रयाणबर्ञात्‌ क्षण रापास्थिर इष्यते तैस्तु क्षणमांत्र- 
स्थास्येव पदार्थ: सर्व इष्यते-विज्ञांनभिच्ु कृत यींग- 
बांसिक योगसूत्र ३ । २२ पर। 

२ परिणामत्रयसंयमाद्तीतानागत्तज्ञानम्‌-धमंलबा- 
वस्थांपरियामेषु संयमाद्योगिनां भवत्यतीतानागतज्ञानम । 
भाोरणाध्यानसमाधित्रयमेकउः संयमत्रक्तस्तेन परिणाम - 
शर्थ साक्षास्कियमाणमंतोतानांगतज्ञानं तेषु सम्पोंदयति । 
योगस्‌ून्ष ३, १६ झोर उस पर ब्यासभाष्य । 


सा्वदेशिंक 


[ १८३ 





योगसूत्र ३, १६ में कहा गया है कि एक 
संयमबिशेष से योगी को भूत ओर भविष्यत्‌ का 
ज्ञान हो जाता है२ | क्या यह भूत और भविष्यत्‌ 
केवल योगी की कल्पना में हैं ? भूत ओर भवि- 
ध्यत्‌ यदि कारतब में सारपदाथ हैं, तो अवश्य 
मनुष्य की कल्पना से बाहर होने चाहिये, जो कि 
योगी को प्रतीत होते हैं । नहीं तो भूत भविष्यत्‌ 
ज्ञान का गोरव जाता रहेगा। 

मीमांसा मत में भी बाल वैशेषिक नित्य है। 
कुमारिलभट्ट कहते हैं कि 
वर्णा का क्रम इस्ब, दीघ 
ओर प्लुत यह काल के 
भाग हैं । उनसे ध्वनि की उपाधियां उत्पन्न होती 
हैं। काल एक विभु ओर नित्य हे और बंटा हुआ 
प्रतीत होता हे । जैसे बण नित्य और स्व गत 
होता हुआ भी दोर्धादिरूप में' बांटा हुआ प्रतीत 
होता हैं वैसे ही काल भो सूय गति आदि उपाधि 
के वश में भिन्न २ प्रतीत होता है ३। 


मीमांसा में एक और विचार भी प्रगट किया 
गया है, जो कि महरव से भरा हुआ है । मीमांसा 


मीमांधा मत भ काल 
का लक्षण 


के मत में कोई ऐसा ज्ञान नहीं जिसमें काल की 


३ अनुपूर्वी च वर्णानां दस्वदीघप्लुताश्च ये। 
कालस्य प्रविभागास्तैर्जायन्ते भ्वन्युपाघयः ॥ 
कालंश्चेकों विभुनित्यः प्रविभको5पि भम्ते | 
बर्णवत्‌ स्व भावेषु ज्यज्यते केमनचित्‌ क्चित | 

यथा दि बर्णो नित्यः सर्वंगतो&पि दीर्घादिख्वेख 

विभक्तो भासते ध्वन्युपाधिवशात , तथा कालोअपि 
ध्वस्थुपाधिवशाद्‌ भिरनों भासत इंति । कुमारिल्भइक्ृत 
छोकवात्तिक ६, ३०२, ३०३ घु० ८४०६ | 


श्ट४ ] 





प्रतीति न हो १। इसी सम्बन्ध में सांख्य मत पर 
विचार करते हुये हमने एक अंग्रेजी लेखक का 
का भी प्रमाण दिया है कि कालिकसम्बन्ध हर 
एक पदाथ के साथ हैं। बुद्धि में भी है, परन्त 
दिशा इतनी व्यापक नहीं है | यही मत मोमांसा 
का भी प्रतीत होता है, जिससे सिद्ध होता है कि 
मीमांसकों ने काल के मह्दत्त्त को अच्छी तरह 
अनुभव किया था। 

यद्यपि वेदाम्त सत्रों में काल के स्वरूप का 
लक्षण नहीं किया गया, 
तथापि वेदान्तियों न व्याव- 
हारिक जगत में काल की 
सत्ता को स्वीकार किया है। यद्यपि ब्रह्म उनके 
मत में स्वयम्‌ क्रमरहित है, तथापि संसार में 
काल की प्रतीति त्रह्म की अविदया शक्ति का फन्न 
है ।२ अविद्या भी यद्यपि सब कालें का उपादान 
कारण है, परन्तु उत्त अविद्या में “अब है ओर 
तब नहीं”, यह प्रतीति नहीं होती३। वेदान्त में 
वैशेषिक से एक भेद अवश्य है, कि वैशेषक तो 


. 


बेदांतमत में काल 
का स्वरूप 





१ मधुसूदन सरस्वती कृत अद्वेतसिद्धि ए० ३१8 
कालस्य थे रूपादिहीनस्थ मीमांसकादिभिः सर्वेन्द्रिय- 
ग्राह्मत्वाभ्युपगमात्‌ । इसपर गौड अल्यानन्दी के विचार-- 

“ज्ञ सो$स्ति प्रत्ययो लाके यत्र कालो न भासते”” 
इति मीमांसकोक्तेशॉन सर्व किचित्कालावन्दिन्नमेव 
स्वविषयं गुद्घाति । ४ 

२ कि चाक्रमबहाविवर्तस्थ विश्वस्थ यदिद॑क्रमेण 
भासनं तत्कालाविद्याशक्तिकृतमेव । वेयाकरणसिद्धान्त- 
मंजूषा पृ७ ८३१ 

३ अविद्यायाः सवंकालोपादानत्वेन तत्सम्बंन्धनि- 
यमादिदानीमेव नान्यदेप्येवंरूपतद्वच्छेद्रदितस्वा्ध । 
अश्टेवसिद्धि एू० ५४३ । 


सावदेशिक 


[ जुलाई" 


काल को नित्य मानता है, परन्व॒ वेदान्त के मत 
में काल अनित्य है, काल अविद्या कृत है, ओर 
जो अविद्ा कृत पदार्थ है, वह आदि ओर अन्त 
वाला हे४ । 


_वेद्ान्तियों के मत में देश ओर काल का 
सम्बन्ध सदा रहता है५ । अद्वेत सिद्धि ने जैसा 
कि ऊपर ( मीमांसा मत विचार करते हुए ) कहा 
गया है, स्वीकार किया है कि प्रत्येक बुद्धि की 
प्रतीति में काल के साथ सम्बन्ध है, ओर जब 
किसी पदाथ का ज्ञान होता है तो उस पदाथ का 
काल के साथ सम्बन्ध भी विषय रूप से अनुभव 
होता है६ । | 


रामानुजीय वेदान्त मत में काल भगवान की 
तीन राशियोंमें से एक है । 
यह तीन शक्तियाँ श्रव्यक्त, 
काल ओर पुरुष हैं ७ । 
इस काल का दूसरा नाम 
निर्यात है । यह एक सूच्रम शक्ति है जो सबको 


रामानुजीय वेंदांत 
मत में काल का 
र्रूप 





४ अतझव “काले कालापरिच्छुन्ने ध्वंसे चाध्वंस 
योगिनि | नित्ये सति कथं नित्यं ब्क्मैवेति भतं तब”? 
इति निरस्तम्‌ । कालस्याप्यावधिकत्वे नान्त्यावधि 
मत्वात्‌, ध्वंसस्याध्वंसः प्रतियोगित्वेषपि आद्यावधि, 
सत्वाच || भद्देत सिद्धि, पृष्ठ ७१३ । 

€४ नदहि देशकाला सम्बन्ध! कदाप्यस्ति-भद्वैत-. 


सिद्धि, पृष्ठ ४०५ । 


६ धारावाहिक बुद्धीनां च ततक्लावन्छिन्ना् 
विषयस्वेनाज्ञावज्ञापकत्वमस्त्येव, कालं॑स्य सर्व प्रमाण 
वेचत्वाभ्युपगमाव्‌, ॥ भ्रद्देतसिद्धि पृष्ठ १६२ । 

७ अह्विबु धूव्य संहिता ३-२८-२ ६;- 

भूतिः सा च त्रिधासमता अव्यक्त काल पुभेकत्‌ ॥ 


आंपार्द ] 


सांवदेशिक 


[ १८५ 





नियम में रखती है | विध्णु के संकल्प से प्रेरित 
होकर यह शक्ति रूपसे पहले ही प्रगट होती है १। 


शव आगम में भी वेदान्त के समान काल को 
आदि ओर अन्त वाला 
माना है | भोजराज ने इस 
विषय पर ऐसे बन किया 
है कि पुरुष ओर जगत्‌ को बनाने के लिये माया से 
पंच तत्व उत्पन्न हुए:-काल, नियति, कला, अ्रविद्या 
ओर राग, इन पाँच तत्वों में से पहले पहल काल 
को ही उत्पन्न किया गया | यह फाल भूत भविष्यत्‌ 
याले इस जगत्‌ को चलाता है२ । 

यद्यपि शेवर आगम के इस बणन में फोई ऐसी 
नई बात नहीं, तथापि इस में काल को सृष्टि के 
तत्वों में से सब से पहले उत्पन्न हुए मान कर काल 
के महत्व को विशेष कर के स्वीकार किया है । 


बोद्ध मत में काल प्रायः बद्दी है जो योगशास््र 

मत में क्षणबाद रूप से 
ऊपर बणन किया गया है। 
तस्‍्तवसंग्रह के कर्ता शान्त 
रक्षित के मत में काल को अतिरिक्त पदाथे मानना 


१ कालस्य नियतिनाम सूक्मः सबे नियामकः । 

उद्देति प्रथम शकते विष्णु संकल्प चोदितः | 
झदिवु ध्य्य संहिता ३---१ है 

२ रादुक्तं शैवागमे भोजराजेन : -- 

पुसो जगतः कृतये मायाठस्तरवपंचक॑ भवति | 

कालो नियतिश्व तथा कला5विद्या च रागश्व ॥ 

नानाविध शक्तिमयी सा जनयति कालतस्वमेवादो। 

भाविवद्भुत सथ॑ कलखयलि जगदेष कालो३त: ॥ 

नैयांयिक मत निरयकालनिरासाय भावीति काल 


शेष आगम म काल 
का स्वरूप 


बाौध मत में काल 
का स्वरूप 





कीशलननमन_भा, 


ठीक नहीं है, क्योंकि काल को अतिरिक्त एदाथ 
मानने बाले लोग काल को अंश रहित मानते हैं । 
परन्तु यदि काल अंश रहित है, यदि उसका भाग 
कोई नहीं है, तो फिर “पहले” “पीछे” इस प्रकार 
की श्रतीति नहीं होनी चाहिये । यह प्रतीति तब 
ही हो सकती थी, यदि काल को अंश वाला माना 
जाता । यदि इसके उत्तर में यह कहा जावे, कि 
यद्यपि पहले” (पीछे? को प्रतीति काल में नहीं 
है, परन्तु काल के सम्बन्धी पदार्थो', दीपक, शरीर 
आदि में है। इसलिये यह प्रतीति इन सम्बन्धी 
पदार्थों से हो जावेगी, तो इसके उत्तर में शान्त 
रक्षित यह कहते हैं कि यदि यह “पहले” पीछे” की 
प्रतीति इन काल सम्बन्धी पदार्थो' से ही हो जावेगी, 
ते काल का कल्पना करना निष्फल है । वह 
सम्बन्धी पदार्थ द्वी इस कार्य को कर देंगे। पहले! 
(पीछे! का भेद्‌ काल में स्वयम्‌ तो है नहीं, इसलिये 
इसकी कल्पना निष्फल है ३। 
बौद्ध शान्त रक्षित ने यह आत्तेप किया है 
कि सम्बन्धिपदार्थों में 
“पहले” “पीछे” की प्रतीति 
स्वीकार करने से काल की अतिरिक्त कल्पना 
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बौद्धमत पर विचार 


तसर्वविशेषणम्‌ ॥ बालस्भटकृत कलाटीका ( मंजूंषा पर ) 
पु० प्ए्3९ | 

३ निरंशेकस्वभावर्ात्पोवापयोद्स भचः 

तयोः सम्बन्धि भेदाच्चेदेवं तो निष्फलों ननु ॥ 

स्थकाशमुरूपं प्रत्ययमुत्पादयन्‌ विषयो भवति। ने 
ध॑ निरंशस्य पौवंपयादि विभागः संभवति। येन तत्कृत॑ 
पौवापयादिज्ञानं भवेत्‌ । अथ मतम्‌--दिकाल सम्ब- 
न्धिनों भावाः प्रदीपशरीरादयः, तेषां पौवापयदि विद्यते, 
झग्नोत्तमाह । एवं तो निष्फलों ननु ॥ तन्व संग्रह 
है २०८ ॥। 


१८६ ] 


निष्फल होगी। परन्तु ध्यान रहे कि सम्बन्धियों में 
काल का भाग भी अवश्य है। काल भी उन सम्ब- 
न्धियों में से एक है, और कालरूप सम्बन्धी और 
पदार्थ रूप सम्बन्धी के सहयोग से “पहले”, “पीछे” 
यह प्रतीति होती है। काल यहाँ आधार सम्बन्ध 
से सम्बन्धी है। “यह घड़ा अब तय्यार हुआ”, 
यहां “अब” की प्रतीति आधार है, जिसके सम्बन्ध 
में “पहले” “पीछे” की प्रतीति उस पदाथ में 
होती है । 


शान्तरक्षित ने बहुत से मतों का उल्लेख 
किया है? । यह मत सब बोद्ध हैं ओर इनके 
'बिचार में भूत, भविष्यत्‌ वतमान में कोई सत्ता 
नहीं है | द्रव्य पर इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता । 
शान्तरक्षित के मत में भूत, भविष्यत में सत्ता 
अवश्य है । यदि भूत में सत्ता न हो तो यह फल 
केसे दे सके ? परन्तु प्रश्न यह उठता है कि यदि 
भूत में सत्ता को अ गीकार कर लिया तो क्षणिकवांद 
कहां गया ? 





३ कर्मातीतं च निः सत्त्वं कथं फलदमिष्यते 

झतीतानागते ज्ञानं विभक्त योगिनां च किम्‌ || 

न द्रव्यापोहविषया अतीतानागता स्ततः । 

भावान्यथावादी, लक्षणान्यथावादी, अ्वस्थान्यथा- 
दादी, अन्यथान्यथिकरचेतेषां मते द्व॒व्यस्थ नान्यथा- 
खूम्‌ । केवलमवस्थादीनां परिणामः । शान्तरक्षितमते- 
हलीतानागतभावा न॒द्गृव्यनिषेधरूपाः । अपि च अ्रतीत॑ 
कम फलदं न स्यायदि निः सत्वं॑ भवेत्‌। तत्वसंम्रह 
5 ६०४ ॥। 


सा्वेदेशिक 
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[ जुलाई 


जैन मत में काल के दो वाद हेंः-- 

( १) पहला वाद वेशेषिक 
के समान है। काल एक 
प्रकार का द्रव्य है, जो 


पहले? पीछे! इत्यादि लिड्लों द्वारा जाना जाता 
है २ । इसकी सिद्धि स्थानांग सूत्र में ऐसे की गई 
है कि वकुल, चम्पक, अशोक आदि वृक्षों में पुष्प 
की प्राप्ति नियम से होती है । इस नियम को 
चलाने वाल काल है ३। काल के लक्षण वतेना, 
परिणाम, क्रिया, और पहले पीछे है ७ । इन 
लक्षणों में से 'वत्तनाः लक्षण मुख्य है। बतना का 
अथथ है नये और पुराने भिन्न २ रूपों से पदार्थों 
का सदा होना ५ | 


ऊपर से प्रतीत होगा कि यह मत वैशेषिक 
मत से कुछ भिन्न नहीं है | हाँ “नियम” ओर 
“बतेना” के साथ सम्बन्ध दिखा कर हमें काल पर 
कुछ ओर प्रकाश मिलता है । काल में विशेषता 
केवल “'पहले' 'पीछे' ही नहीं, परन्तु उन 'पहले' 





जैन मत में काल 
का स्वरूप 





२ कालः--विशिष्ट परापर प्रत्ययादि लिगानुमेये 
द्रब्यभेदेसस्मति लक २ कांड । 

३ झथ काल एव कथमवर्सीयत इति चेत्‌ , उच्यते । 
वकुल चम्पकाशोकादि पुष्प प्रदानस्य नियमेन दुशनात्‌। 
नियामकश्व काल इति।। स्थानांग सूत्र १-१ 

४ घत्तना परिणामः क्रिया परापरत्वे व कालस्योप- 
ग्रह: । स व वत्तनादि रूपः कालो दह्ृव्यादनथोन्तरम । 
झभिधानराजेन्द्र- काल शब्द । 


४ वर्सनालक्षण: कालः । नवपुराणादिना तेन तेन 
रूपेण यत्पदाथानां वत्तेनं शश्वद्धवनं स कालः अभिधान 


राजेन्द्रकालशव्द । 


झाषाद़ ] 





कि धार्मिक ग्रन्थों के विचार से प्रतीत होगा । यह 
नियामक शक्ति काल का एक मुख्य लक्षण है, 
जिसको जैन मत ने भली भाँति दर्शाया है। परन्तु 
'तना' से एक द्रव्य का अपक्षय और विनाश 
सिद्ध नहीं होता | हां यदि यह माना जावेकि 
बिनाश होऋर भी एक द्रव्य फिर किसी ओर रूप 
में बदल जाता है, तो “वत्तना! भी सारी अवस्थाओं 
में बट जायेगा। 


(५) जैन मत का दूसरा वाद जनभ्न्थ प्रमेय 
रूमल मात्त॑ड से प्रगठ होता है। इस वाद के अनु- 
सार फाल जछ्ञुणों का क्रम है ओर काल भिन्न २ दैं । 
यदि काल एक ही होता, तो एफ काल में उत्पन्न 
होने वाले वृत्तान्तों की प्रतीति एक ही काल में हो 
जाती, ओर कोई बृत्तान्त भी भिन्न २ समयों पर 
न होता । ओर हम देखते हैं कि कोई बृत्तान्त चिर- 
काल में होता है, कोई शीघ्र होता है, परन्तु काछ्ष 
को एक मानने से सारे वृत्तान्त एक समय ही हो 
जाने चाहिये, “चिर,” “शीघ्र” यह बोध नहीं होना 
चाहिये। यदि यह कद्दा जाबे कि कालकी उपाधियों 
से यह भिन्न २ रूप काल के प्रतीत हो जायेंगे, तो 
यह भी ठीक नहीं, क्योंकि उपाधिभेद का अभिप्राय 
ही यह है, कि काये में भेद | यदि काय भिन्न २ 
रूप से प्रतीत दो सकते हैं, तो जो काये एक समय 
में प्रतीत होता है, वही काय भिन्न २ समयों में क्‍यों 
न प्रतीत हो ? अर्थात्‌ उपाधि को मानने की कोई 
आवश्यकता नहीं, भिन्न २ कार्यों के कारण भिन्न 
भिन्न फाल हो जावेंगे, ओर इन ही से निर्वाह हो 


सांवंदेशिक 


'पीछे' वत्तान्तों का नियम पूर्वक होना है । जैसा 


काल कोई अतिरिक्त पदार्थ नहीं है। क्रिया ही 


[ १८७ 


जावेगा१ । 


इस में सन्देह नहीं कि यह युक्ति भ्रवल है, 
परन्तु जब हम इस ग्रन्थ कत्ता की काल सिद्धि को 
देखते हैं, तो उसके सिद्धान्त में विरोध सा प्रतीय 
होता है। काल की सिद्धि करते हुये ग्रन्थ फत्ता 
संसार के व्यवहार का उदाहरण देता है। संसार में 
देखा जाता है कि वनस्पति आदि समय पर ही 
फलते हें२ | इससे प्रतीत होता है कि का एक 
सवंगव नियामक शक्ति है। इसमें बड़ा गौरव होगा 
यदि सद्खों काल इन नियमपूषक वृत्तान्तों को 
चलाब । 


व्याकरण शासत्र में काल पर बहुत कुछ 
विचार किया गया है | इस 
में दो मत प्रगट होते हैं-+- 
(१) मुख्य सिद्धान्त भह - 
हरि ऊत व्राक्यपदीय का है। इस मत के अनुसार 


व्याकरणशजास््र में काल 
का ख्रूप 


भर 5ररपबाएऋ 2 पराापरएथमाज मादक, 


$ प्रतिक्षणं क्ृणपयाय: कालो भिज्नस्तत्समुदायाष्म 
को लव निमेषादि कालश्च । कालेकत्वे चाखिल कार्था- 
णामेकाकालोस्पायस्वेनेकदैवोस्पत्ति प्रसंगाज्ष किचिदयुग- 
पत्कृतं भ्यात्‌ । चिरक्षिप्रव्यवहासभावाश्चैवं वादिनः | 
ननु चेकत्वेषपि काल्योपाधि9भेदाद्भेदोपवर्त्तेन ग्रौगषयादि 
प्रययाभावः, तद्ृष्ययुक्त, यतो5न्रोपाधिमेदः कायभेद एच। 
स च॒ युगपसकृतमित्यत्राप्यस्त्येवेति किमित्ययुगपत्मत्ययो न 
स्‍स्यात्‌ पृ० १६८, १६६ 


२ प्रतीयन्ते हि प्रतिनियत एवं काले प्रतिनियता 
वनस्पतपः पुष्यन्तीत्यादि व्यवहारं कुवेन्तो ब्यवहारिण:- 
प्रमेयकमलम[तेढ ए० १६४। 
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बहुत से परिडत काल को एक भिन्न पदार्थ देखते 
हैं, जो “पहले”? “पीछे” रूप में बांदा हुआ है। 
परन्तु वास्तव में क्रिया की उपाधि के बश से 
काल “पहले”, “पीछे” इस रूप में प्रतीत होता 
है, जिसको हम क्रम ( जैसे “पहले” “पीछे” ) 
कहते हैं, यह ब्रह्म की फालशक्ति है, यह जन्म 
वाले पदार्थो' में जन्म आदि क्रिया द्वारा “पहले”, 
“पीछे” की प्रतीति को उत्पन्न करती है। और 
कोई द्रव्य रूप काल नहीं है१। 


क्रिया रहित पदार्थ का काल द्वारा विभाग हो 
ही नहीं सकता ३ । काल इसी लिये कल्पित 
किया गया है कि क्रिया में भेद दर्शाया जावे। 
क्रमों के समूह का नाम क्रिया है। जब हम कहते 
हैं कि “वह भोजन पकाता है” तो पकाने में 
बहुतसे क्रम हैं, जेसे स्थाली को चुलि पर रखना, 
झाग को फूक देना, स्थाली में जल डालना 





३ यस्तुतः कालो नातिरिक्तः किन्तु क्रियेव । 
वैयाकरणभूषण, तज्िवेद्सिम्पादित, ए० ७३ 


२ आात्मभूतः क्रमोअ्प्यस्था यत्रेदुं कात्मद्शनम्‌ । 
पौर्वापयादिरूपेय प्रविभक्तमिधस्थितम्‌-- सो 5यं क्रियायां 
क्रमः सो उप्यात्मभूतो उस्याः सत्ताया: । काल नाम पदा- 
थान्तरं तीथिकाः पश्यन्ति पौवापयांद्र्पिण प्रविभक्तम्‌ । 
तात्पयंण तु कालः पौर्वापर्यादिरूपेण क्रियोपधिवशात्‌ । 
क्रमाख्या दि कालशक्तित्र हणे जन्यवत्सु पदार्थेषु 
पौर्वाप्यंणान भासोपगमविधायिनी, नापरो द्वब्यभूतः 
काज़ः । वाक्यपदीय हे, २७ । 

३ न हाक्रियस्य कालेन विभागो5स्वि | उक्त चु-- 





जमीलिकाए 


इत्यादि । यद्यपि यह क्रम भिन्न २ झरोोंमें होते हैं, 
परन्तु इन क्रमों का उद्देश्य एक ही है, फलरूप 
पाक इन सारे क्रमों के समूह को क्रिया कड़ेंगे। 
ओर यह क्रम 'पहले' “पीछे” काल को प्रतीति 
करते हैं, परन्तु यह सारे क्रम क्रिया के ही भेद 
हैं । इसलिये वास्तव में क्रिया ही काल है ४। 
लोग चाहे काल का भी एक ओर काल कह देवे, 
परन्तु कथन मात्रसे काल भिन्न नहीं हो सकता५। 
जवतक सत्ता में क्रम है, तबतक उसका नाम है 
क्रिया। जब क्रम का लय हो जावे, तब केवल 
सत्ता ही कहलाती है। ६ 


(२) व्याकरण में काल का दूसरा याद 
पतशञ्नलि कृत महाभांष्य में मिलता है। पतश्ञलि 
के मत में काल वह है जिसके द्वारा किसी मूर्ति 
वाले द्रव्य की वृद्धि और क्षय की भ्रतीवि दोतो 
है । यद काल किसी क्रिया विशेष के साथ युक्‍त 
होकर 'दिनः, रात” बन जाता है । वह क्रिया 





कालानुयाति यद्रवब्यं तदस्तीति प्रतीयते । क्रियाभेदाय 
कालस्तु रांख्या सर्वस्य भेदिका; माधवीया धातुवृत्तिः 2०६ 

४ गुणभूतैरवयवेः समूहः क्रमजन्यनाम्‌ । बुद्धधा 
प्रकल्पिताभेद्‌: क्रियेति व्यपदिश्यते | क्रमवतामेषां झ्षला- 
नामेक फलोदेशेन प्रवृत्तानांसकलानाँ बुद्धथधा समापादिते- 
क्यानां क्रियात्वव्यवहारात्‌ । माधवीया धातुद्ृत्तिः पृ० < 

७५ कालस्यापरं कात्व॑ निदिशन्त्येव लोकिकाः । न च 
निर्देशमात्रेण ब्यतिरेको<नुगर्यते । वाक्यपदीय ३,८२३ 

६ प्राप्तक्रमा विशेषु क्रिया सैवामिधीयते। क्रम- 
रूपस्थ संहारे तत्‌ सत्वमिति कथ्यते--वक्यपदीय ३,३२१ 





आाषदू ] 





कौनसी है, वह क्रिया सूये की गति है १। इस मत 
में यह स्पष्ट प्रतीत नहीं होता कि काल का अपना 
स्वरूप क्या है । नागेश के म्रत में गरहां स्पष्ट काल 
का स्वरूप क्षण धारा रूप से है, क्योंकि वृद्धि 
ओर ज्ञय रूप उपाधि कह्दे गए हैं २। परल्तु हमें 
यह स्पष्ट ता प्रतीत नहीं होती । 


: इनके अतिरिक्त म॑ंजूषाकार नागेशभट्ट ने 
काल पर बहुत विचार किया है। परन्तु काल के 
विषय में उसका अपना मत क्या था, यद॒ प्रतीत 
नहीं होता। केवल यह निश्चय से कह्दा जा सकता 
है कि उसने वैशेषिक के अखंड काल का खंडन 
किया है, जिसको ऊपर (वैशेषिक मत विचार में) 
दर्शाया गया है। वैशेषिक का खंडन करके वह 
कभी तो योगमत के क्षणवाद की ओर, कभी 
वाक्यपदीय के क्रियावाद की ओर कभी सांख्य 
के आकाशवाद की ओर भुकता है। काल क्या 
है ? इसका उत्तर देते हुये वह एक स्थान में तो 
यह कहता है कि क्षण काल है। यह क्षण प्रकृति 
का परिणाम है, बहुत थोड़ी देर रहने वाला है भोर 
विभु है। उसी क्षण की वृद्धि से लव, पल, घड़ी, 


१ येन मृत्तानामुपचयाश्रापचयाश्र लक्ष्यन्ते, त॑ 
कालंमित्याहु: | तस्येव व कया-चित्‌ क्रियया युक्तस्था- 
इरिति राज्रिरिति भवति कया क्रियया। आदित्यगत्या । 
तयेवासकुदाबृत्या मास इति संवत्सर हति च भवति, 
पतंजलि पालिनि २-२-२ पर | 


२ अश्रोपचयादिदेतुत्वेत लक्षितस्थोपाधिकमेद कथ- 
भात्‌ स्पष्टमेवाविस्दिक्रकयधारारूपत्वभुक्तम-नागेश ,संजूश 
पुृ० ४३६ । 


छादेशिक 
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मुहत, दिन, रात आादि व्यवहारदोते हैंइ। परन्तु 
उसी स्थल्ञ,में नीचे जाकर नागेश.कद्दता है कि 
“झथवा दिशा के समान काल भी शब्द तन्मात्रा 
का परिणाम है। इसीलिये सांख्य शास्त्र में 
आाकाशरूप तत्त्व में ही दिशा और काल की 
गणना कोी है”७। फिर भागे जाकर वह कहता 
है कि जब बिस के वाल जल जाबें तो उनढ़ी 
सत्ता केवल भ्रनुमान से ही जानी जाती है। 
ऐसे ही कल्पित समूह में अबयव क्षणों का श्ञान 
आअवयवों द्वारा होता है । समूह ओर क्रिया दोनों 
अप्रत्यक्ष हैं ५। यहां भठृ हरि के क्रियावाद का 
उल्लेख है। और फिर एक स्थल में वेदान्तियों के 
मत झआनुसार कहता है कि यथपि ब्रद्य स्वयम््‌ 
क्रम रहित है, तथापि संसार में काल की प्रतीति 
भ्रह्म की अविदा शक्ति का फल है६ । इससे प्रतीत 
होता है कि यद्यपि नागेश ने इस विषय पर बहुत 
विह्त्ता प्रगट की है, परन्तु उसने वैसा विवेक 
प्रगट नहीं किया। 


३ ननु कोधसों कालो यस्य वत्तमानादि भेदेन 


त्रेविध्यमिति चेदुच्यते । प्रकृतेः परिणामस्यथाति भंगुरस्थ 
विभोः चणस्य कालत्वात्‌ | रस्येव च॑ उणस्व 
प्रचय विशेषेल्ंवपल्षघटी मुहृतारात्रादि ब्यवहार:--मंजूषा 
पृ० ८३२ ॥ 

४ यद्टा शब्दतन्मात्र परेशाम एवं दिग्वत्‌ काल़ः | 
झतएव सांख्यशास्र आकारत्वेनेव तत्येषु तयोगंणनं 
कृलम्‌ | मंजूबा पू०:८४० 

* विसदादेब तदन्तगंतत्यात्‌ तद्घाहोश्लुभीयते एवं 
चावयवश: समूइअ क्रिया प्र्यच्चेवेति स्पष्टमेवोक्तम्‌ मंजूषा 
पृ० ८६२, ८६३ | 

६ कि साक्रमग्रझाविषत्तेस्थ विश्वस्थ थदिदं रमेश 
सासन तत्कालाविधा शक्तिकृत सेष--संजूबा पृ५०७३४१ 
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. का थोड़ा सा परिचय दिया 

प्योतिष झात्र में गढ़ 
काल का खरूप गया है, परन्तु वह परि- 
य बड़ा सूद्म और महत्व 


से भरा हुआ प्रतीत होता है । सूर्यसिद्धान्त के 
मत में काल दो प्रकार का है। पहला तो बह है 
जो सृष्टि को बनाता और नष्ट करता है। इस 
काल का स्वरूप हम लोग नहीं जान सकते । काल 
का दूसरा रूप वह है जो जाना जा सकता है, 
ओऔर जिसका प्रयोग व्यावहारिक जगत में होता 
है। यह दूसरा रूप फिर दो प्रकार का है, एक 
स्थूल, सूरम और दूसरा मूत्त-अमूत्ते १। 
पाठक गयों को ऊपर के वर्णन से प्रतीत होगा 
कि भारतवष के दर्शनों 
कीड पर भिन्‍त भेल्ल और अन्य शाल्रों में चार 
सिद्धांतों की अ लोषना मुख्य बाद काल पर मिलते 


(१ ) आकाश गुणवाद्‌ । यह साँल्य का मत 
है। सांख्य में इस विषय पर सामग्री बहुत थोड़ी है 
परन्तु प्रतीत होता है कि साँख्य में काल के विशेष 
गुणों का निरूपण नहीं किया गया, ओर न दी 
उनका सम्बन्ध युक्ति पूवक आकाश के साथ 
दुर्शायां गया है । 





१ लोकानामन्तकतकालः कालोन्यः कलंनात्मकः | 
स द्विधा स्थूल सूच्मत्वान्मृत्तेश्रामुस उच्यने ॥ 
एकः शाख्नान्तर प्रमाणासिद्धों विनाशकः (स्रष्ट च) 
झन्यः कलनात्मकः छातु' शक्‍यः | स द्वितीयोअपि मुत्तश्षा- 
मूत्त । सूयंसिद्धान्त खोक १० 





न्जल्ज 20०४० ५३० 


(२) ज्षणवाद | यह थांव योग, बौद्ध ओर 
जन ग्रन्थ प्रमेय कमल मार्तड में मिलता है । इसमें 
सन्देद नहीं कि इस वाद को सूर्मतां से दर्शाया 
गया है, परन्तु इस वाद में एक ऐसी त्रुटि है, जिस 
से इसको ग्रहण करना असम्भव सा प्रतीत होता 
है। वह त्रुटि यह है कि क्षणवाद को मानने से 
पदाथ के साथ काल का सम्बन्ध सिद्ध नहीं होता । 
कण उत्पन्न द्ोते ही नष्ट हो जाता है ।श्ब फालका 
सम्बन्ध पदार्थ के साथ फेसे हुआ ९ जो क्रम क्षण- 
बाद ने स्वीकार किया है, वद्द कल्षपित है। तथ भी 
काले साथ वास्तविक सम्बन्ध सिद्ध नहीं होता। 
झोर आज कल के अपेक्षा बाद ( 0१०४४४४9 ) 
की दृष्टि से तो ज्ञण भी फल्पित हैं, यदि कोई 
पदार्थ विशमान है, तो घह फालिक सम्बन्ध है२ । 
इसमें सन्देह नहीं कि मनुष्य का शरीर ज्ञो आठ 
बर्ष की आयु में होता है, वह पन्‍्द्रह वष की आयु 
में नहीं होता, जो पन्द्रद बष की आयु में होता है, 
बह २३ वष की आयु में नहीं होता। परन्तु, 
अपेक्षाबाद के मतमें यह काल के बिनाशी अंश हैं। 
इनके अतिरिक्त एक स्थिर अंश भी उस मनुष्य में 
है जिस के द्वारा वास्तव में कालिक सम्बन्ध उस 
मनुष्यके साथ होता है । उसी स्थिर कालिक सम्ब- 
न्ध द्वारा हम कहते हैं कि यह वद्दी मनुष्य है जिस 
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का रूप आठ बष की आयु में यह था, पन्द्रह ब्ष 
की आयु में यह था, इत्यादि | 

(३) क्रियाबाद बेयाकरणों का मत है। क्रिया 
होती ही क्रम से है और इस क्रम के रूप में यही 
क्रिया काल है | इसके अतिरिक्त काल और कोई 
नहीं | क्रियावादी को इसलिये मानना पड़ेगा कि 
क्रिया एक क्रम झर्थात्‌ काल के अनुसार चलती 
है। परन्तुं इस अवस्था में क्रिया अधीन होजाती 
है ओर जिसके अधीन दोती हे वह द्रव्य अवश्य 
भिन्न मानना पड़ेगा ओर आजकल के अ्रपेत्षावाद 
के मत में तो क्रिया भी फल्पित हे। हम कल्पना 
करते हैं फि संसार के बत्तान्त उत्पन्न होते हैं । 
वास्तव में बृत्तान्त उत्पन्न नहीं होते। वह आगे 
ही क्रम से विद्यमान हैं, हम केषल उनको क्रम 
झनुसार उपलब्ध फरते हैं ओर कह देते हैं कि 
ऐसा वृत्तान्त: होगया२। संसार के सब वृत्तान्त 
काल के अनुप्तार पहले से ही स्थिर हैं। इसीलिये 
योगियों को भविष्यत्‌ का पहले ही ज्ञान हो 
जाता है । 
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(४) चौथा वाव वैशेषिक वाद है | इसमें काल 
पक अखंड ओर नित्य अतिरिक्त पदार्थ हे। शोक 
हे कि वैशेषिक में भी काल के प्रमाण अ'श पर 
अधिक विचार हैं, प्रमेय अश पर बहुत थोड़ा 
परिचय दिया हे । क्या काल एक नियामक शक्ति 
है ? क्‍या काल द्वारा सारे संसार के वृत्तान्त आगे 
ही स्थिर हैं, इन विषयों पर वैशेषिक में विचार 
नहीं किया गया। परन्तु सनन्‍्तोष को बात है कि 
यह विचार वेदादि धार्मिक अन्यों में भली ,प्रकार 
किये गये हैं, जिनका निरूपण अब हम करते हैं | 


यदि पाठकगण अथववेद के दो सूक्‍तों ( १६- 
५३, ५४ ) को देखें तो 
उनको प्रतीत होगा कि 
काल के विषय में इस वेद्‌ 


में कितना भारी विस्तार हे। 

पहले हम १८, ५३, १ को लेंगे, जिसका 
सरल अथे यह हे:--- 

काल व्यापक है । यह सात किरणों बाला 
होकर चलता है | इसकी हजारों आंखें हैं । इसमें 
बुढ़ापा नहीं हे । इसमें बड़ी शक्ति हे । विद्वान 
इसके ऊपर चढ़ते हैं | सारे संसार इसके चक्र 
हैं। १ 
व्याख्या+--- 

(१) पहले यह बतलाया गया हे कि काल 
व्यापक है । ऊपर मीमाँसा का मत दर्शाया गया 


अथर्षवेंद में काठ 
का स्तरूप 





३ कालो अश्वों वहति सप्तरश्मिः-- 

सहस्ादों अजरो भूरिरेताः। तमा रोहन्ति कवयों 
विपश्चितः शस्य चक्रा भुवनानि विश्वा ॥ अथव वेद 
१८,१३,१ । 





है, कि कोई शान नहीं जिसमें काल का अनुभव न 
हो | इसलिये अवबवेद ने काल की व्याप्ति को 
पहले दर्शाया है । 

(२) काल की सात किरणें ओर हजारों 
आंखें हैं। इन दो विशेषणोंसे काल के अनेक रूप 
वर्यंन किये गये हैं । सात किरणों का अभिप्राय 
छः ऋतु ओर तेरहवां मास है, जो ज्योतिष में 
प्रचलित है हज़ारों आंखो से काल के अनेक रूप 
क्षण आदि बताए गए हैं। परन्तु साथ दी यह 
स्पष्ट दर्शाया गया है कि काल एक है। ओर यह 
अनेक रूप इसी काल के हैं। 

(३ ) काल बुढ़ापे से रहित है। यह बड़ा 
सूच्म विचार है। क्षय ओर विनाश संसारके पदार्थो 
का होता है, न कि कांल का भठ्‌ हरि ने भी कहा है, 
कि काल नहीं गया, हम गये! । वैशेषिक वाद में 
भी कहा गया है कि काल नित्य है, परन्तु काल 
जरा में रहित है यह भाव स्पष्ट यहां ही होता है। 

(७) काल में बड़ी शक्ति है। इस बांत को 
वेदान्तियों ने स्वीकार किया है, कि काल अविद्या 
की शक्ति है, परन्तु दूसरे दर्शनों से यह प्रतीत नहीं 
होता | हमारा अनुभव है कि काल में बड़ी निया- 
मक शक्ति है | 
( ५ )“विद्वान लोग इस पर चढ़ते हें” अर्थात 
काल योगी लोगों के अधीन है । कोगी लोगों को 
भूत भविष्यत्‌ ओर वतमान का श्ञान हो जाता है । 
योगी लोग मोक्ष की अवस्थ। में काल से बिलकुल 


स्व॒तन्त्र हो जाते हैं । 
( ६ ) सारे संसार इस काल के चक्र हें । यह 


सब से सुस्य लखण काल का है। जिसका किसी 


३ कालो न यातो वयमेव याताः ॥ 





नि “+वनवनओन- िड ड ७ओत)-७ीज>--मल- “सकल “मना खनन 'मन्‍ांकयीमलमीअकनि ल्‍फे अपन >> की वक> जम >पका + व क जकई:.. (जनपकओसकर्ट 


| जुलाई 


भारत के दशन ने निरूपय नहीं किया। इस लेख 
का नांम भी “कालचक्र” हे और हमारा अनुभव 
तो यह है, कि भारतवष की सभ्यता और धार्मिक 
ग्रन्थों का बड़ा अंश इस कालचक्र शब्द से चमकता 
है। जद्दां तक हमें मालूम है, और कोई धमम नहीं 
जिसमें काल को सदा के लिये आने जाने वाला 
( चक्र के समान ) माना गया दो। परन्तु भारत 
ब्ष के धर्मों के अनुसार सृष्टि बनती हे, नष्ट होती 
हे, फिर बनती है। यह चक्र सदा चलता रहता हे । 
शोक हे कि दृशंनों में काल के इस मुख्य लक्षण 
को दर्शाया नहीं गया। शायद्‌ दशेनों को यह 
लक्षण ऐसा स्पष्ट था कि उन्हें इसको दर्शाने की 
आवश्यकता अनुभव नहीं हुईं । उनको यह प्रतीत 
नहीं था कि दूसरे धर्मा में काल की यह कल्पना है 
ही नहीं। वह तो सृष्टि को इसी बार उत्पन्न हुई 
मानते हें | 

अब हम इससे अगले मन्त्र की ओर आते हैं, 
जिसका अथ यह हे:-- 

काल वह हे जो इन सारे संसारों को प्रमट 
करता हे | बह प्रथम देवता है जो सब स्थानों में 
पहुँचता है । २ 
उयाख्या:-- ल्‍ 

(१) संसार को प्रगट करना यंद उसी “काल 
चक्र” का उदाहरण है। प्रत्ञय काल में संसार छुपा 
रहता है, सृष्टि के समय काल इस संसार को फिर 
प्रगट करता है । 

(२) ऊपर शेव आगम में दर्शाया गया हे 
कि तत्वों में से काल सत्र से प्रथम था जो उत्पन्न 
हुआ। यहाँ भी काल की प्रथमता दूर्शाई गई हे, 
ओर उसको “देवता” अर्थात्‌ दिव्य शक्ति के नाम 
से पुकारा गया है । ह " 
“रह्क्नादेक पसुवनास्वजत  अअढ 

कालः स॑ ईयते भथमो नु देव! 0 अंथर्वषेद्‌ १६,१४,३ 


शांपरई ] 





वेदों में इतिहास केसे 
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हो सकता है ? 





ले० श्री राज्यरत्न मास्टर आत्माराम जी अमृतसरी 
( गताइ्ू से आगे) 


महामुनि पं० गुरुदत्त जी के जीवनचरित्र के 
शेष भाग में हम उनको ऋषि दयानन्द द्वारा रचित 
वेदाज्नप्रकाश, अष्टाध्यायी, निरुक्त तथा वैद्कि निघ- 
ण्टु के प्रचार के लिये अपनी पणकुटो में लगातार 
कम से कम तोन वधे स्वग सिधारने तक शिक्षण 
देते हुए पाते हैं | उक्त वैदिक संश्कृतवर्ग में बड़े २ 
संस्कृरतज्ञ पंडित भक्त श्री रेमलदास जी हेडमास्टर, 
प० ऋषिराम जी, पं० जय वन्द्र जी ( मुलतानी ), 
महाशय द्शबन्धीराम जी, महाशय केदारनाथ जी 
थापढ़ आदि शाम्र को रोज़ एक घरटा उक्त भ्रन्थ 
पढ़ते हुए पाते हैं। 


जब यह पणिडत वर्ग उनसे पढ़ जाता तो 
हमारा दूसरा लघु बगे पढने आता जो केवल 
अश्टाध्यायो का था | इसमें मदाशय जगन्नाथ मर- 
बाहा ( 007४ +१४, ०४०७० ) खद॒व परीक्षा में 
]५780 रहा करते थे। ओर में, डा० चि?रज्जीलाल, 
महाशय सालिग्राम, महाशय गणपतराय, महाशय 
धनपवराय आंदि पढ़ा करते थे । 

दौनों बर्गों' को पढ़ाते हुए वह ऋषि द्यानन्द्‌ 
के भांध्यशेली को मांगद्शंक्र सिद्ध कर दिखाते 
थे। यही नहीं परत्ल वेदिक सिद्धान्तों पर जो 
आप्तेप मि० अग्निहोत्री आदि बद्मयसमा जी व देव- 


समाजी किया करते वा अँग्रजी वतमान नास्तिक 
साहित्य में इश्वर जीव आदि के विरुद्ध पुस्तकों में 
पाये जाते उन सब्र का भी समाधांन उक्त दोनों 
बर्गा' को पढ़ाते हुए वह रोज कर जाया करते। 

जब उनको अंग्रेजी में पुस्तक 70 ''शपयां- 
00]029 ० ४0 १९१७७ निकली तो इस 
पुस्तक ने उनकी संसस्‍्क्रत विद्या की धाक जहाँ 
पंडित मण्डल में बिठा दी वहां कलकत्त में रहने 
बाले एक नामी (+९७॥७7 ["6080फञञांड-0" 
895९' ४7, जो डाक्टरी फरते थे, उक्त पुरतक 
को देख कर मुग्ध हो गये ओर पत्र में लिखा कि 
वेदार्थ करने की जो /(०ए वा चाबी आपने सिद्ध 
की है यह एक मात्र यथार्थ है । उन्होंने कई 
00०0ए7०8 इसकी मंगा कर जमेनी में अनेक 
विद्वानों के पास भेज़ीं । 


उक्त महामुनि के स्वगंवासके पीछे 05070 
एमआंएश'आं।9 में एक वा दो वर्ष उक्त पुस्तक 
१७४७ 3005 रही । 


उनकी मौत के पीछे सर्वस्त्र ध्यागी पूझय 
महांत्मा दुर्गाभसाद जी ने बेदिकि (९७0७3 
बनाई जोकि ऋषि दयानन्द्कृत भाष्य पर आधार 
रखती थीं । हाई स्कूल के अ'मेत्नी (]88868 में 


११४ ] 





यह उत्तम [२९४0९०७ अनेक बषे प्रचार पाती 


रहीं | 


फिर जब आय प्रतिनिधि सभां पंजाब योवन 
में आंइ तो महात्मां पारटी में यह प्रश्न सामने 
खड़ा हुआ कि महात्मा दुर्गात्साद जी समान 
यदि सभा अंग्रेजी में वेदों के अनेक सूक्तों के 
ग्रनुवाद कराकर अपने आय्ये 92)॥ 80000]3 
में दाखिल करदे तो जो षिष एं४९/४ं9 
द्वारा रचित ४०१॥७ ९४१०७ देश के (/०0]6- 
2९४ में फेज्ञा रही हैं वह दूर हो सकेगा । 
बहुपतक्ष मह।त्मो दल का स्वगीय श्री पं० गुरु- 
दत्त जी के मत का था ओर जिस प्रकार उन्होंने 
अपनी कुटो में दो संस्कृत वर्ग खोले थे, उसी 
प्रकार के बगे खोलने के लिये (४परापातप६ 
बनाने की 8०॥०॥९ ७क्त दल के नेता महात्मा 
श्री मुन्शीराम को सूफी ओर उन्होंने गुरुदत्त की 
स्कीम को संजोवन करने के लिये गुरुकुल काँगड़ी 
को जन्म दिया। 


इसके पीछे जब एक संनांतनी परिडत ने 
मुरादाबाद से एक पुस्तक लिख कर सत्याथे प्रकाश 
तथा उक्त निरुक्त शेली द्वारा ऋषि दयाननद वा 
आये परिडतों के वेदाथ करने का खण्डन किया 
तो स्वगंस्थ पूज्य श्रो पं" तुलसीराम जी खामी 
मेरठ निवासी ने अपना अमर ग्रन्थ भास्करप्रकाश 
रच कर निरक्त-शैली से वेदाथ करने की महिमा 
दशा दी । 


सावदेशिक 
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आये सामाजिक पत्रों में वह सज्जन जो वेद 
में इतिहास मानना चाहते हैं, बह एक मन्त्र पेश 
किय। करते हैं, जिसमें त्रित शब्द आत। है भोर 
इसको लिखकर कूप में गिरे हुए ऋषि की कथा 
ठोका करते हैं । उक्त स्थल का प्रमाण तथा युक्ति- 
पूर्ण खंडन पं० श्रो तुलसोराम जी के ग्रन्थ उत्तत 
में मिलता है जिसका खश्डन आजतक कोई भी 
सायशुभक्त वा इतिदहासवादी नहीं कर सका | 


अन्त में वेद शब्द के अथ संसार भर के 
संस्कृत तथा 5७7१6 ८॥९१ कोष तो 
[ा0ए'०३४० वा विद्या के करें और वेद को 
परम शास्त्र संस्क्रत साहित्य लिखें। शाख्र शब्द के 
अथ कोई भो विद्वान महाभारत आदि इतिहास 
ग्रन्थ के नहीं करेगा। आप्टे कृत कोष तो (॥0-« 
ज़]0026 07 500॥06 शास्त्र शब्द के अ्रथ क्रे, 
फिर वेद को परम शास्त्र भी मानते जाओ साथ 
ही इतिहास ग्रन्थ कद्दते जांश्रों | यद्ू बात भला 
कोई तकंप्रिय जिज्ञासु कैसे सत्य मान सकता है ! 


( समा।प्रै ) 
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वेदों का यथार्थ बोध 


----+#इ 0260... ... 


ले०--श्री पं० श्याम सुन्दर लाल जी मैनपुरी 
( गताड से आगे ) 


जो' हो जब तक श्री० पं० विश्वचन्धु जी द्वारा 
उक्त मन्‍्त्रों की ठयाख्या सम्यक्‌ न छप जाबे उस 
पर कुछ लिखना समय से पूव है। परन्तु “वेद में 
असित” शब्द” नामी पुस्तिका में उन्होंने असित 
शब्द पर अपनी विचार धारणा विस्तार के साथ 
प्रकट करदी है इसलिये उस पर आालोचन करना 
आावश्यक था ओर मुझे हष है कि जिस प्रकार 
श्री० पं प्रियरत्न जी ने इस काये को सम्पादित 
किया है बह सराहनीय है ओर ८स पर विशेष 
लिखना अनपेलित और अ्रनावश्यक है। मुझे श्राशा 
है कि उपरोक्त पय्योलोचना श्री० पं० विश्वबन्धु 
जी की विचार धारणा में श्रवश्य परिवतेन उत्पन्न 
करेगा | मेरा अपना विचार यह भो है कि यदि उक्त 
परय्यालोचन कुछ मास पहले छप चुका होता तो 
सवथा सम्भव था कि “वेद्विमशः” नामी पुस्तिका 
या तो छपती ही नहीं या किसी दूसरे रूप्र में 
मुद्रित होती क्‍योंकि श्री० पं० विश्वबन्धु जो ने 
स्पष्टत: अपनी पहलो पुस्तिका में लिख दिया है कि 
उनका यद आग्रह नहीं है कि उनकी विचारधारणा 
में परिवतेन का अवकाश दी नहीं है तथा यह कि 
उन्होंने उक्त लेख विद्वज्जनों के विनोद तथा विव्रे- 
चन के उद्देश्य द्वी से लिखा है । 


झस्तु में अपना थोड़ा सा विचार इस विवेचन 


के सम्बन्ध में इस आशा से देना चाहता हूँ कि 
शायद्‌ उससे इस विवेचन में इस प्रकार से सहा- 
यता मिले कि इन मन्त्रों के विवेचन में हमको 
कोन सी विवेचन प्रणाली का आश्रय लेना लाभ- 
दायक ओर फलप्रद होगा इस पर प्रकाश पड़े। 


मेरा बिचार है कि इस देश में बहा विद्या की 
भाँति व्याकरण शासत्र को भी अति प्राचीन कालसे 
पराकाष्टा को पहुँचा दिया है । संसार भर में किसो 
देश को यह श्रेय प्राप्त नहीं है कि उसने पाणिनि 
मुनि कृत व्याकरण की भाँति दीघकाल से ही ऐसा 
सर्वा गपूर्ण व्याकरण जिसमें वैज्ञानिक प्रकार से 
मात्रा ओर अनुस्वार तक के बालकी खाल निकाल 
कर भाषा दिखलाई गई हो बना पाया हो और 
उसके द्वारा अपने यहाँ की आदि भाषा को 
विनाशचक्र से बचा ओर समभने योग्य सुरक्षित 
रख पाया हो । यह श्रेय वास्तव में इस पवित्र भूमि 
के ऋषि भुनियों को हो प्राप्त हुआ कि शब्दों के 
विश्लेषण द्वारा प्राय: प्रत्येक शब्द को उसकी आर- 
म्भिक दशा तक का सम्पू्ण तारतम्य दिखला दिया 
ओर उससे भो कई पद आगे नेरुक्तकारों ने तो 
वैदिक शब्दों के विश्लेषण करने के लिये एक ऐसा 
महत्वपू्ं माग तय्यार कर दिया है जिसकी 
उपभा असस्भव है ओर उसके विषय में केबल 
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यही कहा जा सकता है कि वह साग वद है जिस 


पर चले बिना वेदों में भरे रत्न हमको दृष्टिगोचर 
नहीं पड़ सकते । परन्तु इन दोनों विश्लेषण ग्रन्थों 
को जो अपने साथ इतना महत्व रखते हैं. ओर 
जिनकी प्रशंसा स्वयं महिंष दयानन्द ने अनेक खलों 
पर की है महर्षि ने वेदों के ऊपर बन्धन रूप में 
नहीं चढ़ाया है किन्तु जहां महर्षि ने केवल चार 
बेदों को रवतः प्रमाण की कोटि में रक्खा है वहाँ 
ऐसरेयादि ब्राह्मण तथा अन्य सम्पूर्ण वाडप्मय को 
जिसमें व्याकरण निरुक्त आदि अंग उपाँग उपबेद्‌ 
झादि सभी साहित्य भ्न्‍्थ सम्मिलित है परतः 
प्रमाण की कोरि में स्थान दिया है भोर रपष्ठ लिख 
दिया है कि इन सब वेदों के अनुकूल होने से 
प्रमाण ओर उनझे प्रतिकूल होने पर अप्रभाण है। 
शायद बहुतों को यह सन्देद्द हो सकता हे कि 
ड्याकरण ओर निरुक्त को भी जिनके प्रकाश ओर 
साहाय्य से ही वेदों का पढ़ा जाना, उनका अवगत 
किया जाना सम्भव है परत: प्रमाण में रख कर 
महर्षि न एक प्रकार का अन्याय किया है ओर 
उस कहावत को चरिताथ॑ किया है कि “मेरे से ही 
शाग लाये ओर नांम रक्खा वैसांदर [ यह वेसां- 
दर शब्द वैश्वानर' अग्नि के पर्य्याप्त शब्द का 
अपभ्र'श प्रतीत होता है ] अथात्‌ व्याकरण थ्ादि 
की सहायता से वेदों को पढ़ा ओर समझा जाते 
ओर उन्हीं वेदों के पीछे स्वतः प्रमाणबत उनको 
चलाया जावे । परन्तु वास्तव में यह आक्तेप ठीक 
नहीं है । महर्षि की इस धारणा में एक रहस्य है 
जिखका पता चलाने के लिये थोड़े ध्यान देने को 
झावश्यकता है। 
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शब्द विश्लेषण शास्त्र का उद्देश्य, चाहे व्या- 
करश हो अबव। निरुक्त, शब्दों में नवोन अथ 
प्रवेश करने वा नवीन शब्दों को जन्म देने का नहीं 
है किन्तु भाषास्थ विद्यमान शब्दों को एऋ ऐसी 
नियम झंखला में बद्ध करने का है. जिसके द्वारा 
यह भाषा ठीक ओर सरल भाँति में समझी जासके 
ओर महर्षि ने उक्त व्याकरण कौर निरुक्त शास्त्र 
की इसीलिये महती प्रशंसा की कि इन प्रन्थों के 
रचयिताओं ने वेदोत्तर [ वेदोंके पीछे के | वाडःमय 
को सम्यक्‌ ओर वैदिक वाइमय को यथा संभव 
झ्ति प्राचीन काल में ही जिसको सदस्त्ों वर्ष ठय- 
तोत द्वो चुके हैं एक ऐसी सुदृढ़, वृहत्‌ और अलु- 
पम नियम अंखला में प्रविष्ट कर दिया है जिनके 
स्थान का किसी दूसरे ग्रन्थ का लेना; अब तक 
असम्मव सिद्ध हुआ है ओर अनुमाव से अविध्य 
में भी ऐसा होना असम्भव दृष्टि पड़ता है | दूसरी 
ध्यान देने योग्य बाते यह प्रतीत होठी है कि किसी 
भाषा के शब्द विश्लेषण का सर्वोत्तम समय 
उस भाषा के यथासम्भव आरम्भ की ओर है 
नकि उसके दूरगत अन्त की ओर अथवा 
उसके बहुत काल पीछे की ओर । इसलिये 
यदि संश्कृव भाषा के क्रिसो शब्द का विश्लेषण 
ओर वह भी उन उच्च मनरक आचार्या' का 
किया हुआ जो एक प्रकार से बाल को खाल 
निकालने वाले हो गुजरे हैं ऐसे प्राचीन काल का 
किया हुआ हमारे सोभाग्य से हमको मिल रहा है 
जिसके पूथका, विश्लेषण क्षेत्रमें, अन्य कोई विश्ले- 
पण ग्रन्थ ही शेष नहीं रहा है तो यह विश्लेषण 
हमारे लिये एक मांत्र प्रमाण भूत है ओर उस पर 
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दाद वियाद उठाना हमारे लिये फलप्रद भोर ल्ांभ- 
दायक नहीं हो सकता । परन्तु शायद कुछेक महद्दा- 
नुमाव कहें कि महर्षि की उनको वेदों के पीछे 
चलाने की व्यवस्था फिर भी समम में वहीं आती । 
मेरी सम्मति में इसका समाधान केवल यद्द है कि 
यह ग्रन्थ रवय॑ रपष्ट रूप से कह रहे हैं कि वह वेदों 
के वाडमय को पूर्णतया नियम हंखल्लामें नहीं बांध 
सके हैं ओर इसीलिये व्याकरण शास्त्र वेदों के 
लिये क्रिया व्यत्यय, बचन व्यत्यय, लिंग व्यत्यय 
आावि अनेक व्यत्ययों के मानने को वाध्य हुआ है। 
छोर निरुक्त शास्त्र सांकेतिक न कि पूर्णात्मक 
भांति में केक्‍ल कुछेक वैदिर शब्दोंक्े बिश्लेषणोंको 


प्रस्तुत कर पाया है जिनके साहाय्यसे मनुष्य जाति 
उत्तरोत्तर वेदों के समझने में अधिक अधिक छूत- 
काय्य हो सके | इन शास्त्रोंकी उपरोक्त वेद विषयक 
धारणा सरवयं इस बात को सिद्ध करती है कि वेदों 
का वाढमय उनके लिये भी उनकी अति 
प्राचीनता के कारण किसी विशेष हंखला में 
सवंथा बंधने योग्य इन शास्त्रों के समय में भी 
नहीं था। अतएव मदर्षिका इन उपरोक्त ग्रन्थों को 
भी वेदों के झ्राश्रित परत: प्रमाण की कोटि में रख- 
देना एक ऐसी सत्यतायुक्त तथा बुद्धि परक धारणा 
है जिसको उपरोक्त शास्त्रकार स्वयं अपने लिये 
पहले से द्वो स्थिर कर चुके हें । 

यदि उपरोक्त दृष्टि कोशसे देखा जायगा तो भेरी 
ल्घु सम्मति में श्री० पं० विश्वबन्धु जी देखेंगे कि 
उनके लिय असित” शब्द पर उणावि कोष की 
खाक्ती मिलने, निरुककार का असित” शब्द को 
इवेताभ में संत! का निषेध रूप बतलाने पर तथा 


स्वयं उनके भीतर इस वियारके उत्पन्न होने पर कि 
(पिच्ू बन्धने! से 'सित” का झुक्त अर्थ इसप्रकार हो 
सकता है कि सामान्य का विशेष में परिणाम 
होकर सित शब्द, चित्त को बांधने तथा आकर्षित 
करने बांले श्वेव वण का वाचक होगया दो, कोई 
आवश्यकता न्याय शास्त्रानुसार शेष नहीं रदतो है 
कि इस शब्द को श्वेतार्थ का बांचक बचाने के लिये 
यत्र तत्र “षो अन्त कमंखि” वा अन्य किसी धातु 
को परताला जावे तथा लिपि प्रमाद की संभावना 
रवीकार करते हुए स्वर पर इतना बल देना भी 
उस उद्देश्य से बाहर है जिसके लिये स्वर नियत 
किये गये हैं. भोर में समझता हैँ कि उनके लिये 
यह असम्भव द्ोगा कि बह भ्री०पं० प्रियरज्नजी की 
यद्द सांय पूरी ऋरसकें कि उस प्रस्तुत छो हुई स्वर 
फो व्यवस्था के लिये कोई शास्त्रीय प्रसांण बपस्थित 
किया जावे | किसी वाइुसय ओर इसी लिये बैदिक 
वाहमय के भी समझते के लिये किसी बिशेष 
सस्‍्थत्ष का विशेष प्रकरण द्वी नियामक होता है न कि 
स्वर भेद जिसका वेद जैसे पद्मात्मक वाडमय में 
होना, केवल छुन्द रचना की दृष्टि से है न कि 
शब्दाथ में परिवतन उत्पन्न करने के अभिप्रांय से । 
गो यह संभव है कि कहीं ऋद्दीं पर किसी छन्द्‌ का 
विशेष प्रकरण किसी विशेष अथ के रखने वाले 
शब्द को स्वीकार करे ओर प्रकरण वशात्‌ उस 
शब्द का विशेष अर्थ अधिकतर प्रकट होता हो 
परन्तु ऐसा होने से वह श्र भेद उस स्वरभेद के 
कारण नहीं कद्दा जासऋता किन्तु केवल प्रकरण भेद 
के कारण ही समझा जासकता है उदाइरण के 
लिये भरी० पं० विश्वबन्धु जी के आरम्भ सें दिये 
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हुए उदाहरणसे ज्ञात होता है कि उनके कथनानुसार 
आदि उदात्त 'अपस? शब्द कर्म बाचक ओर अन्त- 
उदात्त अपस! कमंवान्‌ का वांचक द्वोता है परस्तु 
ऋ० १-७१-३ में यदि मैं भूल नहीं करता तो श्री- 
सांयणाचार्य्यानुसार अन्त ददात्त 'अपस! शब्द कमे- 
वान का ही वाचक नहीं किन्तु २-२८-५ में कम के 
अर में भी प्रयुक्त हुआ है जो कि उक्त धारणा के 
प्रतिकूल है । पुनः: भ्रादि उदाश्ष जब! शब्द उक्त 
पंडितजी के कथनानुसार वेग का अथ देता है ओर 
अज्त उदात्त वह्दी शब्द वेगवान का बाचक होता है। 
परन्तु श्री सायणा के भाष्यामुसार अथववेद में 
६-६६-२ तथा अन्य कई सूक्तों में; यद शब्द आया 
है परम्तु कट्दीं पर उसका अथ वेगवानू का दिशा 
गया है ओर कहीं पर केवल वेगका और इस प्रकार 
श्री० पं० विश्ववंधु जी के दिये हुए उदाहरण भी 
उनकी प्रस्तुत की हुई स्वर व्यवस्था को सिद्ध करते 
नहीं प्रतीत होते । मेंने उपरोक्त हवाले श्री० प्रोफे- 
सर मैक्समूलर प्रकाशित सायण भाष्यसे दिये हैं । 


मेरी सम्मति में मी श्रो७ पं० प्रियरत्र जी के 
कथनानुसार किसी वैदिक शब्द के लिये उसके 
तद्भव शब्द की खोज लोक भाषा में करना ओर 
उसी अथ में प्रयुक्त मिल जाने पर वैदिक शब्द के 
उस अर्थ के शब्द की पुष्टि समझना अन्यथा 
वैदिक शब्दके अर्थ का संदेहास्पद बन जाना केवल 
भूल भुलइयों में पड़ना है। हमारे वैदिक शब्द 
शतश:ः अपने आदि रूप में हमारी लोकिक भाषा 
में अपने आदि अथ को लिये हुये दृष्टि पड़ रहे हैं । 
हां यह अ्रवश्य है कि स्वभावतः वेद के किसो शब्द 
के अनेदछार्थां में से वह शब्द लोकमें आकर किसी 


विशेष अथ में रूढ़ि हो गया है तथा उसके शेष 
झर्था' के लिये और !किसी शब्द को रू़ि बना 
लिया है। प्रत्येक प्राचीन शब्दका आगे आगे थोग- 
रूढ़ि वा रूढ़ि बन जाना एक ऐसा दृश्य है जो 
न्यूमाधिक सभी भाषाओं में पाया जाता है यथा 
घृत्‌ शब्द वेदों में तप्रमक्खन, पानी आदि अनेक 
आर्था में प्रयुक्त हुआ विद्यमान है परन्तु लोक में वह 
अब केवल तप्त मक्खन के अथ ही में प्रयुक्त होता 
रह गया है । सित शब्द भी ज्ञांत होता है कि 
बेदों के समय में वह बन्धनयुक्त ओर श्वेत दोनों 
अर्थों में प्रयुक्त था परम्तु उसके पश्चात्‌ वह लोक 
में केवल श्वेत के अथ में शेष रह गया है यहांतक 
कि आय भाषा ( हिन्दी ) में भो वह वैसे का बेसा 
श्वेत अथ में विद्यमान है । हिन्दी के सुप्रख्यात 
प्रन्थ सतसय्या में निम्न दोहा उपस्थित हैः-- 

सब सुदाये लागहीं, वसे सुद्दाये ठाम ! 

गोरे मुख बेंदी लसे, अरुण पीत सित स्याम ॥ 


में अन्त में जिस प्रकार श्री० पं० प्रियरत्न 
जो ने ऋग० ४ ।१३। ४-५ * व्याख्या श्री० प॑० 
विश्वबन्धु जी की समात्ञोचना में की है उसके 
विषय में इतना लिखनां उचित प्रतीत करता हूँ कि 
वास्तव में स्वयं पाणिनि कृत अ्रष्टाध्यायी तथां भ्री 
यास्काचाय कृत निरुकत तथा- तदनुसार श्री महर्षि 
दयानन्द का वेदों के अर्थ करने के विषय में यही 
अभिप्राय है कि वेदों पर' अनावश्यक बन्धन न 
लगा कर यदि उनके नेसंगिक अर्थो' पर ध्यान 
दिया जायगा तभी यह सम्भव होगा कि उनके 
भीतर छिपे हुए रत्न बाहर निकाले जा सके भोर 
पाश्चात्य विकसित पदार्थ विद्या के साथ साथ 


भंषाद ] 


सावरेशिक 
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पृज्यपादू म० गान्धी जी से पत्रव्यवहार 
तथा भट 


( ले० स्नातक धमदेव विद्यावांचरपति बंगलोर ) 


(४) 
१२। १। ३३ को पृज्यपाद महांत्मा गान्ची 
जी के नाम भेजे पत्र के मुख्यांश-- 
“ज्गदन्य महात्मा जी के पवित्र चरणों में 
सादर प्रणामाञ्नलि | 
आपका ७ | १ ३३ का कृपापत्र प्राप्त करके 
अत्यन्त प्रसन्‍नता हुई । आपने जिस उत्तम रूप में 


मेरे पत्र में निर्दिष्ट बातों को लिया है ओर जिस 


वेदों का सम्मेलन ही न होता जावे किन्तु वेदों के 
वे सांवभोमिक वेज्ञिनाक ओर आध्यात्मिक 
सिद्धान्त जिनसे पश्चिमी ससार अबतक रहित है 


रस तक पहुँचाथा जा सके ओर इस प्रकार संसार 
में सथ ज्ञान की समृद्धि होकर उसको धमम अथ 
काम मोक्ष चारों जीवन के अमूल्य पदार्था' से 
विभूषित किया जा संझे | श्री० प॑० विश्वबन्धु जैसे 
बिद्वांनों को अपने समय का उपयोग उपरोक्त 
दृष्टिकोण से करने से उनका स्वयं तथा लोक का 
हित हो सकता है न कि उसके विरुद्ध दिशा में 
अपनी शक्तियों को लगाने से | श्री पं० प्रियरत्न 
जी आषे ने भी अपनी यही मंगल कामना अपने 
पर्यालोचना के प्रष्ठ ११ पर की है जहां उन्होंने 
श्री पं० जी के ध्यान को खगोल विद्या, अध्यात्म 
विया आदि अनेक विद्याओं को वेदों से खोज कर 
निकालने की ओर आकर्षित किया है और से भी 


सरलता से उसका उत्तर दिया है वह आप जैसे 
पूज्य महात्माओं में ही पाई जातो हैं । यह जान 
कर श्रत्यन्त हर्ष हुआ कि वर्णाश्रम धम के विषय 
में अब आप अधिक निश्चय पर पहुँचे हैं ओर 
शीघ्र ही इस विषय हू एक लेख लिखने का विचार 
रखते हैं । एक वेदादि सत्य शास्त्र प्रेमी के रूप में 
में इस विषयक निम्न बातों की ओर आपका 
ध्यान अ।कषित करने की धृष्टता करता हूं जिसके 


इस लेख में सिवाय इसके कि उक्त मंगलक्ामना 


के साथ अपनी सहमत्ता प्रकट करूं अधिक 
लिखता उचित और आवश्यक नहीं सममता। 
यदि श्री० पं० विश्वबन्धु जी ने जो आरम्भिक 
ओर आकषक चित्र विचाराधीन मन्त्रों के तार- 
तम्य सूचक खींचा है उसक्नी भी सफलता ओर 
उपयोगिता यही चाहती है कि उनसे वह वेज्ञानिक 
ओर आध्यात्मिक तत्व निस्वृत हों जिनकी ध्वनि 
निस्सन्देह उनसे निकल रही है, अन्यथा साँप 
झोर अजगर तो पहले से ही श्री सायणाचार्यादि 
के भाष्यों तथा दूषित समय के जीवन वा विकृत 
सूत्र साहित्य में निकले रक्खे हैं। उनको आव- 
श्यकता संसार को न पहले किसी समय थी 
झोरन अब है ओर न उनहे सुदृढ़ फरने के 
प्रयत्नकर्ता के समय का सदुपयोग है । 
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यथोचित विचार करेंगे। 


(१) ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य शूद्र ये चार 
बरण हैं जञातियाँ नहीं। यदि ये परस्पर सवंथा 
भिन्‍न जातियां हों तो आकृति देखते हुए उनकी 
पहचान की जा सके जैसे कि गाय, बेल घोड़े गधे 
इत्यादि की की जा सकती है क्योंकि “आऊकृति- 
जांतिलिड्राख्या” । (समान प्रसवात्मिका जाति: 
यही गौतम मुनि कृत न्‍्यायदशेन में जाति का 
लक्षख बताया है । उस अधबस्था में त्राइण की 
ज्ञन्निया स्त्री से सन्‍्तान हो न हो सके किन्तु वर्णा 
में इस प्रकार का फोई भेद नहीं पाया जाता। 
बरे शब्द का अथ द्वो “बियन्ते गुण कर्म स्वभा- 
बादिभिरिति वर्णो:” यह है अथात्‌ गुण कम स्वभा- 
बादि से जिनका वरण अथवा चुनाव किया जाए। 
जाति मनुष्य जाति एक है अथव। पुरुष ओर 
स्त्री जाव। वरण चार हैं। 


(२) जाह्मश ज्षत्रियादिं शब्द ही विशेष 
गुर्यों को सूचित करते हैं । उदाहरणाथ आ्राह्मण॒कां 
अर्थ “ब्रह्म जानातीति ब्राह्मण” अथवा तह्म-ईश्वर 
ओर वेदके यथा स्वरूप को जानने वाला यह है । 
ज्षत्नियकां शब्दार्थ दी क्त्‌ अथांत्‌ आपतिसे त्राण- 
रखा करने बाला ऐसा है। वेश्य शब्द का अर्थ एक 
देश से दूसरे देश में ब्यापारादि के लिये प्रतेश करने 
वाला है । शूद्र का अथ “शुचाद्रवतीति शूद्र:” 
शोक मोदादि युक्त होकर आजीविकार्थ इधर उघर 
दौड़ने वाले का है । इस प्रकार ये शब्द भी वर्ण- 
व्यवस्था के गुण कर्मानुसार दोने को सूचना 


देते हें । 
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(३) व -व्यवस्था का आधार गुण कम 
स्वभाव पर है ओर वण परिवतेन सम्भव है। 
इसके स्पष्ट प्रमाण मनुस्मति, गीता, महाभारत, 
उपनिषद्‌:पुराणादि में पाये जाते हैं तथा ऐति- 
हासिक उदाहरण भी प्राचीन ग्रन्थों में बहुतसे 
मिलते हैं जिनमें कुछ का नीचे उल्लेख करता हूँ-- 

शुद्रो आह्यणतामति, ब्राह्मणश्चेति शूद्र॒ताम। 

ज्षत्रियाज्ञातमंवे तु बियाद्‌ वेश्यात्तर्थेंव च ॥ 

( मनु० अ० १०:६५ ) 

भगवदूगीता के-- 

“चातुबण्यं मयार॒ष्ट॑ गुणकूमे स्वभावशः ।” 
तथा--“शमोदमस्तप: शोचम्‌” ( १८ | ४२-७५ ) 
इत्यादि श्लोक इसी का समथन करते हैं । 

सद्दाभारत वनप्ब अ० १८० के नहुषबमराज 
संवाद अ्र० ३१३ के यज्ञ युवरिष्ठि' संवाद तथा 
शान्ति पर्व अ० १८८। २८६ के भगु भरद्ाज 
संवाद में स्पष्ट शब्दों में बताया है कि-- 
सत्य दान॑ श्षमाशीलम/मृशंस्यं त्रता घृणा । 
तपश्च दृश्यते यत्र, स बूह्मण इति स्मृतः ॥ 
“्यत्रेतह्लस्यते खब , बुर स त्ह्यणः स्मृतः ॥ 
न योनिर्नापि संस्कारो न भ्रुत॑ न च सन्‍्ततिः | 
कारणानि द्विजत्वस्य, वृत्ततेव तु कारणम्‌ ॥ 
वृत्तेस्थितश्न शुद्रो5पि, बुझाणत्वं स गच्छति। 
न इुलेन न जात्या व।, कियाभित्रोह्म॑णों भजेत ॥ 
चाण्डालो5पि हि वृत्तस्थी बक्षणः ख युधिष्ठिरः । 
शत्यादि महाभारत के सैकड़ों श्लोकों से बण - 
व्यवस्था का आधार जन्म पर नहीं किन्तु गुल 
कर्म पर, यह यात श्पष्ठतय्या ज्ञात होती है। इसी 
विषय को शुक्र नीति में।-- क्रमशः 


झ्राषाद ] 


देश देशान्तर ओर 


सावंदेशिक 
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महास प्रचार 
मास मई १६३३ 
(मद्रास) 
मोखिक प्रचार--मद्रास गो कुलम । 
लेखबद्ध-- ः 


शुद्धि--१ जन्म के मुसलमान स्री को गुद्धि। 
दलितोद्धार--गोकुलम आदि ग्रामों में प्रचार 
किया गया। 


पव्व-- ९ 
सम्मेलन-- >९ 
संस्कार--१ यज्लोपवीत संस्कार कराया गया । 
श्रायसमाज की >< 


स्थापना 
बंगलोर 


मोखिक प्रचार--बंगलोर छावनी, बंगलोर शहर, 
मैसूर, तोसदुग, पुत्तुर, शेषाद्रि- 
पुर, मल्लेश्वर, मुगरेश पाल्यम्‌। 
लेखवंद्ध--कनारी सन्ध्या । 
शुद्धि--१ इंसाई की शुद्धि । 
 दलितोद्धार--शेषाद्रिपुर, मल्लेश्वर; विश्वेश्वरपुर, 
जलपुरी, बंगलोर आदि में दलितो- 
पनिवेशों में प्रचार किया गया । 
पठवे-- )८ 
सम्मेलन--१ “दरिजन सम्मेलन! । 
संस्कार--६ उपनयन, १ वेदारम्भ । 
आयेससाज स्थापना--१ आयसमाज दोसदुग में 
स्थापित किया गयां। 


मंगलोर 
मोखिक प्रचार--मंगलोर, होसदुग, पुत्तर आंदि 
स्थानों पर प्रचार किया गया । 
लेखबद्ध--सन्ध्या, हवन विधि पर २ ट्रेक्ट कनारी 
में लिखे और प्रकाशित किये गये। 
शुद्धि-- 9८ 
दुलितोद्धार--दलितोपनिवेशों मे प्रचार किया गया 
ओर मंगलोर में हुए एक हरिजन 
सम्मेलन में विशेष रूप से भाग 
लिया गया । 
पड्व-- /< 
सम्मेलन-- >< 
संस्कार--३ उपनयन संस्कार कराए गए | 
आायेसमाज को >< 
स्थापना 


आर्यसमाज कलकत्ता का कार्य 

यहां प्रति रविवार को प्रातः ८ बजे से साप्रा* 
हिक सत्संग होता है जिसमें पं० अयोध्याप्रसादजी 
वैदिक रिसच रकॉलर वेद-मन्त्र की व्याख्या करते 
हैं। वेद-मन्त्र हिन्दी अंग्रेजी में छपवा कर जनता 
में वितरण कर दिया जाता है। उपस्थिति लगभग 
४०० के होतो है। आय ख्रोसभाज प्रति बृहस्पति- 
वार को नियमपूत्रक होता है । उपस्थिति लगभग 
६० के होती है । श्रीमतो प्रभावतो देवीजी धम पत्नी 
श्री पं० सुखदेवजी विद्यावाचस्पति का उपदेश होता 
है। श्रीमती गुरुदेवो जी तथा श्रीमती कोशल्यां- 
देवी जो फा कार्य सराइनीय है| गत मास में ३ 


२१०३ | 
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गुद्धियां हुई, २ पुरुष ओर १ महिला की । महिला 
एक उच्च कुल को क्वारों लड़की थी। गत १४ 
वर्षो' से उसके माता पिता इसाई होगये थे उसे 
हिन्दू धर्म से प्रेम हो गया ओर वह शुद्ध हो गई । 
उसका विवाह एक शिक्षित बद्भाली सज्नन के साथ 
कर दिया गया। यहां से बल्भभाषा में एक मासिक 
पत्र निकलता है उसके आहक लगभग १७७० हैं 
इससे बंगाली नवयुबकों में अच्छी जाग्रत होतो 
है। यहां प्रतिदिन प्रातः ७ बजे से महात्मा मांधी 
की जीवन-रक्षा के लिये बृहत्‌ यज्ञ २९ दिन तक 
होता रहा ओर ईश्वर से प्रांथना की जाती रही। 
प्रति रविवार को सन्ध्यां समय हरिजनों का 
जुलूस निकलता रहा जो नगर में भिन्न-भिन्न 
स्थानों पर घूमकर समाप्त होता रहा। २६ मई 
को महात्माजी के उपवास की सफलता पर हरि. 
जन बालकों को ३ मन लड्डू बाँटे गये, ओर 
चोरज्ञो पर सभां की गई, उपस्थिति लगभग १००० 
थी | ४ जून को समाज-मन्दिर में आनन्दोत्सव 
मनाया गया जिसमें सहभोज का आयोजन किया 
गया | लगभग १०० आदमियों ने बिना भेद्‌-भाव 
के भोजन किया, भोजन परोसने तथा पानी 
इत्यादि का काय अछूत भाइयों को ही दिया गया 
था | उसमें भारत में अंग्रेज़ी राज्य” के लेखक पं० 
सुन्दरलाल जी भी पधारे थे उन्होंने आयंसमाज 
कीं भूरि-भूरि प्रशंसा की। नारी-बालक रक्षा का 
काय भी अच्छी तरह चल रहा है। ऐसा कोई 
दिन नहीं जाता जब २-१ स्त्रियों फा उद्धार न 
किया जाय । प्रतिदिन समाज में अनेक सूचनाएं 
आतो हैं ओर अपनी शक्तिभर आयेसमाज जी- 
जान से कोशिश करता है।इस समय ५ केस 
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विचाराधीन हैं गत मई मास के एक सप्ताह में ६ 
लड़कियों का उद्धार किया गया । 
सी० पी० की सामाजिक अवस्था 

सी० पी० में हिन्दुओं की सामाजिक अवस्था 
सन्‍्तोषजनक नहीं है। भूत-चुड़ेल मानने वालों 
का यहां बड़ा जोर है। देवी के नाम पर बकरे भी 
अधिक तादाद में कटते हैं | मुसलमान गुरडे आए 
दिन हिन्दू ल्लियों को उड़ा ले जाते हैं ओर भी न 
जाने क्या-क्या होता है। इस प्रांत कौ आय प्रति- 
निधि सभा शिथिलावस्था में है। आवश्यकता है 
कि आयेप्रचारक यहां आवें ओर नबैदिकधमे का 
प्रचार कर । 

--शेरसिंह भजनो पदेशक । 
वेदप चार मण्डल भोरख पुर 

माचे, अप्रेल ओर मई १६३३ में उपथु क्त 
मण्डल की ओर से लगभग १२० स्थानों में प्रचार 
काये हुआ | बांसस्थान, तरकुलदां ओर कुलकुला 
स्थान में मेला प्रचांर किया गया जिसमें सहस्नों 
नर-नारियों को वैदिकधम का सन्देश मिल्य।४ 
बालकों ओर ६ खतरियों को पतित होने से बचाया। 
तीन ख्त्रियों के पुनविवाह, तीन नांमकरण संस्कार, 
दो यज्ञोपवीत ओर एक निष्क्रमण संस्कार हुआ । 
डोहरिया बाजार सिसवा ओर पकडी में दल्लितो- 
द्वार फाय हुआ। हजारों अछूतों के हाथ का 
पानी पिया गया । पं० कालूराम आदि को शाख्राथे 
के लिये चेलेंज दिया यया | घुधली शुगर मिल के 
धर्माथ फरड से १५०) की सहायता हुई है । 


"ब्स्ल्लोह2- 
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शक्रीमदयानन्द निर्दाण अद्धेशताब्दी 
“७ऋत्ड>न- 


अद्धशताब्दी का प्रबन्ध सम्बन्धी काये 
प्रारम्भिक अवस्था में से निकल कर श्र ढोंचे पर 
थाने लग गया है। 


श्री० से० कल्याणमलजी ढड्ढाकी उदारता- 
बृहत्‌ ओ्रोद्योगिक प्रदर्शिनी के लिये जो भूमि 
पसन्द की गई है वह श्रीमान्‌ से० कल्याणमलजी 
ढड्ढा का आनासागरके तट पर बना हुआ बगीचा 
है। श्रीमान सेठ साहिब ने बड़ी उदारता पृवक वह 
भूमि ओद्योगिक प्रदर्शिनी के काय के लिये प्रबन्ध 
कतू सभा के सुपुदं करके अपूव लोकसेबा-भाव 
का परिचय दिया है। हमें खुशी है कि श्रीमान्‌ सेठ 
साहिब अपने उच्च घराने की प्रसिद्ध उदारता को 
दिखलाने में कभी किसी के पीछे नहीं रहे हैं । अद्ध- 
शताब्दी सभा आपकी बहुत कृतज्ञ है। 
बनेड़ाधीश ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया 
एक डेपुटेशन बनेड़ा पहुँचा। बनेड़ाधीश ने 
डंपुटेशन का बहुत उत्साइ के साथ स्वागत किया | 
निमन्त्रण स्वीकार करके अद्धशताबदी पर आनेका 
बचन दिया | १०१) रुपये सहायता मध्ये ओर एक 
मन घी हवन मध्ये प्रदांन किया; पं० रविशंकर जी 
नेजो उत्साह और परिश्रम प्रदर्शित किया वह 
सराहनीय था। 
प्रदर्शिनी कमेटी 
अजमेर तथा बाहिर के अनेक गरण्यमान्य 
सजनों के सहयोग से प्रदर्शनी कमेटी का संगठन 
होगया। इसके प्रधान भरी दीवानवहादुर दहरविलास 


जी शारदा 5 & ७ 7१ 8 5.0 [, 5, तथा 

श्री कस्तूरमल बांठिया 3, (207। भू० पू० डाइरे- 
क्टर इस्ट इंडियन प्रोह्यूस कं० लि०, लन्दन, 
वाइस प्रेसीडेण्ट इन्डियन चेम्बर ऑफ कामसे इन 
प्रेटनटेन, सेक्रेटरी आयभवन लन्दन अजमेर 
मनत्री निर्वाचित हुए। 


पेदल नवयुवक-मंडल-- 

निर्वाण अद्ध-शताब्दी के विशाल पैमाने पर 
हाने की बात सवं-साधारण में अच्छी तरह बैठ 
चुकी है । देश भर से अनि जाने वाले आंदमियों 
द्वारा यह समाचार आं रहे हैं कि आय-भाई बहु- 
संख्या में आने की तय्यारी कर रहे हैं | बरेली का 
एक नवयुवक-मण्डल अभी से पेदल चलकर श्रद्धं- 
शताब्दी तक अजमेर पहुँचेगा ऐसा एक सन्देश 
मिला है। इस मण्डल का विचार है कि ग्राम २ 
ओर नगर २ में शताब्दी-सन्देश पहुंचते हुए अज- 
मेर पहुंचा जाय । यह नवयुवकों की श्रद्धा, जोश 
ओर स्वाभाविक साहस का ज्वलन्त उदाहरण है। 
काश ऐसे समाचांर हमारे गुरुकुल कालेज तथा 
विद्यालय के उपाध्याय ओर विद्यार्थी मण्डल में 
से आता। 
आगरा-- 

श्रीमान्‌ चांदकरण जी शारद्मा तथा प्रो० घीसू- 
लाल जी मनन्‍जी सभा, शताब्दी सम्बन्धी कांये के 
लिये आगरा गये थे। वहां पर आयजनता में 
अपर उत्साह पाया। 
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श्रीमान्‌ ला० चमनलाल जी बी० ए० थी०टी० 
वानप्रस्थ गत सप्ताह शताब्दी फायालय में काय 
करने के लिये पधार गये। आपने काय करना 
थारम्भ कर दिया है। 


(१) कार्यकत्‌ सभा के सदस्यों में दृद्धि 
श्री महात्मा नारायण स्वामी जी महाराज के 
प्रस्तावानुतार कायकत सभा के ३-६-३३ के 
अधिवेशन में निम्नलिखित सज्जन कार्यकत सभा 
में ओर सम्मिलित किये-- 
पंजाब-- 


(१ ) महात्मा हंसराज जी । 

(२ ) स्वामी स्वतन्त्रानन्द जी लाहोर । 

(३ ) भी० रूपलालजी देहली। 

(४) श्री० कृष्ण जी बी० ए० लाहोर । 
संयुक्त प्रान्त-- 

(१) भ्री० गंगाप्रसाद जी चीफजज टहरी । 

(२) श्री० ज्वालाप्रसाद जी वानप्रस्थी बरेली 
बिहार बंगाल--- 

(१) श्री० हरगोबिन्दजी कलकत्ता | 

(२) श्री० सत्यत्रत जी पटना । 
बम्बई--- 

(१) श्री० डाक्टर कल्याणदास जी बम्बई 

(२) भ्री० विजयशंकर जी बम्बई | 
सी० पो०--- 

(१) भ्री० घनश्यामसिंह जी दुर्ग । 

(२) श्री० महात्मा हंसराजजी, श्री कृष्णजी 
मन्त्री आ०प्र०सभा पद्ञोब, श्रो० पूर्णचन्द्र जी प्रधान 
था० प्र० सभा संयुक्त प्रान्त निर्वाण अद्धंशताब्दी 
महोत्सव सभा के उपप्रधान निर्वाचित हुए | 


यू० परी० में देवियों का सद साहस 
श्रीमती रामेश्वरी देबो जी ने एक सभा श्री 
महाशय घीसूलाल जी मन्त्री श्री महयानन्द अद्धे- 
शताब्दी की आज्ञानुसार ४ ए हा रण्टरो लखनऊ 
में ता० २३ । ५। ३३ को सरोजिनोी देवी के सभा 
पतित्व में की। जिसमें निम्न लिखित देवियाँ 
उपस्थित थीं-- 
(१ ) श्री कुमारी सत्यवती जी लखनऊ । 
(२) ” रामश्वरी देवा लखनऊ। 


(३) ” चन्दा देवी हाथरस । 

(४) ” सुशीला देवी शमा अलीगढ़ । 
(५) ” सरोजिनी देवी सकसेना बदायू'। 
(६) ” सुशीला देवी गुप्ता अलोगढ़ । 
(७) ” पावती देवी गोंडा । 

(८) ” रामकपरी देवी जालोन । 

(६) ” भुवनेश्वरी देवी मुरादाबाद । 


(१०) ” श्यामदेवीं बिजनोर । 

संयुक्तप्रान्‍्त आगरा व अवध में श्री मदय[नन्‍्द्‌ 
निर्वाण अरद्ध शताब्दी अजमेर के लिये एक रूहा- 
यक्र समिति बनाई गई जिसकी निम्न लिखित 
अस्थायी कार्यकत्‌ चुनी गई । सभानेत्री रामेश्वरी 
देवी जी मन्त्राणी चन्दादेवो जी और उपमन्त्राणी 
सुशीलादेबी शर्मा । श्रीमतो रामादेवी जी बुलन्द- 
शहर से कोषाध्यक्ष बनने की प्राथना की गई है। 
सब स्त्री समाजों से प्राथना है कि अपने यहाँ के 
प्रतिनिधियों के नाम शीघ्र भेज दें ताकि काय 
योग्यता पृवषक संचालन किया जा सके। 

पत्र व्यवहार का पता:-- 
मन्त्राणी श्रीमदयानन्द निर्वाण अद्धशताब्दी 
यू० पी० सहायक समिति लखनऊ | 


धारा से बहता चला जा रहा है। एक ओर आन- 
रेरी कायकर्ता के स्वागत करने का मौक़ा आफिस 
बालों को मित्रा है। आपका शुभ नाम है पं० 
कालिका प्रसाद जी, आप आयसमाज भूपाल के 
बड़े उत्साही कायकर्ता हैं और अद्धशताब्दी के 
काय में योग देने के लिये आपने अपनी सेवाएं 
अपण को हैं। आपने कार्य भी आरम्भ कर 
दिया है। 
ओोद्योगिक प्रदर्शिनी 

नियम तथा नक्शे छुपकर तैयार हो गये हें। 
हमें हप है कि नक्शा और नियम प्रकाशित करनेके 
पहिले ही बहुतसे लोगोंने दुकानें तथा खाली जगह 
सुरक्षित करने के पत्र भेज दिये हैं । उत्तर भारतकी 
सुप्रसिद्ध देहली क्लाथ मिल्स जैसी बड़ी २ फर्मो' ने 
अपने टन्‍्ट लगाने के लिये ज़मीन घेरने का श्राडर 
दे दिया है। भ्राशा की जाती है कि देश की प्रयः 
सब ही बड़ी २ मिलें इस प्रदर्शिनी में भाग लेंगो । 
प्रदर्शिनी के बाहिर तथा मैदान में भिन्न २ प्रकार के 
आमोद प्रमोद तो रहेंगे ही, परन्तु एक ओर व्यव- 
स्था खासतोर से महिलाओं के लिये की गई है, बह्‌ 
है महिला बिहारस्थान की योजना । यह महिलाओं 


के लिय एक तरह का क्ब होगा जहां वे स्व॒तन्त्रता 
पूर्वक बैठ सकेंगी ओर अपनी सखी सहेलियों के 
साथ नुमायश का भआनन्द ले सकेंगी । 
यज्ञ-स्थली 

अद्धंशताब्दो वाली यज्ञ-स्थली को भूमि में गत 
पूर्णिमा को हवन आरम्भ होगया। आर्यो के काय 
सब यज्ञ से ही आरम्भ होने चाहिये, इस लिहाज 
से यज्ञ का प्रोग्राम सबसे आगे २ पूरा होता जारहा 
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है । यह बड़े शुभ लक्षण हैं ओर हृदय में काय के 


लिये उल्लास तथा जोष पैदा करने वाले हैं । 
जयपुर डेपूटेशन 

श्री बेरिस्टर गोरीशंकरजी, श्री प्रोफेसर घीसू- 
लाल जी वा श्रीयुत देशभक्त कुंवर चांदकरण जी 
शारदा का एक डेपूटेशन अद्धंशताब्दी के लिये धन 
संग्रहाथे गत सप्ताह जयपुर गया | यहां से १७०६) 
के वायदे प्राप्त हुए | 

वयोवृद्ध श्री० ठा० नन्‍दकिशोर सिह जी अभी 
धन संग्रह के काय में जुटे हुए हैं । आशा है उनके 
परिश्रम से बहुत शीघ्र एक अच्छी राशिमें आर्थिक 
सहायता प्राप्त हो जावेगी। 


श्रीमदयानन्द निर्वाण अद्धशतांब्दी के लिये 
स्वयंसेवक तथा स्वयंसंविकाओं के 
नियमादि 


भारत में नवयुग के आदश प्रवर्तक तथा देश 
सेवा की सोई हुईं मनोबृत्त के पुनरुत्थानकर्त्ता 
आनन्द कनद भगवान्‌ दयाननद निर्वाण अद्ध- 
शताब्दी की सुहावनी वेला निक्रट आ रही है। 
स्वयंसेवक तथा स्वयंसेविकाश्रों में अ्रदूभुत उत्साह 
है भारतक कोने २ से ऋषिराज की अद्धंशताब्दी के 
पत्रत्र अवसर के लिये स्वयं-प्रेवकगण अजमर 
पधारने तथा अपनी सेवाओं को श्रद्धाप्नलि अपर्ण 
करने की तेयारी कर रहे हैं। 

बड़े हषकी बात है कि केवल एक सज्जन ही ने 
एक दृज़ार स्वयंसेवक देने के लिये लिखा है। 
परन्तु क्योंकि शताब्दी महोत्सव अखिल भारत 
वर्षीय प्रश्न है ओर भारत के कोने २ से भद्रजनता 
इस पवित्र निर्वाण पव॑ पर अधिक संख्या में 





विचार कर रही है कि क्या एक ही स्थानसे १००० 
स्वयंसेवकों का लेना डचित होगा ? जबकि शताब्दो 
के लिये २०५० स्वयंसेवक तथां स्वयंसेविकाओं का 
लिया जाना निश्चय हुआ है। ऐसी अवस्था में 
जिन स्वयंसेवक तथा स्वयंसेविकाश्रों ने अ्रपनों 
नामावली अभीतक कार्यालय में नहीं भेजी है उन्हें 
शीघ्र ही भेजदेनी चाहिये | स्वय॑सेवकों की नियमा 
ब्लो तथा प्रवेश पत्र छप गये हैं जो स्वयंसेवक 
तथा स्वयंसेविकायें शताब्दी पर अपनी सेवायें देना 
चाहें वे काय्यौज्य से नियमावली तथा प्रवेश पत्र 
मग।लें। जिन स्वयंसेवकों की नामावली शआाचुको 
है उनके पास नियमादि भेज दिये गये हैं, उनसे 
प्राथंना है कि वे शीघ्र ही अपने २ प्रवेश पत्र यथो- 
चित भर कर कार्य्यालय में भेन्न दें । 


वर्षा ने स्वागत आरम्भ कर दिया 

गत बष वर्षा नहीं होने के कारण श्रजमेर में 
पानी का संकट आन पड़ा था। अड्ध शतांब्दी के 
कायकर्ताओं को, परमात्मा में विश्वास होते हुए 
भी, यह चिन्ता अधश्य थी कि यदि इस वबष भी 
पानो नहीं बरसा तो यह संकट मिवारण केसे 
किया जावेगा। श्रीमान्‌ म।स्टर कन्हैयालाल जी 
संयोजक यज्ञ समिति ने इस निमित्त वर्षा यज्ञ 
झारम्भ कर दिया था । परमात्मा को फोटिश: 
धन्यवाद है कि आज हमारी मनोवाजूछित ठृप्ि 
हो गई । गत सप्ताह अजमेर में एकदम बड़े जोर 
का पानी बरसा । फांई सागर तालाब, जहाँ से 


शहर को पाना दिया जाता है और जो आधे से 


ऊपर खाली हो चुका था, पूरा भर गया। पानी 
पाल के ऊपर से होऋर बहने लग गया। इधर 


झाना सागर जो बिलकुल सूख गया था आज 
फिर खूब पानी भर जाने से मौजें मार रहा है। 
स्वामीज़ी के बाग ओर घाठका दृश्य बढ़ा सुदावबना 
हो गया है। भायनगर में बसने बालों की सुविधा 
के लिये जो बदते हुए नाले की सम्भावना स्ोची 
गयी थी वह बड़े वेग से यह रहा है। अज्ञमेर की 
पवत माला का दृश्य अनुपम हो गया है ओर इत्त 
सब नेसर्गिक छटां का आनन्द यदि किसी जगह 
से विशेष आ रहा है तो वद आयनगर की 
भूमि है। 


एक और आनरेरी कायक्ता 


शत्ताब्दी कार्यालय फे लिये पचोवाड़ा जिला 
लुधियाना से एक सज्जन ने अपनी सेवायें श्रपेण 
करने का सन्देश भेजा । आपका शुभ नाम 
मदाशय दुलपतराय जी है । ञ्राप रिटायर्ट हैड- 
क्लके हैं | हमें श्राशा है कि आप दफ्तर की एक 
बड़ी भारी आवश्यकता को पूरी करेंगे। 


श्री स्वामी केवलानन्द जी 

निरन्तर तीन मास तक सी० पी० कां दौरा 
करके श्री स्वामी केवला नन्‍द जी महोराज बवारिस 
अजमेर पधार गये । स्वास्थ्य सुतारने के लिये आप 
कुछ विश्राम लेंगे । 

ऋषि के प्रति आपकी श्रद्धाभक्ति अगाघ है। 
आपने अपना कतव्यकर्म स्वयं निश्चय किया । 
ऋषि का सन्देश सी०पी० के ग्राम २ में पहुँचाया। 
धन संग्रह किया। ओर अ्रच्छा किया। “निर्वाण 
अद्ध-शताब्दो सफल हो” यही एक सत्र ध्येय 
लेकर आप धूनी रमाये हुए हैं । काश ! यद ज्ञोश 
ओर यह कतंव्यनिष्ठा हमारे आंयंसमाम के प्रया- 
रक सशडइल में आवे। 





भाषा] सांबदेशिंक [ १०७ 
लो ! रवाना भी हो गये:-- दयानन्द निर्वाण अर््धशताबवदी सजावट 
अलीगंज जिला आजमगढ़ ( यू० पी० ) कमेटी की सूचना 


के एक महाशय अपने कुछ मित्रों 
सहित अजमेर की शताब्दी में शामित्र होने के 
लिये चल पड़े। यह ग्राम २ में महांष का 
सन्देश पहुँचाते हुए अजमेर पहुंचेंगे ! हमें खेद है 
कि हमारे पांस आईं हुईं सुचना से उनका ठिकाना 
नहीं ज्ञात हुआ। वे कानपुर से अजमेर तक का 
रास्ता जानना चाहते हैं । हम इस विज्ञप्ति के द्वारा 
यद सूचना देना चाहते हें कि वे कानपुर से मथुरा, 
अचलेरा, भरतपुर, बाँदीकुईे, जयपुर, फुलेरा ओर 
किशनगढ़ होते हुए अजमेर पधारें। 
क्रीड़ाक्षेत्र ते यार होने लगाः-- 

श्री० प्रोफेसर रमेशचन्द्र जी मोगा कालेज 
वालों ने क्रीड़ाहीत्र का कार्य बड़े उत्साह से आरम्भ 
कर दिया है । आप व्यायाम प्रबन्धक कमेटी के 
संयोजक हैं | आपने खेलों ओर व्यांयाम-प्रद्शान 
के लिये एक नोटिस निकाला है जो अन्यत्र छप 
रहा है | गुरुकुल, कालेज, महादियालय, स्कूल, 
व्यायामशालाओं का यह कतंव्य है कि वे पूरे जोश 
झोर तेयारी- के साथ क्रीड़ाक्षेत्रमें आकर आतृभाव 


से प्रतिस्पर्धा करें ओर अपनी अपनी संस्थाओं 
का गोरबव आया के दिलों में बैठाबें | 


मान प्रो० माणिकराव जी तथा प्रो० 


रामसूर्ति भी आवेंगे 


सुप्रसिद्ध बड़ोदा जुम्मादादा व्यायामशाज्ञा के 
अध्यक्ष श्रीमान प्रोफेसर माणिकराब ज्ञी ने आने 
का बचने दे दी दिया है, श्रीमान भो० राममूर्ति जी 
ने भी पधारने की सूचना भेजी है। दूसरे भी बड़े २ 
पहलवान ओर ब्यायाम के प्रोफेसर शामिल होंगे, 
ऐसी आशा को जा रही है। 


सब आयंसमाजों, गुरुकुज्ञ, कालेज, महा- 
विद्यालय, स्कूल ओर दूसरी संस्थात्रों की सेवा में 
निवेदन है कि निर्वाण अद्धेशताब्दी के श्रवसर पर 
सजावटके लिये कपड़े पर लिखे हुए अनेक आदशे 
वाक्‍्यों की श्रावश्यकता होगी। अतएव प्राथना 
है कि यह सज्ञावट की सामग्री सुविधानुसार 
रजिस्ट्री द्वारा अथवा उत्सव पर आने वाले सज्जनों 
के साथ भिजवा दी जाबे । सभा का दफ्त- इनको 
सुरक्षित रखने व अच्छी दशा में लोटाने की 
जिम्मेदारी लेता हे। आशा दे कि से महालुभाव 
इस ओर तुरन्त ध्यान देने की कृपा करेंगे। 

जवाहिरलालसिंह, संयोजक सजाबट कमेटी 


यज्ञ प्रेमियों को शुभ सूचना 

आय जगत में इस समाचार से बड़ी प्रस- 
न्नता होगी कि श्रीमहयानन्द निर्वाण अद्धंशतांब्दी 
महोत्सव पर होने वाले '“तह्यपारायण मद्दायज्ञ” 
सें किसी एक दिन के लिये आये जगत के सुपरि- 
बित नरेश श्रीमान्‌ महोराजाधिराज श्री उम्मेदर्सिहद 
जी बहादुर शाहपुराधीश ने यजमान पद्‌ स्वीकार 
करन की कृपा की है । 


संयोजक महायज्ञ समित्ते 
आय टूनामेन्ट 
गत सप्ताह शआ्राये टूनामेन्ट में शामिल होने 
बालों के लिये प्रवेशपत्र छप चुके हैं | कृपया उसके 
साथ यह भी सूचना नोट करलें । 
प्रत्येक स्कूल, कालिज़ व गुरुकुल एक क्रोडा के 


लिए दो टीम से अधिक तथां व्यक्तिगत साम्पम्रुख्य 
के लिये चार व्यक्ति से अधिक ने भेज सकेगा । 


१०८ ] 


द््य्ख्य्स्ण्८ 


टीम व व्यक्तिगत साम्मुख्यमें हिस्सा लेने वालों 
का प्रवेश जुलाई २५ तक होगा । शताब्दी साम्मुख्य 
समिति के मन्त्री के पास उक्त तिथि तक प्रवेशतन्र 
फ़ीस सहित पहुँच जाना आवश्यक है । उक्त तिथि 
के अनन्तर साधारण दशा में प्रवशा्त्र स्वीकार 
न किया जावेगा। फ्रीस सहित प्रवेशपत्र आनेपर 
साम्प्रुख्य में भाग लेने वाली टीम व व्यक्ति का 
नम्बर उसके नाम सहित आपकी सेवा, में भेजा 
जा सकेगा । 
कृपया नोट करलें कि जुलाई मास के अन्तिम 
सप्ताह तक गवश फ्रीस श्री रमेशचन्द्र जी एम० ए० 
प्रोफ़ुंसर मोगा कालेज के पास पहुँच जानी 
चाहिये । 
आखिल भारतीय स्वदेशी ओद्योगिकप्र दर्शिनी 


8३ 


प्रदर्शनी की तेयारी जोरों से चल रही है। 
भूमि साफ हो रही है। सड़कें पड़ रही हैं । बगीचा 
लगाने का प्रबन्ध हो रहां है। हमारे विश्वकर्मा 
श्रोमान्‌ बाबू खुशीराम जी बड़ी तन्‍्मयता से इस 
काय में लगे हुए हैं । 

स्‍्टालों के लिये प्रार्थना 

सस्‍्टाल बराबर बुक हो रहे हैं। स्थान २ से 
प्रदर्शन के लिये वस्तुएं मंगाने का उद्याग होरहा है। 
आानासागार सरोवर भर जाने से प्रदर्शिनी देखने 
का आनन्द बहुत बढ़ गया । जिस समय हज़ारों 
जगमगाती हुई बत्तियों का प्रकाश पृदर्शिनी के 
साथ लगे हुए आनासागर पर पड़ेगा, सरोवर जग- 
मगा उठेगा। दृश्य वास्तव में बड़ा अलोकिक होगा 


यज्ञ चल रहा है 
साथ, प्रात: श्रीमान्‌ मास्टर कन्दैयालालजी 
यज्ञ बराबर चलवा रहे हैं। अच्छा सत्संग जुड़ 
जाता है। खूब भजन, भ्रार्थना, कथा, वार्ता होती है। 
आनापांगर में किश्तियां चलाने का पृबन्ध होगा, 
एयरोप्लेन से अज॑मेर की नेसगिक छुटाका आनन्द 


सा्वदेशिक 


[ जुलाई 





देने के लिये भी पूबन्ध किय जा रहा है । 

पूदशिनी को सफल करने के लिये श्री० किस्तू- 
रमल जी बाँठिया तथा श्रीमान्‌ कृष्ण गोपात्न जी 
गर्म बड़ी तत्परता से काय कर रहे हैं | श्री० बा० 
जवाहिरलालसिंह जी असें से इंसके लिये जो 
उद्योग कररहे हैं ओर आगे करेंगे वह अभी लेखनी 
को वस्तु नहीं ! आगे चल कर सामने आधवेगी । 
स्वामीजीके ग्रन्थोंके फोट लिये जाने लगगये 

यह सुन कर आंयजनता को हर्ष होगा कि 
ऋषि दयानन्द के भ्रन्थों की €स्तलिखित प्रतियों के 
फोद तयार होने आरम्भ होगये। एक बहुत बड़ी 
मेशीन वेदिकयन्त्रालय में अभी विल्ञायत से मंगवा 
कर बिठलाई गई हैं । फोद लेने का कार्य सत्यार्थ- 
प्रकाश स शुरू हो गया है, भोट्‌ बड़े सुन्दर निकल 
रहे हैं । आशा है कि शताब्दी तक बहुत कुड काय 
जनता के सामने उपस्थित किया जा सकेगा | 

९ 

अखिल भारतवर्षीय आय महिला सम्मेलन 

कुमांरी सत्यव॒ती देवी ज्ञी के सामयिक सभा 
प्रतित्व में एक सभा ता० ६ | ७। ३३ को श्रीमती 
गुलाबदेबी कन्‍्य। पाठशाला अजमेर में अखिल 
भारतवर्षीय आय महिला सम्मेलन ५ स्वागत 
समिति बनाने का हुई । उसमें निम्न लिखित 
चुनाव हुआ-- 
प्रधाना--श्री गुलाब देवी जा अधिष्ठात्‌ श्री गुलाब- 

देवी कन्‍्यापाठशाला अजमेर । 
मन्त्राणी--श्रीमतो शान्तिदेवी जी धमपत्नी प्रोफे- 
सर घीसूलाल जी एडवोकेट, अजमेर । 
उय मन्‍्त्राणी--श्रीमती सुखदादेवी जी धम्मपत्नी 
कु० चांदकरण जी शारदा ऐडवोकेट, अजमेर । 
कोषाध्यज्ञ-श्रीमती सिद्धकुंवर बाई जी अधि- 
छात्री वनिता श्राश्रम श्रजमेर । 
मन्त्राणी शान्तिदेबी 

नोट--यह अखिल भारतवर्षीय आये महिला- 
सम्मेलन दयानन्द निवास अद्धं-शताब्दी पर १७ 
से २० अक्तूबर सन्‌ ३३ में अजमेर में होगा। 


आपषाद ] 


बिछुडों का मिलाप 

(१) वजीराबाद जिला गुजरानवाला में 
मेधों के १६ परिवार मुसलमान होगये थे वह सब 
दलित सभा के अधिकारियों के उद्योग से हिन्दू 
धर्म में वापिस आगए हैं। 

(२) आय युवक सभा कमालिया ने गत 
२० मई को पतली चक नं० १८६ में एक हिन्दू 
ख्री को जो ६ माह पहले मुसलमान हो गई थी 
शुद्ध किया। 

(३ ) १७ ज्येष्ठ सम्बत्‌ १६६० वि० को एक 
नथ् मुसलिभ को जो २ माह से मुसलमान हो 
गया था आयसमाज चक भुमरा में वेदिक रीत्या- 


स। बंदेशिक 
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नुसार शुद्ध किया गया । इस शुद्धि में पोराखिकों 
ने भी भाग लिया। 

(४) आय समाज लोहरदगा (रांची ) में 
' मुसलमान महिलाओं की वेद्क रीति से शुद्धि 
की गई | 

(५ ) नवादा (मेरठ) का रहने वाला अहीर 
का एक लड़का २६ मई को मुजफ्फराबाद (सहा- 
रनपुर) में शुद्ध किया गया। यह लड़का ३ मास 
हुए मुसल्मांन बना लिया गया था। 

(६) आयसमाज विद्र (निजाम राश्य) में 
२-७-३३ को एक साई की शुद्धि को गई । 

(७ ) आ० स० सलकिया ( हवड़ा ) में १ 
नव मुसलिम महिला की शुद्धि की गई। 


सावदेशिक सभा की सूचनाएँ 


++ह६>6 * डरे 


श्रद्धानन्द बालेदान भवन 
जनता से निवेदन 

श्रद्धानन्द्‌ बलिदान भवन ८ देहली ) अपना 
ऐतिहासिक महत्व रखता है ओर इसी महत्व की 
रक्षा के लिये साधारणतया आय-जनता ओर 
मुख्यतया सावदेशिक श्रायप्रतिनिधि सभा गत 
कई वर्षो से चिन्ताशील हो रही थी। जनता को 
अब यह जान कर भ्रसन्नता होगी कि सावदेशिक 
सभा ने इस भवन को एक बड़ी रकम देकर 
खुरीद लिया है ओर अब वह सकान 'सावजनिक! 
सम्पत्ति बन चुका दे | 

बलिदान भवन में भ्री स्वामी श्रद्धानन्द जो 


का बलिदान हुआ था। इस कारण इस का भहत्व॑ 
इतना बढ़ गया है कि देहली के दर्शनीय स्थानों 
में इसकी गणना होने लगी है ओर भारत के प्राय 
प्रत्येक कोने से देहली में आने वाले श्री पुरुष इस 
भवन को देखना ओर श्रद्धा के फूल चढ़ाना अपना 
कत्तेठ्य मानते हैं । दुःख है कि यह भवन अपनी 
महत्ता ओर आवश्यकता के अनुसार ही नहीं 
बना हुआ है ओर न इसमें पर्याप्त स्थान ही है। 
इसकी पूर्ति के लिये इसे परिवर्तित श्लौर परिवर्धित 
करने की अत्यन्त आवश्यकता है। सम्प्रति इस 
भवन में हम दो कमरे ओर बनवाना चाहते हैं। 
इन कमरों में लगभग ३०००) लगेंगे। 

इस आवश्यकता को आये जनता के समक्ष 
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रखते हुये हम प्रार्थना करते हैं कि वह स्वर्गीय 
स्वामी जो के बलिदान भवन की इस छोटो सी 
झावश्यकता को शीघ्र से शीघ्र पूरा करें। जो 
दानी सज्जन इन कमरों को अपने व्यय पर अकले 
या मिल कर बनवा कर यश के भागो बनना 
चाहेंगे उनके नाम के पत्थर लगवा दिये जाबेंगे। 


इन कमरों के बनवाने में आ्रायजनता की 
ओर से धन की छोटी से छोटी राशि भी रवीकार 
कर ली जायगी। 


आशा है कि जनता हमारे निवेदन पर ध्यान 
देगी । 
सब॑ प्रकारका धन भेजनेका पता।-- 
श्री कोषाध्यक्ष सावदेशिक आ० प्र० सभा देहली । 
तारायणश्वामी, सुधाकर एभ० ए०, 


प्रधान मन्त्री 


विश्व सबे धर्म सम्मेलन शिकागों (अमेरिका) 
में जाने के लिये सावदेशिक आयेप्र तिनिधि 
सभा के तीसरे प्रतिनिधि 
श्री पं० श्रयोध्याप्रसाद जी कलकत्ता सांव- 


देशिक आय प्रतिनिधि सभा के तीसरे प्रतिनिधि 
शिकागो ( श्रमेरिका ) कान्फुस के लिये निश्चित 


हुये हैं । 
मन्त्री, 
सा्॑देशिक आये प्रतिनिधि सभा 
देहली । 


(रिशारधरातासातकाइकाकातबाऊर 


सावदेशिक 
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विचार वाटिका 


सनातनपधर्म 

लोग नूतन घममे को सनातनधम कहने लगे है 
सच तो यह है कि वेदिकधम ही सनातन धम है । 
आयसमाजी ही सनातनधर्मी हैं जो वेद को हो 
अपना धर्म समभते हैं। जो सनातनधर्मी अपने 
को कहते हैं वह पोराणिकधर्मी हैं । यहाँ बहुत 
दिनों से उल्टी प्रथा चल निकली है। लोग कहते 
“निखालिस” हैं परन्तु उनका अ्भिप्राय 'खालिस' 
से रहता है। घी निखालिस दो, दूध निखालिस 
दो, यह पढ़े-लिखे कद्दते सुनेयेग हैं। उसका परि- 
णाम यह हुआ कि दूध, था खालिस मिलना 
कठिन हो रहा है। हमारे ओये भाई भे उनको 
बहुधा सनावनवर्मी कहने लगते हैं । बरतुतः वह 


पोराणिकधर्मी हैं, आये भाइयों को सनातनधर्मी 
कहना चाहिये । 


0 
प्रभुद्यालु आय, इलाहाबाद । 
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॥. उच विचार 

[| (-.सुयश श्रेष्ठात्माशों का आभूषण 
|. होता है। 

] ३--सुयश का अधिकारी बनना सुयश के 
]] उपभोग करने से उच्च है। 

| ३--बलवान बननेके लिये पवित्र बनो । 
|) ४--वास्तव में कुटुम्ब के ब।हर मनुष्यों || 
का बनाना कठिन है। 
| ५--माता पिता के सदाचारी होने से !! 


ी सनन्‍्तान का तप बढ़ता है। | 
७०स्ति-हडघ्लह्ड-ह्लस्ड्स्-छप्ड-छस्ड-एऊ-छऊ-छ्स ६5 ५ 
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सावेदेशिक 
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सम्पादिका--श्रीमती विद्यावती विशारदा 


जातीय-प्रेम 

जातीय प्रेम से प्रेरित होकर काय करने वालों 
के सन्मुख एक ही उद्देश्य हुआ करता है, अर्थात्‌ 
संगठन | इस लेख में में इतना ही विचार करना 
चाहती हूँ कि आय जनता ने सामाजिक संगठन 
में सम्मिलित होकर अपने उत्तरदायित्व को कहां 
तक समझा है भ्रथवा इस संघ शक्ति के निर्माण 
करने के कार्य में हम कहां तक कटिबद्ध हुए हैं । 

झाय जनता की संगठन शक्ति की ओर जब 
मेरी दृष्टि जाती है तो इस सम्बन्ध में मुके निराशा 
के बादल ही चारों ओर से उमड़े नजर आने 
लगते हैं । हिन्दू जाति में सुधार उत्पन्न करने वाले 
आय समाज ने वैदिक धम का प्रचार करते हुए 
यद्यपि साठ साल के एक छोटे से अरसे में बहुतसा 
काय किया है, तथापि मुसलमान ओर इंसाइयों के 
अपूब उत्सांह भरे काय के सन्‍्मुख आय समाज का 
काम भो एक छोटासा काम प्रतीत होता है । इसके 
मुख्य रूप से मुके दो कारण दिखलाई देते हें । 

इसाइयों के अन्दर हमें ऐसे व्यक्ति अधिक 
संख्या में मिलते हैं जो सांसारिक वासनाओं के 
प्रलोभनों को जीत कर अपने देश, अपने परिवार 
तथा अपने कुटुम्ब के वियोग को सदते हुए सहसरों 
मीलों की दूरी की परवाह न करते हुए दूर २ देशों 
में जाकर अपने मत कां प्रचार करते हैं। उच्च 
नोच के भाव को छोड़ कर गरीबों की छोटो २ 
मोंपड़ियों में जाकर, मैले कुच्ेले गरीबों के छोटे २ 


बच्चों कोगोदी में उठा कर, उन्हें लोगियें दे उनके 
माता पिताके चित्त को मोह लेते हैं । ईसाई पादरी 
अपने धम के प्रचार के लिये, सरदी गर्मी, ग़रीबी, 
अमीरी, महल वा कोपड़ी की परवाह नहीं करता, 
बड़ अपने आपको अपने धर्म पर बक्िदान कर 
देने के लिये सबंदां उद्यत रहता है। 

आयसमाज में अभी ऐसे व्यक्तियों की न्‍्यूनता 
है। अपने धर्म पर बलिदान होने वाले व्यक्ति 
अंगुलियों पर गिने जा सकते हैं । यह अपूबं 
उत्साह की न्यूनता पहला कारण है जिससे धमके 
मैदान में ग्रायसमाज कां काम ईसाई और 
मुसलमानों के काम की श्रपेज्ञा हीन प्रतीत हो 
रहा है । 

दूसरा कारण आर्यसमाज के काम में हिन्दू 
जनता का स्वयं बाधक रूप में उपस्थित होना है। 
आज जिस भारत में अनेक जातियें, विविध 
भाषायें ओर नाना प्रकार के धर्म मत फेल रहे हैं 
उनको भली प्रकार सुलमाने के लिये, उन्हें एक 
करने के लिये धरम का तत्व समभने वाले सच 
त्यागी नताओं की आवश्यकता है ( नेताओं से 
तात्पर्य मेरा हिन्दू पुरोद्धितों से है) परन्तु हिन्दू 
पुरोहित अपने २ स्वार्था' के कारण जनता को 
एक संगठन में आने ही नहीं देते । वैष्णव सम्प्र- 
दाय के महन्तों के मठ तभी तक कायम रह सकते 
हैं जब तक वैष्णव जनता अपने से भिन्न किसी 
भो सम्प्रदाय के विचारों को सुनने में पाप सम- 
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मती रहे । एवं शिव के पुजारी महन्तों वा मन्दिरों 
के पुजारियों की गद्दीय' तभी तक बनी रद्द सकती 
हैं जब तक शेष जनता अपने से भिन्न किसी भी 
सम्प्रदाय के विचारों छो सुनने में पाप सममती 
रहे क्‍योंकि उनके गुरुओं का यही आदेश है। 
जिसका परिणाम आज हमें यह दिखलाई दे रदा 
है कि हिन्दू जाति वा आय जनता बहुतसे विभागों 
में विभक्‍त हो चुकी है । 


हिन्द्‌ जाति का यह विभाग यदि धार्मिक 
मत-भेद तक ही रहता तब तो इतना अनथ न 
होता । परन्तु इस मत भेद ने इष्यां और हष का 
रूप धारण करते हुए परस्पर के छुआछूत के भावों 
को ऐसा उत्पन्न किया कि जिससे हिन्दू जाति का 
एक एक मनका सूत्र से अलग होकर छिन्नभिन्न हो 
रहा है । 


इस प्रकार जाति भेद छुआछूत ओर सामा- 
जिक कुरीतियों के कारण हिन्दू जाति जर्जरित हो 
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“चुकी है । जातीय प्रेम का रक्त जिसकी नस ३ में 
प्रवाहित हो रहा था उस ऋषि दयानन्द ने अपने 
जीवन कांल में इन कुरीतियों के समूलोच्छेद के 
लिये प्रयत्न किया | इसमें सन्देह् नहीं कि आज 
यदि आयसमाज ने इस छुआछूत के भूत को 
हटाने का प्रयत्न न किया होता तो महात्माजी का 
“अस्पृश्यता निवारक आन्दोलन?” इस सफलता 
के साथ संसार के सनन्‍्मुख न थ्राता | अत' यदि 
आज ऋषि के आदेश पर ध्यान देकर वेदोक्त 
मयोदा के अनुकूल हिन्दू जनता अपना अमलो 
जीवन बनाले तो ब॒ह्मचय से शारीरिक बल वा 
स्वास्थ्य का लाभ, जातोय शिक्षासे आय्य सभ्यता 
का प्रसार कर, संसार में स्वाधीन होकर अपने 
मस्तक को उन्नत करने का गोरब श्राप्त कर 
सकती है । 


विद्यावतो विशारदा 


का. >स०मकजा 9... भसहएकफाउन्लानज 


कत्तेव्य पालन कीजिये । 


'सावेदेशिक” समस्त आय्य जगत की शिरोमणि सभा-सावदेशिक आय प्रतिनिधि 
सभा का मुख पत्र है। प्रत्येक आये, आयपरिवार तथा आयसमान का कर्तव्य है 
कि वह उसका स्वयं ग्राहक बने ओर दूसरों को भी ग्राहक बनाएं। किसो आये परिवार 
ओर समाज को बिना सावेदेशिक को पढ़े हुए न रहना चाहिए। सावंदेशिक के प्रचार में 
सहायता और सहयोग प्रदान करना प्रत्येक आये का कर्तव्य है। 


मैनेजर सावदेशिक | 
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अरमान ' 


लेखिका--श्रीमती कुमारी “सुधा” 


--+-<“य्ण्भ्यन्न्यलशिलिक ९2 हहहककरमकमकबूतत 7 


( १) ( २) 
मद से भरी हुईं एक कलिका, सुन्दर सुरभित किया वायु को, 
थी टहनी पर भूम रही । मानो इक हो जाने को । 
मानों योवन बिखराने को, सवस उस पर वार दिया था, 
ऐंठ ऐंठ कर घूम रही ॥ अपनी खुदी मिटाने को ॥ 


( हे ) 
किन्तू हृदय-हीन वायू ने, 
धक्के देकर ठुकराया । 
मद से भरा प्रम का प्याला, 
मतवाली ने लुढ़काया ॥ 


( ४७) ( ५ ) 
कलिका बोली, “जैसा चाहो, हाय विधाता अपने पिय से, 
स्वीकृत है व्यवहार करों | खुलकर मिल भी ना पाई। 
हम तेरे ही कहलावेंगे, मुंह फैलाये घोर भयंकर, 
ठुकरा दो या प्यार करो”॥ लेने उसे कज्ञा आई ॥ 
(.६ ) 


माली आया हाथ बढ़ाया, 
गब किया कलिका का चुर | 
नष्ट करों सारी आशाएं, 
कुचल दिये अरमान प्रचूर ॥ 
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महारानी लक्ष्मी बाई 





गत १८ जून को लश्कर ( ग्वालियर ) में झांसी 
की रानी लक्ष्मीबाई की समाधि पर उनकी हीरक 
जयन्ती मनाई गईं । इस अवसर पर श्रीमती सुभद्रा 
कुमारी चौहान ने अध्यक्षा कौ हेसियत से जो अभि- 
भाषण दिया था उसके कुछ अंश इस प्रकार हैं:--- 
माँसी में अनेक रानियां हुई हैं, किन्तु वे 
केवल भाँसी के राजा की रानियां थीं, झाँसी को 
नहीं । मांसी की तो केवल एक ही रानो थी, जिसे 
लद्दभीबाई के नाम से कुञ्न पढ़े लिखे ही लोग जानते 
हैं। वे भले ही उसे महारानी लक्ष्मीबाई के उदात्त 
नाम से पुकारें, परन्तु महारांनी का सबसे अधिऋ 
उपयुक्त नाम 'मांसी की रानी! ही है। इसी नाम 
से उसके शत्रुओ्रों ने उमे जाना | इसी नांम से उसे 
भारतवषे का बच्चा बच्चा जानता है, और इसी नाम 
से भारत की भावी सनन्‍्तान भी उसे परिचानेगी | 
उसके उपाप्तकों ने कहा “खूब लड़ी मरदानों” 
श्रोर उसके शत्रुओं ने भी मुक्तकंठ से उसकी प्रशंसा 
की “खूब लड़ी मरदानी”। अंग्रेजों के सेनापति सर 
ह्यरोज़ ने अपने खरीते में लिखा है, शत्रुओं को 
ओरसे सबसे श्रेष्ठ पुरुष जो रणज्षेत्र पर मारा गया, 
एक स्त्री थो ओर वह थी रांसी को रानी | जस्टिन 
मैकार्थी ने अपने ग्रन्थ, 386007ए7 0०|0प्रा" 0छगा 
#॥7063 में लिखा है “वहू अं तक लड़ती रहो *** 


उसने युद्ध क्षेत्र में सेनाश्रों का संचालन किया | वह 


अपने हाथों से लड़ती थी। घुड़सबार सेना के 
अफसर की पोशाक पहन कर उसने शत्रुओं पर 
अनेकों आक्रमण किए ओर अन्त तक युद्ध करते 


हुए उ सने वीर गति पाई | युद्धक्षेत्र में उसका शरीर 
सामने की ओर ज्षत-विक्षत था, जिसके लिये किसी 
भी वीर पुरुष को अभिमान हो सकता है” | 

जिस समय मेजर एलिस ने रानी को गवनर 
जन रल लाड्ड डलहोजी की घोषणा सुनाई कि मांसी 
का राज्य ब्रिटिश राज्य में मिला दिया गया ओर 
रानी का अधिकार अब माँसी पर नहीं रहा उस 
समय रानीने सिंहनीके समान गरजकर कहा “मेरा 
भांसो देगा नहीं? | उसके इन शब्दों में दृढ़ता थी, 
निश्चय था और था उसका ज्वलन्त तेज | सम्भवतः 
वे हिन्दी भाषा अच्छी तरह नहीं बोल सकती थीं 
पर उनके शब्दों की योजना उनके दृढ़ निश्चय को 
प्रकट करती है। एक इतिहासकार ने रानी के इन 
शब्दों को “व्यथ अभिमान” का द्योतक कहा है। 
उस समय तो रांनी को इस अन्याय के बञ्भपात 
की कल्पना भी नहीं थी श्रतः वह भाँंसी की रक्षा 
नहीं कर सकों । अंग्रेजों ने रानी से मांसी छोन ली 
हम कल्पना कर सकते हैं कि उस समय रानी के 
हृदय में प्रतिशोध का कितना प्रचंड ज्वालामुखी 
धधक रहा होगा। परन्तु वे विवश थीं। राज्य से 
बंचित हो जाने पर उनकी द्निचयों थी, पूजापाठ 
ओर घोड़े की सवारी, अर्थात तपश्चरयां ओर 
साधना । आगे चल कर यही साधना उनके हित में 
अत्यन्त उपयोगी सिद्ध हुई, जब युद्ध के समय 
उन्हें लगातार सो मील तह घोड़ा दोड़ाकर कालपी 
जाना पड़ा था| साथ द्वी काम आई उनकी तपर- 
चया भी किन्तु उनको प्री सफलता नहीं मिल्री, 


आपाई ] 


पर उसमें रानीका कोई दोष नहीं था । सर एडदिन 
झर्नल्ड ने भ्पने भ्न्थ क्‍)0)॥0परश०8४ 404व7ं- 
ग्रांड008४07 ०0 800४॥ [00७ में लिखा है, 
“हमने जिस स्री को राज्य-शासन के अयोग्य कह 
कर उसझा राज्य छीन लिया था, उसे हमने कम 
से कम इस योग्य पाया कि वह युद्धक्षेत्र में सेना 
का संचालन कर सकी | उत्तर हिन्दुस्तान में उस का 
नाम क्राल्ति केन्द्र था। वह हिन्दू ओर मुसलमान 
सेनिकों के लिये इंगलैन्ड को रानो बोडीशिया के 
समान थी जिसने रोम का! प्रचड़ सेना का वीरता 
पृवक सामना किय। था। उसको चतुराईसे ग्वालि- 
यर अंग्रेजों के हाथ से प्रायः निकल चुका था ओर 
उसके साथ ही मध्यभारत भ।। दिल्लो के पतन के 
पश्चात्‌ उसको सेनापतित्व की आश्वयजनक 
याग्यता ने सर हरोज़ की अंगरेज्ञी सेनाओं को 
साहष्णुता को और प्रयत्न-शीलता को महीनों तक 
थका रखा था। अन्त म उसन कांलपी में घोर युद्ध 
किया । वहां असफल हो जान पर भो उसने ग्वा- 
लियर में डटकर सम्राम छिय।, जहां उस्तक्ी सेना 
तितर बितर ह्येकर भाग गई। परन्तु इसमें इस 
याग्य ओर दृढ़ निश्वयी महिला का कोइ दाब न 
था .'''*“'''“““बरहू उनम से थो जा आशा क बिलुप्त 
ह जाने पर भी डटे रहना जानते है?” । 


इन अनुभवों के पश्चांतू तो इतिहासकार को 
यह मानना पड़ेगा # रानी का यह कइना कि 
“मेरा भांसों देंगा नहीं? कोरा अभिमान ह। नहों 
था । भांसी का जो मूल्य अंग्रजा को देना पड़ा था 
उसे वेही जानते है | |केसी काये की मद्धत्ता उसकी 
सफलता से नहीं नापी जाता, किन्तु वह नापी 
जाती हे, उसके लिए किए गए प्रयत्नों तथा बलि- 
दानों से | इस दृष्टि से कांसो को रानो के प्रयत्न 
झोर बलिदान संसार के इतिहास में अमर रहेंगे 
उसका बीर चरित्र संसार के दलितों को अनन्त 
स्फूर्ति तथा आशा का सन्देश दता रहेगा। 


अंग्रेज लेखक तथा शबत्रुआ ने भी रानोकी भूरि- 


सांवदेशिक 
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भूरि प्रशंसा की है। 'नेशलन गाजियन! ने रानी के 
सम्बन्ध में लिखा है “इस महांर महिला के असा- 
धारण काया और वोरता ने सन्‌ १८४७ के चिर- 
स्मरणीय युग पर अमिट प्रभां छिटका रखी है। 
वीरांगना शिरोमणि रानी लद्बमीबाई केवल २५-३० 
वर्ष की होंगी। वे अत्यन्त सुन्दरी थीं। उनमें 
प्रबल आवेश, उत्साहपूर्ण साहस ओर उच्च देशभक्ति 
की ज्वलन्त भावना विद्यमान थी। उनका निर्दाष 
चरित्र, मन की दृद़ता, ओर अथक क्रियाशीलता 
उल्लेखनीय थो। सन सत्तावन को क्रान्ति का 
विस्फाट दोने के कुडध वर्ष पूवे यह मनोरम सुन्द्री 
मांसो के सिहांसत पर आखोन होकर अपन स्व- 
गीय पति राजा गंग।धररावके बाल दत्तक की ओर 
से कुशल शांसक के समान राज्य का संचालन 
करतो थी। इस महान महिला का अपनो प्रजापर 
बहुत प्रेम ओर अत्यधिक प्रभाव था| सभी लोग 
उस शासन को उदारता तथ। योग्यताको रवोकार 
करते थे ।” 

“मेरा कांसो देंगा नहीं” के प्रणके अनुसार वह 
अन्त तक युद्ध क्षेत्र में डटो रही | मिस्टर सिल्ज्रेस्टर 
ने “मध्य भारत के युद्ध” नामक पुस्तक में लिखा 
है “इस प्रकार लड़ते लड़ते उप्त वीरांगना ने अपने 
ध्येय को अयने रक्त से सोंच कर पका कर दिया।” 

[8007'7 ० [॥48॥ ॥पता३ में मदहा- 
रानी के अन्तिम समय का वन इस प्रकार किया 
गया है :-- 

“वोड़े पर चढ़कर पुरुष वेरा में कांसो क्री रानी 
दिन भर अपने सेनिकों मे जोवन का संचार करती 
रही । जब अंग्रेजी सेना एक एक इंच घाटो में बढ़ 
रही थी ओर घाटो के शिखर पर पहुंच कर कनेल 
स्मिथ ने घुड़ सवारों को आक्रमण करने की श्राज्ञा 
दी तब रानी ने साहस के साथ उनका सामना 
किया। रानो के साथियों ने उसका साथ छोड़ दिया 
ओर उसझहू घोड़ा उसके रोकने पर भो उस्ते लेकर 
दूसरां के साथ भगा। वह बच सकती थी, किन्तु 
सद्र छावनी के प/स नाले में घोड़े ने ठोकर खाई 


२१६ ] 


इतने में एक सवार ने पहुंचकर रानी को तलवार 
से ऊत्ल कर दिया | वह गिरी और फिर न उठी | 
अँग्रेजों को उसके सतत शरीर को गिरफ्तार करने 
के मो अभिमान का अवसर न मिलने देने के 
अभिप्राय से उसके भक्त अनुशाइयों ने उसी रात 
को उसे चिता में रख कर भस्म कर दिया ।” 

शआ्राज हम जिस स्थान पर अपनी अभ्रद्धांजलि 
चढ़ाने के लिये, एकत्र हुए हैं, उसी स्थान पर 
कोमल घास को चिता पर उसने अपनी वीरता को 
अग्नि-परीक्षा दी थी । 
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प्रातः स्मरण्थीया उसी वीरांगनां महारानी 
लक्ष्मीबाई की यह समाधि है। आइये, हम सब 
नत मस्तक होकर इस स्वतन्त्रता को देवोके समीप 
अपनी अपनी श्रद्धांजलि प्रदान करें ओर उस 
जगन्नियन्ता परमेश्वर से प्राथना करें, कि वह 
हममें से प्रत्येक को वह स्फूर्ति, वह साहस, वह 
वीरता ओर लगन प्रदान करे कि जिससे हम भी 
उसो प्रकार अपने देश ओर अपने स्वत्वों की रक्षा 
कर सके ओर प्रसंग आने पर अपने प्राणों को 
शाहुति देने को प्रस्तुत रहें । 


विचिच्र-जगत 


एक पिनटमें चार बच्चोंकी पेदाइश 

अआज-कल सभी की नज़र जापान की ओर 
लगी हुई है । जापान ने अपन राष्ट्र को सब प्रकार 
उन्नत बनाने का प्रयत्न किया है। जहां पाश्चात्य 
राष्ट्र आधुनिक सर्व सुवारों से मंडित हैं, बंहां 
पौर्वात्य राष्ट्रों में जापान ही एक ऐसा राष्ट्र है, 
जिसने कद्दते कहते पाश्चात्य राष्ट्रों के बराबर परि- 
क्रमण किया है। राष्ट्रों का दारमदार वहाँ की 
लोक-संख्या पर ही अवलम्बित हे । जापान की 
लोक-संख्या, आज इतनो तींबूता से बढ़ रही है 
कि वहां प्रति मिनट चार बच्चों का जन्म होता है | 
यह अनुमान नहीं है, वहाँ की सरकारी रिपोर्ट का 
यह बयान है । इसके मानो यद्‌ हैं कि प्रति घणटे 
२२५० ओर प्रति दिन ५७६१ बच्च वहाँ पेदा होते 
हैं। सन्‌ १६३१ में जो सरकारा रिपोर्ट प्रकाशित 
हुई थी, उसे देखते हुए, उस वर्ष की कुल जन्म- 
सख्या २१०२६०० हैं ओर सृत्यु संख्या १५४०८००। 
जापान में यद्यापे जनन-संख्या इतनी अधिक है, 
फिर भी हिन्दुस्थान के मान से कम ही दे । पेदा- 
इश में ट्िन्दुस्थान न अपना पहला नम्बर छोड़ा 
नहीं है। अर्थात्‌ जापान हिन्दुस्थान के निकट हो 
निकट है । जब राष्ट्र में जनन संख्या बढ़ती है, तो 
उसी के प्रसाण म॑ विवाह-संझ्या को भी वृद्धि 


अपरिहाये है । जापान में सन्‌ १६३१ में विवाहों 
की कुल संख्य। 3६६५७५ थी; पर यहां के विवाह 
कुद्ड विचित्र होते हैं । वर-बधू पररपर एक दूसरे 
को शराब का एक प्याला देते हैं, ओर इसीसे 
विवाह सम्बन्ध पूर्ण हाता है । जापान में तितल्लाक 
की प्रथा भी है। सन्‌ १६३१ में ५०६२६ दम्पत्तियों 
ने तिलाक के द्वारा विवाह बन्वनों को तोड़ा था। 


एक अजीब केमरा 

अभी तक यह आवश्यक था ऊि जिस वस्तु 
या व्यक्ति का फोटो लिया जाय वह फोटो-आफर 
के निकट हो; पर लन्दन रायल॑ फाटोग्राफिक 
सोसाइटी के अध्यक्ष ने एक अजब कैम त बनाया 
है । इस कैमरे में यद सिफत है कि जिस वश्तु या 
व्यक्ति का फोटो लेना दो, उसके निकट होने को 
आवश्यकता नहीं। उन्होंने यह सिद्ध किया है कि 
२३००० फोट ऊचे पहाड़ का फोटो ३१११ मील की 
दूरी से लिया जा सकता है। ओर उन्होंने ऐसा 
फांटो लेकर प्रत्यक्ष प्रमाण भो दे दिया है। यद्‌ 
फोटो इतना साफ है कि पहाड़ पर की महोन" से 
मदहोन चीज़ भी साफ मालूम होती है। पुराने 
धुंधले चित्रों पर से साक् फोटो लेने के लिये भी यद्द 


कैमेरा बहुत अच्छा काम देता दे । 


सं० 


्छ 0 


ल्‍' कौ )2 ऱि्ल 595 


/११ ४ (६ 


१७ 


११ 
श्र 


१३ 
१४ 
१५ 
१६ 


पुस्तकों की सूची 


#<**हं>-< 
नाम पुस्तक . मूल्य | सं० नाम पुस्तक मूल्य 
शत्ताब्दी व्रृतान्त १) | २२ गोकरुणानिधि >>) 
१०00० ० 47'ए8 ४७॥&५ ॥) | २३ वेद विरुद्धमत खण्डन &-)॥ 
संस्कृत सटाार्थप्रकाश समिल्द २॥) | २४ भ्रृग्वेदादि भाष्य भूमिका १॥) 
»  सैत्यार्थप्रकाश अ० २।) | २४५ संस्कार विधि ॥) 
पववे पद्धति ॥) | २६ स्वोकार पत्रम्‌ _॥ 
आयंसमाज क्या दे ९ ॥) | २७ पंचमहायज्ञ विधि -)॥ 
दृश नियम व्याख्या )) | २८. सल धम विचार -)॥ 
ओम्पत्यक्ष ॥॥) | २६ काशी शाख्राथ “) 
|फप 0 & ४०१७०, ॥) | ३०. अआरय्यामिविनय (-]) 
एफ्पता 3०१ 80675 0 &7एछा. | ३१ आयदिश्यरत्न माला ॥॥ 
तरह ॥>) | रैरे क्रृषि दयानन्द के मन्तव्योंपर 
(7पएञीडांगा 0५ छा ४४९. पा मा ) 
३३ भपरतमातां का सन्देश ॥) 
जां0088, :) | ३४ बंगला अनुवाद आये समाज ] 
ए०१७ ॥९8०४ं॥ 228. १॥) | ३५ वेदिक सन्ध्या रहस्य “7)॥ 
वैदिक सिद्धान्त सजिल्द १) | ३६ वैदिक अब रे 
वैदिक सिद्धान्त अजि )) | २०. अंठताल महल हैः 
विरज्ञाननद ( विजय शी ) हे ह अपन ' 
३६ कुमुदिनी चन्द्र २) 
दयानन्द ल्हरी -)॥ 2००. जातीयता ।“) 
प्राणायाम विधि “0 | ७१ आरोग्य दिग्दशन 2) 
महषि जीवन चरित्र )) | ४२ हिंदू मुसलिम इत्तिहाद (उदूं) ॥) 
दयानन्द ग्रन्थमाला ५) | ७३ इज़हारे हकीक़त १) 
व्यवहार भानु <)| | ४७७ कठोपनिषद्‌ 
श्रमोच्छेदन “) ( श्री नारायण स्वामीजी कृत टीका £)॥ 
भ्रान्ति निवारणम्‌ ४“) | ७५ वेद में असित शब्द पर एक दृष्टि. -)। 
शिक्षा पत्री ४) | ४६ » २७ प्रतिक १) 
पुस्तक मिलने का पता-- 


प्रबन्धक 'सार्वदेशिक' कायोलय, 


देशली । 


आये जगत को नवीन सन्देश 

स्याग ! तप | ! बलिदान | | ! 
५ / 
चसावदाशक माचक- पत्र 
सावंदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभाद्वारा प्रकाशित, विविध--विषय 
विभूषित--प्रासिक पत्र: 
ये सम्पादक--श्री श्रो० सुधाकर जी एम० ए० 
(१) वैदिक सभ्यता के मंज्ञ, कमेनिष्ठ, सात्विक, प्रेम के उपासक, प्रतिष्ठित आय महानु- 


हम भावों के सात्विक प्र.दढ ओर जीवनप्रद लेख पढ़ना चाहते हैं। 
| आय (२) देशके >िन्न-भिन्न धर्मिक, सामाजिक एवं राजनीतिक नताओं के मार्मिक समया- 





नुकूल परिस्थिति द्रोतक बिचारों से छाभ उठाना चाहते हैं । 
(३ ) भूमण्डल की धार्मिक, खामाजिक घटनाओं का ठीक २ वर्णन जानना चाहते हैं । 
श)्रा (४ ) देश-देशान्तर, द्वीप-ई.पान्तरोंमें वैदिक पुण्य-पीयूष प्रवाहित करदेने बाले आर्यसमाज 
की शिक्षा सम्बन्तिनी सामाजिक, शुद्धि संगठन, दलितोद्धार विषयक उथल-पुथल 
मचा देने वाली क्र/न्तिकारी संस्थाओं का परिचय भ्राप्त करना चाहते हैं । 


पं तो 


आज ही | हां ! आज ही एक पत्र डालकर “सावंदेशिक” के 


ग्राहक बन जाइये । 
प्रबन्धकर्त्ता--“सावदेशिक” देहली । 


५००) इनाम लीजिये 
महात्मा प्रदत्त श्वेतकुष्ठ ( सफेदी ) अद्भुत बनोषधि है एक दिन में आधा ओर दो दिन में 
पु्ण आरोग्य । यदि सैकड़ों हकीमों, डाक्टरों, वैद्यों, विज्ञापन-दाताओं की दवा कर थक गये हैं तो 
इसे लगावें। बे फ़ायदा साबित करने पर ५००) इनाप्र, भिन्‍्हें विश्वास न हो -.) का टिकद लगाकर 


प्रतिज्ञा-पत्र लिखालें । मू० २)  । 
अखिल किशोरराम 
न॑ ७ पो० कतरी सराय ( गया ) 





सप्ता, ताज़ा, बढ़िया, सब्जी व फूछ, फल का 


बाज बीज ओर गाछ हमसे मंगाइये । 


पता--प्रेहता डो० सो० वर्मा बेगमपुर ( पटना ) 


4779-०७, >कमक 








पं० रघुनाथ प्रसाद पाठक---हि ”श्० के लिये भदाव ( प्रेस, खथारी बावनो देहली से छुतकर 
» बाग हुआ । 


अगस्त १६४३३ ६० ए०हवे. ४०. !.. 2!2!. 
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सम्पादक--प्रों० सुवाकर एम० ए० दिदेश से ५ शिलिंग वार्षिक मुल्य २ 
स० सम्पादक---जी रघुनाथ प्रसाद पाठक एक प्रशिका 5) 
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॥ श्री पं० प्रियरन जी आप कृत 


यम पितृ परिचय 


श्रो पं० प्रिय रत्न जी आषे बेदिक विद्वान हैं। उन्होंने कहे उपयोगी पुस्तक 
लिखी हैं। प्रशतुत पुस्तक उनके लग भग २ सल के कठिन परिश्रम का फल है । 
पुस्तक में यम और पित्‌ प्रकरण वाले वेद-मन्त्रों के बिद्ता पूर्ण अथ किये गए हैं । 


इन वेद-मन्त्रों भें विविध उपयोगी विषयों का समावेश है। उनमें से कुछेक इस 
प्रकार 


रेश्वर का रष्टि कत्‌ त्व, सृष्टि क्रम, जीवात्मा का नित्य, पुनजन्म, शरीर रचन', 
वेद्यक शास्त्र, सूय्य विज्ञान, ज्योतिष आदि विद्याएं। कला-कौशल, यत्र अ.दि 
का लाभ, विविध उपमाओं ओर नाना अलक्लारों द्वारा प्राकृतिक जगत का चित्रग्ग | 
वेयक्तिक, पारिवारिक और सामूहिक जीवन को उत्कृष्ट बनाने के साधन, कुटुम् 


४४५ ग्रामनगर तथा देशके प्रति निज कत्तव्य अदि सुचरित्रों का श्रादेश इत्यादि 
हर | 

ग्रन्थ प्रत्येक व्यक्ति के पढ़ने ओर व्यावहारिक जीवन में काम आने योग्य है । 
लाइब्ररियों के लिए अमूल्य रत है। आज ही ख़रीद कर लान उठाइए। 

पृष्ठ सं० ४०० से ऊपर | छपाई-सफाई उत्तम, कागज़ वढ़िया आकार-प्र/7र 
आकपक | मूल्य लागत मात्र अजिल्द २) सनिल्द २॥) 

मिलने का पता--- 
'सावेदेशिक' कार्यालय, बालिदान-भवन 
श्रद्धानन्द बाज़ार, देहली । 
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कत्तेव्य पालन कीजिये 


'सोवदेशिकः समस्त आये जगत की शिरोमणि सभा-सावेरेशिक आय प्रतिनिधि 


सभा का मुख पत्र है। प्रत्येक आये आये परिवार तथा आयसमाज का कर्तव्य है कि 
वह उसका स्वयं ग्राहक बने ओर दूसरों को भी ग्राहक बनाए | किसी आये परिवार और 
समान को बिना सावदेशिक को पढ़े हुए न रहना चाहिए। सावदेशिक के प्रचार में सहा- 
यता और सहयोग प्रदान करना प्रत्येक आय का कर्तव्य है। 


822, 


बलि. 
ग्गहिंक... 
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७ च” ऋअछ” चछर ुक- चुका अब 


पर 


पनेजर स। बंदेशिक | 


#; सा्वदेशिक | 


€/* ८-१४ सदा 2 ८० रस 





सावदेशिक-आर्य-प्रतिनिधि सभा देहली का मासिक पुख-पत्र | 
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विश्वाद्य ता छुमनसः: सुचक्त्स: प्रज्ञावन्त 
झनमीतवा अनागस: उम्नन्दं त्वा मित्र महों द़िवे 
दिबे ज्योम जीबा: श्रक्षि पश्येम सूयम ॥ ऋ० १० । 
३३ । $ 

हे ( मित्रमह; ) मित्रों द्वाय पूजनीय परमे- 
श़र ! हम सर (जीवाः:) जीव ( वरिश्वादय ) 
सदा ( छुम्नलस़: ) उच्चतम मब वाले ( सुचच्षसः ) 
उच्तम दृष्टि वाले ( प्रजवन्दः ) उत्तम झन्दान युक्त 
(| झब्रमीका: ) छाब गेफे थे 7हिव ( असागासः ) 
छुब पापों वा ऋषपराधोंसे रहित झेकर ( दिवे देवे ) 





प्रति दिन ( उद्यन्तं त्वा ) हृदय में प्रकाशित होने 
वाले तुम ( सूयम्‌ ) सव प्रकाशक प्रभु को ( ज्योग) 
चिर काल तक अथवा दीघ आयु तक ८ प्रति- 
पश्थैम ) देखते रहें । 

अ्रभिप्राय यह है कि उत्तम मन, इन्द्रिय, प्रजा 
आदि को धारण करते हुए, ओर सब पापों से 
रहित पवित्र जीवन बनाते हुए, सर्व प्रकाशक 
भगवान की हृदय में प्रकाशित होने वाली ज्योति 
के दशन करना, यही सनुष्य जीवन का एक मुख्य 
लक्ष्य होना चाहिये | इस मन्त्र से जीब देश्वर का 
भेद भी स्पष्ठ रीति से सूचित होता है। इस दिव्य 
ज्योति की प्राप्ति परमेश्वर की दया से ही हो 
सकती है| इसी अमभिप्नाग्रको वेदमें स्थान स्थानपर 
स्पष्ट किला गद्या है । 
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# सम्पादकीय # 





विदेश प्रचार 
(३) 


जब हम विदेश प्रचार के सम्बन्ध में विचार 
करते हैं तो सबसे पहले हमें इसाई मत की प्रचार 
शेली की ओर ध्यान देना चाहिमे। प्रत्येक ईसाई 
राष्ट्र ने अपने मत को फेलाने के लिये राज्य की 
ओर से मिशन कायम किये हुए हैं । वे मिशन 
पादरियों द्वारा चलाए जाते हैं । राष्ट्र की ओर से 
उनको धन की पर्याप्त सहायता मिलती है। इसी 
प्रकार उन देशों में वहां की जनता की ओर से भी 
कई स्वतन्त्र मिशन कायम किये गये हैं । करोडों 
रुपए की सहायता प्रति वष वहां की जनता विदेशों 
में इसाई मत के प्रचार के लिये प्रदान करती है। 
वहां की जनता में यह विश्वास बिठा दिया गया 
है कि जहां जहां बाइबिलकी शिक्षा पहुँचती है वहां 
वहां अन्त में उनके राष्ट्र का प्रभाव तथा उसकी 
सत्ता भी पहुंच जाती है । इस विश्वास के कारण 
वहां की जनता दान देने में ओर भी अधिक 
उत्साह दिखाती है, क्‍योंकि उसको स्पष्ट बिद्त 
होता है कि उसका दान न केवल धर्म-प्रचार में 
व्यय होता है अपितु उसकी राष्ट्रोन्नति का भी 
साधन बनता है। 

इस प्रकार के मिशन भारतवषमें स्थान स्थान 
पर काम कर रहे हैं । उन्हींने रकूल, कालिज, 
चिकित्सालय, यतीमखाने, रात्रि पाठशालायें तथा 
अन्य अनेक संस्थायें स्थापित की हैं। उनके द्वारा 


सार्वदेशिक 


| अगस्त 





वे बाश्बल के प्रचार में यथासम्भव उद्योग कर रहे 
हैं। थोड़े समय से गांव प्रचार भी विशेष रूप से 
बनको सरगर्मी का विषय बन गया है। इस सारे 
प्रचार में उनकी सफलता का रहस्य उस संगठन 
शक्ति में है जो उनके काय को संचालित कर रही 
है तथा उसे दिनोंदिन बढ़ा रही है। बैसा ही संग- 
ठन जबतक हम अपने यहां पेदा नहीं करते तब 
तक विदेश प्रचार के विचार स्वप्नमात्र ही रहेंगे । 
यह ठीक है कि वैसा संगठन एक दिन में कायम 
नहीं किया जा सकता, परन्तु उसके अनुसरण का 
आरम्भ तो हो सकता है। यदि सीधे मांग का 
अवलम्बन हम करलें तो समय पाकर हम अपने 
निर्दिष्ट स्थान पर पहुँच सकते हैं, पर यदि सीधा 
मांग छोड़ दें तो भटकने के सिवाय और कुछ बन 
पड़ने की सम्भावना नहीं हो सकती । 

विदेश प्रचार को सद्गभठित रूप में चलाने के 
लिये हमें तीन बातों की विशेष आवश्यकता है । 

१--लोक मन को पेदा करना | 

२--धन-जन संग्रह करना । 

ऐ३--भिन्न भिन्न देशों मिशनमें कायम करना । 

लोकमत पेदा करने के लिये सबसे बड़ी आब- 
श्यकता इस बात की है कि सावदेशिक सभा की 
ओर से एक अंग्रेजी का साप्ताहिक जारी किया 
जावे और उसका सम्पादकत्व एक ऐसे महान 
व्यक्ति के हाथ में हो जो विदेश प्रचार के लिये 
अपना अमूल्य जीवन अपंणा कर दें । उनकी 
योग्यता इस दज॑ की हो कि वह साप्ताहिक पत्र 
का सम्पादन भली प्रकार कर सके | इस पत्र द्वारा 
देश में विदेश प्रचार की आवश्यकता का आन्दो- 
लन ज़ोर से किया जावे तथा एक ऐसा समुदाय 


श्रावण | 
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शिक्षित वर्ग में तेयार किया जावे जो विदेश प्रचार 
के लिये तन, मन देने को उद्यत हो। “इस साप्ता- 
हिक द्वारा” न केवल भारतवर्ष के अन्‍्थ प्रान्तों में 
वैदिक धर्म का! प्रचार होगा अपितु भारतबष से 
बाहर भी इस पत्र को स्थान-स्थान पर भेजकर वहां 
के पठित समाज में भारतीय संशकृति के फेलान 
की अभिरुचि पेदा की जा सकती है। इस पत्र 
द्वारा जब तोत्र आन्दोलन कुडछ समय तक जारी 
रकखा जावे तब जनता से धन-जन संग्रह के लिये 
अपील की जानी चाहिये । 

धन-जन दोनों की आवश्यकता विदेश प्रचार 
के लिये उस समय अनुभव होगी जब जनता में 
यह भाव जाग्रृत हं। जावेगे कि वैदिक धम पस्तुतः 
संसार को अशांति को दूर कर सकता है ओर 
संसार भर के विद्वान उसको स्वागत करने के लिए 
तय्यार हैं। विज्ञान के क्षेत्र में, दशन के क्षेत्र में 
तथा अन्य साहित्य के क्षेत्र में सभी प्रकार के 
विचारों से वेदिक धम के सिद्धान्तों की पुष्टि हो 
सकती है ऐसा अनुमान पाश्चात्य विद्वानों का हो 
जाने पर उनके लिये बेदिक धम को ग्रहण करना 
सुलभ हो जावेगा । जब यह स्थिति भारत वर्ष की 
जनता को ज्ञात द्वो जावेगी तो उत्त समय घन का 
संग्रह सहल हो जावेगा। ऐसे शिक्षित नवयुबक 
भी मिल जावेंगे जो वैद्किधम के प्रचारमें मिशनरी 
जीवन व्यतीत करना अपना गोरव मानेंगे । ऐसा 
होजाने पर सावदेशिक सभा को एक ऐसा संगठन 
तय्यार करना होगा जो विदेशों मे मिशन स्थापित 
करे। 

मिशन स्थापित करने को विधि इस प्रकार 
होनी चाहिये । ए& उब कादि का विद्रान कुछ 


सा्वदेशिक 
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समय के लिये अपने साथ दो तीन सहायक लेकर 
अमेरिका में बैठ जावे। वहाँ एक “मासिक पत्र? 
जारी कर दिया जावे। उस्र पत्र की सहायता पे 
वहाँ के शिक्षित संसार में खूब ज़ोर से बैदिक धर्म 
के मूल सिद्धान्तों का प्रचार किया जावे। अमेरिका 
देश में विचार स्वतन्त्रता अधिक होने के कारण 
वैदिक धम के सिद्धान्तों का स्वागत अन्य देशों 
को अपेक्षा अधिक होगा । इसके अतिरिक्त षहाँ के 
निवासी प्रथा के दास भी नहीं हैं, अतः उनका 
दूसरी जातियों से विचार स्वीकार करने में संकोच 
नहीं होता । जब कई वर्षो' तक लगातार अभेरिछा 
में प्रचार किया जावे तो उस मण्डली का मुखिया 
अपन सहायकों को अमे(रका में छोड़ कर अन्य 
दो तीन सहायक भारतवर्ष से मंगा कर किसी दूसरे 
देश में दूसरे मिशन की स्थापना करें। पिछला 
अनुभव उसको वहाँ नई स्थिति में सकत्त होने में 
सहायक होगा यद्‌ आवश्यकता पड़े त। वहां भी 
एक मासिक पत्र' जारो कर दिया जले । इस 
प्रकार के मिशन जद्दां जद्दां स्थापित किये जाव उन 
सबकी आर्थि कु सहायता का बोक-भार सावरशिक्क 
सभा के सिर पर द्वाना चाहिये। इस बाक-भार का 
उठाने के लिये साबंदेशिक सभा को पूरा प्रयत्न 
करना होगां । 

विदेश प्रचार का काय जब चल निकलेगा 
तो उसको जारी रखने क लिये साय हिन्दू- 
समाज तन) मन, धन से सहायता करेगा | विदेश 
प्रचार का अथ विदेशों में प्राचीन संस्कृति का 
फंलाना है ओर वह संस्कृति हिन्दू-मात्र की 
सम्पत्ति है। इसलिये उसके प्रचार का गौरव 
हिन्दू-समाज को मिलेगा। आयसमाज तो इस 
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गोरव को हिन्दूसमाज लक लाने के लिये साधने 
बमेगा । आंयसमीज के भाग्य में यह अक्लितं हो 
चुका है कि वह वोदिक धर्म तथा प्राचीन आय्य 
संस्कृति को संखार भर में फेलाए और संप्तार के 
मंविध्य को उज्वलं बनांये। 
घुणित-प्रचार 

बम्बई से 'सालार” नामक एंक मुंशशभानी 
अस्वार मिकलता है | इसके हाल के एक अइ भें 
इस प्रकार प्रकाशित किया गयां हैः-- 

“हेंदरांबाद ६ देद्धिण ) के श्रधिकांरियों की 
बांसम्वार सचेत किया गया है कि हैदरबाद॑ भें जब 
कोई फिंलनां पैदा होग। तो उसकी तह में आंर्ये- 
संमभाजी सरगर्मियों का पता जरूर मिंलेंगी ।? 

ऐस। अचार एकद्स दूषित और घणित है। इंस 

का हम धोर पिशेष करते हें। यह प्रभार उंस 
पतित मनोवृतक्ति का सूर्चक' है जिसके 
कारण आयसमाज के बड़े बड़े आर्थ बोरों और 
नेताओं का बलिदान हुआ है श्रीर जिसके कारण 
ऋशयसमाज बहुत हानि उठा चुका है ओर अब 
भी उठा रहा है। हम जानते हैं कि इस समोंतररि 
के पीछे श्रावसमाज का भये श्गा है और इसी 
भय को व्याकुलता ओर घबराहट में इन क्ञोंगों की 
आँखों में आयसभाज कांटे के सहश चुमभवा है। 

आर्यखभाज के भंवन की नींव बड़ी गहरी है । 
यह भवन यों ही श्स पकार के त्रीपैमेष्डा से भिर 
लजहीं सकता । सेना आग के तपाए जाने पर शसोला 
ही रहेगा ।अ/यसभाभ पंरीक्तजों में से शूंजंस्ता 
रह है । 

हैदराबाद राज्य में मी आयसभाश इसी गकीर 
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के एक परीक्षेश्ष में से गुजर रहां है। वह सम्भय 
है कि इस प्रकारं के श्रान्दोंलन से आर्यसमाज की 
कुंड ठेंसे पहुँच जाय॑ परन्तु यह निश्चय रहे येद्द 
निष्प्राण नहीं हो संकता । जों ल्लीग ऐसा प्रोपेगैंग्डा 
करते हैं वा जी ऐंसी बातों पंर कोने देतें हैं वह 
अपने मजहव की बड़ी अंसेंवा करते हैं। सममे- 
दांर व्यक्तियों का कंतव्य है कि वेंह ऐसे दये- 
क्तियों की जिंतनी भर्त सना करें थोड़ी है ।-- 
हमें प्रसन्नतां होती यंदिं उन पंक्तियों का 
लेखक हैदराबाद द्रबार को यह परामशं देता कि 
उनकी ६० प्रतिशर्त हिन्दू प्रजा ऑंस्लिंम राज्य में 
दुखी नहीं होनी चाहिये और उसकी हर प्रकार से 
रक्षा होनी चार्हिये । 
अनुचित हस्तेक्षेष 
मुस्लिम रॉज्यों में हिन्दू प्रजी की दंशा बहुंत 
शोच॑नीय है। हिन्दू प्रजा पर मुंस्लिभ प्रजो के 
द्वारा जो अन्याय और अत्याचार हौते है उन्हें 
देख औओर॑ ध्रुर्नकर रोमाञ्व हो जातां है। आशय 
और दुख तो उंस समय हींता है जब उन अंन्यायों 
श्रीर अत्याचारों के मूल मैं शांसन का प्रत्यक्ष वा अं 
प्रत्यक्ष दार्थ होता है वा इसके द्वार! प्रौत्साहन दिया 
जर्ति है | प्रथम तो हिन्दू प्रजा का मारे भय साहैस 
है| नहीं होता कि वर शासकों तर्क अन्‍न्योंग और 
अत्याचांरों के विरुद्ध शिकायत पहुँचा संकें। येदि 
किसी प्रंक/र शिकायतें पहुंचते का साहंस हुआ 
मो तो शासित शिकायतें सुनने तंफ के लिये 
तेयार नहीं होता । हमारे सामने ऐसे उद्दाहर्श्शी 
स्तेजूद हैं कि जंज हिन्दू भेजा के अतिलिंनि मंडल 
की मुस्लिम शोसकों ने मिलने तंक को भाशो 
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महीं दो. साधारश शिकष्रांचार की भी अ्रवहेलंता 
की । और अंपनी कमज़ोरी का खेदजनक 
परिचय दिया । इस प्रकार शासकवग 
उस जिम्भेवारी का दुरुपयोग करने के लिये 
उ्लेरदायी हीता है जो शासक के महान ओर 
ले पंदूं के साथ जुड़ी होती हैं ओर इस दुरुप 
यीग के लिएं शासंक वर्ग प्रजा के प्रति उस अप- 
शर्घ की अपरांधी होता है जिसका दण्ड प्रजा के 
भगन-हृदय और मूक-वेदना ही देते हैं । 

जहां तक देशी राज्यों का सम्बन्ध है वहां 
झअधिकश में अआरयसमाज के कार्या में, बैदिक धम 
के प्रचार में अनेक वाधाएँ पहुँचाई जाती हैं । 
मुस्लिम राज्यों में आयसमाज को घहुत भय-पूर्श 
ईंष्टि से देखा जाता है ओर कहीं कहीं राज्य को 
ओर से आयखमाज की स्थापना राज्य के काले 
कानूनों के द्वारा बन्द कर दी जाती है ओर कहीं- 
कहीं धार्मिक पक्तपात के कारण आयसमाज का 


अस्तित्व ही खतरे में डाल दिया जाता है । 
निजार्म राज्यमें आरयसमाज हक्ीखेडकी हालकी 


धटना इस कंथनके लिये प्रमाण है । आय्येसमाज- 
के उत्सवको यह कहकर कि यह उत्सव धार्मिक 
सहीं है, बन्द्‌ कर दिया गया। शहर में मुनादी की 
गई कि जो अ्राय्यसमाज हलीखेड के उत्सव में 
शैरोक रंहेगां उसको सज़े दी जायेंगी। निराधार 
रिपीटो' के आधार पर पुलिस ने आर्य्या' को 
अनेक फट दिए, अपमानित किया ओर वहां 
उत्सव बन्द पड़ा है। लिज्ाभ राज्यके प्रति आर्य्या' 
की ओर भी विषय व्यवेहारकी शिकायतें हैं । 

' क्या मिज्ञांभ राज्ये के क॑मचेरियों की कांय्य॑- 
शाही अनुचित ओर अंवेध नद्ीीं है? ओर क्या 


यह आय्यसभाज के धार्मिक अधिरासें में हश्त छैप 
नहीं है ? मुस्लिम संस्थाओं ओर अंजुमनों को 
ग्रचार काय में निज्ञाम राज्य का श्रत्यज्ञ और 
अप्रत्यज्ञ रूप से सहयोग, सहायता और 
प्रोत्साहन देना ओर इस प्रकार आपय्य समाजियों 
के धार्मिक अधिकारों पर कुठाराधात करना पक्त- 
पात ओर अन्याय नहीं है ? निज़,म राज्य का 
कत्तव्य है कि वह उत्सव करने की तत्कांल 
आज्ञा देकर अपनी प्रजा के धार्मिक अधिकारों 
की रक्षा करे ओर अपनी न्यायश्रियता का परिचय 
देवें । ह 

हम अपने आय्य भाइयों से यही कहेंग कि 
यदि उनमें अपने बेव अधिकारों को रक्षा का 
साहस नहीं है, बल नहीं है, ओर वे म्वर्य अपने 
पैरों पर खड़े होने में असमर्थ हैं, तो उन्‍हें बाह्य 
सहायता बहुंत उपयोगी सिद्ध नहीं हीगी। और 
यह सहायता उन्हें बहुत महँगी पड़ेगी। इसलिये 
उन्हें बाहरी सहायता पर बहुत कम और अपनी 
शक्तिपरही अधिक निभर रहना चाहिए।कोरों प्रार्थ ना 
करने ओर गिड़गिडाने से काम नहीं बनता, कोई 
नहीं सुनता । अनुनय ओर विनय के पोछे शक्ति 
होने पर ही कोई सुनता है ओर प्रार्थना को 
स्वीकार करने के लिये क्रुकता है । 


ज़िम्मेवार आय्यसभाथों का फत्तव्य है कि 
घह इन अत्याचारों ओर अनुचित हस्तक्षेप फे 
विरुद्ध आवाज़ उठाएँ ओर मिज़ाभ सखरेकोर को 
उत्सब की आज्ञा देने के लिये बाधित करें। 


परिजिद और बाजा 
व्ंमान में मस्जिद के सांमने बाजे का 
प्रभ हिन्दू-मुस्लिम वैमनस्थ ओर उत्पातों छा 
एक मुख्य प्रश्न बन गया है. ओर यल्न करने पर 
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भी इस प्रश्न का हल भली भाँति अभी तक नहीं 
हो पाया है। इसी प्रश्न की लेकर हिन्दुओं ओर 
विशेषतः आय्य समाजियों के नगरकीतेन व जुलूस, 
रोक दिए जाते हैं | यह प्रश्न चू कि नागरिक अधि- 
कारों से सम्बन्ध रखता है, इसका निणेय इसी 
रूप में होगा। 

हम इतना ज़रूर कहेंगे कि परमात्मा हिन्दुओं 
मुसलमानों ओर इसाइयो सभी का है । यह समझ 
में नहीं आता कि वह हिन्दुओं मुसलमानों 
ओर इसाइयों में भेद-भाव रक्खे ओर इतना 
शान्ति प्रिय हो कि तृफ़ानों के बबंडर, बादलों 
की गरज, जल प्रपातों और ज्वालामुखी 
पबतों के शोर से तो उसकी शान्ति भंग न हो 
ओर मनुष्योंके शोर ओर बाजे से वह घबरा जाए | 
मुसलमान लोग मस्जिद के सामने मुदरेध के बाजे 
झौर इसाई गवनमेरट के फ़ोज़ी बाजे पर आक्षेप 
नहीं करते। चूकि यह पंक्तियां एक काफ़िर की 
लेखनीसे लिखी जा रही है इनका मुसलमानों की 
दृष्टि में कोई मल्य नहीं हो सकता। 

“ हम 'खावदेशिक? के पाठकों की जानकारी के 
लिए इस विषय से सम्बन्धित डा० आर० अहमद 
नामी एक मुसलिम भाई के विचारों का रखते हैं । 
देखिए वे इस सम्बन्ध में क्या अतुभव करते हैं । 

“पेरिस की मस्जिदमें प्रतिदिन हज़ारों उपासक 
उपासना के लिए जाते हैं | इसी मस्जिद से लगा- 
हुआ मस्जिदकी ओर से एक विश्ाम-ग्रह (१०४६ - 
&0।'७॥७  ) है। इसमें खूब गाना व नाच होता 
रहता है | कोई भी आर्पात्त नहीं करता क्‍योंकि 
भारत के सिवा ओर कोई भी देश मरिजिद के- 
सामने बाजा नहीं बज सकता” इस बेहूदा 
खयाल से परिचित नहीं है। मिश्र, मराको, अरब 
ओर तुर्किस्तान के मुसलमान इस सम्बन्ध में कुछ 
नहीं जानते । इतने पर भी हम स॑ इस पर विश्वास 
करने के लिए कहा जाता है कि मस्जिदां के सामने 
बाजे को आश्ञा न देना एक मुसलिम-प्रथा है। में 
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अपने कुछेक कट्टर मुल्लाओं से अलजीरिया, केरो 
या इस्तम्बोल के बाजारों को देखने के लिए प्राथेना 
करूंगा'*********** परन्तु बात यह है कि बहुत से 
नामधारी मुसलमान नेता तक को पसन्द नहीं 
करते । यदि वे न्याय पथ पर द्वोते तो में उन्हें यह्‌ 
कहते देखने को आशा करता कि कोई भी मज़हब 
इस्लाम तक, लूट और रक्त पात का समथन नहीं 
कर सकता चादे मरिजद से ६० गज़ को दूर पर 


बाजा ही क्यां न बजरहा हो । मेरी यह धारणा हो 
गई है कि सुस्लम सेताओं में विवेक का हास 
हा रहा है । 
ए 
पहाड़ों में सपान-सुधार का काय 

'सावेदाशक? के जून के सम्पादक्रीय स्तम्भों 
मे तीन भाटिया लड़केयों का छुटकारा” शोष॑क 
से एक टिप्पणों प्रकाशित हुईं था। इस टिप्पणा 
में तीन भोटिया लड़कियां के भगाये जाने को एक 
घटना को प्रकाश में लाते हुए हमने अषिकाँश 
पहाड़ी इलाकों की दे।वयां को दुरवस्था और 
ओर उसके कारणों पर विचार करते हुये उन 
इलाकों में भचार ओर सुवार काय का आवश्यकता 
पर बल दिया था। इसो सिलसिले में हमें 'कुमाय 
समाज-पुवार संघ” के मन्त्री का एक पत्र मिला 
है। मउस पत्र के उपयोगी भाग को उद्धृत 
करते हैंः-- 

इस समय हमें कुम्रायू' के देहात में कार्य 
करने के लिए धम प्रचारकां की आवश्यकता है। 
प्रचारक ऐसे हों जिनका लक्ष्य किसो प्राणो को 
सदुपदेश द्वारा धमपथ पर लाना हो । इसके सिवा 
स्नास खास अड़ों में वैतनिक कर्मचारी गुर्डों, नंगे 
लुच्चों पर तीखी नज़र रखने तथा घर-घर जाकर 
जन-साधा रण के जरूरत पर सेवा-सहायता' पहुँ- 
चाने के लिए तत्पर व्यक्ति चाहिए। पहाड़ इस 
समय पाश्चात्य सभ्यता के हाथ्‌ लुट रहा : है, 
उसकी नंगी खुल रही है। जिस किसी को 
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उस पर दया हो, उसकी लाज की रक्षा करने का 
उद्योग करे | मेरा अपना एक प्रस्ताव है कि देशो व 
पहाड़ियों के बीच-अब विवाह सम्बन्ध ( जाति- 
व्यवस्था के अनुकूल ) जोड़ने का समय आ गया 
है। इसमें दोनों का हित है। उससे 'ख्रियों! का 
व्यापार रुक जायगा | कतिपय मेदान वासियों को 
स्वस्थ्य कन्याएं मिल जांयगी आदि आदि ।” 

ओ सज्जन पहाड़ी इल।कों में धम्म प्रचार का 
काय कर सकते हों उन्हें अवश्य पहाड़ोंकी सुधि लेनी 
चाहिये, हम 'सुधार-संघ” से निवेदन करेंगे कि वह 
सुधार-प्रेमी जनता ओर सुधारक संस्थाओं से सह- 
योग और सहायता प्राप्त करने का यह्न करे ओर 
हिन्दू-समाज के रक्षक आय्य समाज की प्रगतियों 
को व्यापक बनाने में क्रियात्मक योग दें । 


। आओ [2] जाउाक्‍८ञकााााक 


देशी राज्यों में समाज सुधार 
भालावाड़ 

मालावाड़ नरेश ने घोषणा की है कि अछूत 
लोग स्वच्छ कपड़े पहन कर राज्य के समस्त 
मन्द्रों में जाकर दर्शन कर सकते हैं। मालावाड़ 
नरेश ने यह भी अप्रगट किया है किवे अछूतों को 
उच्च वर्ण के व्यक्तियों के समान समभते हैं । 

भालावाड़ नरेश की इस धोषणा से उनके 
हृदय की उदारता ओर सुधार प्रियता का सुन्दर 
परिचय मिलता है। भालावाड़ नरेश ने सचमुच 
एक सुन्दर उदाहरण प्रस्तुत किया है। अन्य देशी 
नरेशों को उस उदाहरण से शिक्षा ग्रहण करनी 
चाहिए। हम मालावाड़ दरबार से यह निवेदन 
करेंगे कि वे “अछूतों” की शिक्षा आदि लोकिक 
उत्थान सम्बन्धी ऐसा ही कोई आदशे उदाहरण 
प्रस्तुत करें। 
इन्दोर 

इन्दोर महाराज ने अपनी कोंसिल में इस 
आशय का एक बिल पेश करने का आदेश किया है 
कि कोई भी व्यक्ति विवाह के अवसर पर अपने 


सम्प्रदाय अ्रथवा भाई बिरादरी को दो से अधिक 
दागत न दे सकेगा | विवाह में वह अपने सम्ब- 
न्धियों के अतिरिक्त ४० व्यक्तियों से अधिक को 
निमंत्रित नहीं कर सकेगा। विवाह के अवसर 
पर दहेज़ में जो चीजे दी जाती हैं उनका दिखाना 
भी अपराध समझा जायगा। इस कानून का 
उल्लंघन करने वाले को एक हजार रुपया जुमाना 
अथवा १ सप्ताह सादी क़ेद की सजा दी जायगी। 


ऐसे मामलों पर सिर्फ़ प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट 
ही विचार कर सकेंगे परन्तु पहले से ऐसा होने 
की सम्भावना की सूचना पाकर वे उसकी रुकावट 
के हुक्म भी जारी कर सकेंगे। 


बिरादरी के ग्रत्याचार बड़े-कऋर-बड़ भयकछूर 
ओर बड़े विनाशकारी होते हैं | बिरादरी के टक्‍्स 
अगणित ओर अपरिमित होते हैं | बिरादरी के भय 
से टेक्सों को सम्पन्न लोग तो अदा कर देते हैं परन्तु 
ग़रीब लोगों को बिरादरी में अपनी नाक रखने 
के लिए, प्रसन्नता से या विवशता से इन टेक्‍्सों 
को अदा करने के लिये वाध्य होना पड़ता है। 
बे प्राय: कज् के बोक के नीचे दबे हो रहते हैं । 
उन बेचारों का लोक-परलोक बिगड़ जाता है। 
उनको दुदंशा हो जाती है। विवाह के कई कई 
भौज और अमयादित दहेज बिरादरी के टक्‍स 
हैं। हमें प्रसन्नता है कि इन्दोर नरेश ने इन 
टेक्सों को नियन्त्रित करने ओर फ़िजूलखर्ची को 
रोकने के उद्देश्य से इस प्रकार का कदम उठाया 
है। जितनी गंजाइश इस बिल में रकक्‍्म्वी गई है 
उसे देखते हुए भय है कि यह अपना उद्देश्य 
भलीभांति शायद्‌ ही पूरा कर पाए। यह तो ठीक 
है कि इससे धनी लोगों की फिज्लखर्चों पर 
नियन्त्रण हो जायगा परन्तु ग़रीबोंको इससे विशेष 
लाभ नहीं होगा । ग़रीबों को जितना व्यय करना 
पड़ता है उतनी गंजाइश अब भी इसमें बाकी है 
इस पहलू पर भो विचार होना चाहिए ओर इसके 
प्रकाश में इसमें सुधार हो जाना चाहिए । 


३२२७४ ] 
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ह्वप्म में मनुष्य क्या देखा करता है ! 

सोये के पुत्र गाग्ये ने पिप्पलाद ऋषि से पूछा 
कि इस शरीर के अन्दर कोन ( करस्त -- इन्द्रिय ) 
सोते हैं कौम भागते हैं ? स्वप्न देखने वाला कोन 
होता है ? किसको सुख होता है ओर किसमें सब 
प्रतिष्ठित होते हैं ? पिप्फलाद में उत्तर दिया कि 
जिस प्रकार अस्त होते हुए सूये की सब किरखें 
जस तेजोपुञ्ञ (सूर्य) में एकत्रित हो जाती हैं और 
जब वह फिर उदय होता है तो वे फिर फेल जाती 
हैं इसी प्रकार निद्रावस्था के आते ही सम्पूर्ण 
इन्द्रिय-शक्ति मन में चल्नी जाती हैं इसीलिये सोया 
हुआ पुरुष न कुछ सुनता है, न देखता है, न 


बढ़ोदा 
बड़ोदा में एक ज्ञाति-अत्याचार निवारण का- 
नूम बन रहा है। “इसका नाम कास्टटेरेनी रिलीफ 


एक्ट है? । इस कानून का उद्देश्य यह है कि 
यदि उपजातियां आपस में बिवाह सम्बन्ध करना 


चाहें तो जातियोंके पम्च या सरदार उसमें बाधा 
न डाल सकें ओर विदेश-यात्रा के कारण नई नई 
उपजातियां न बनें । इस कानून का उल्लद्लन करने 
वालों को ६ महीने कैद या २ हजार रुपये जुर्माना 
को सजा अथवा दोनों सजाएं एक साथ दी जायँगी। 

बड़ौदा दरबार ने समाज-सुधार के अपने 
उच्नत कार्य-समूह में इस कानून के द्वारा एक बहुत 
शानदार ओर उपयोगी बृद्धि की है। इसके द्वारा 
जातियों उपजातियों में रोटी- बेटी के सम्बन्ध 
स्थापित होंगे, जातियोंके पत्चों के--अत्याचार और 
सख्तियों का निराकरण होगा ओर ज्ञान-विज्ञान 
की उपलब्धि के लिए विदेशोंकी यात्रा करनेवालों 
के मार्ग में जातिका भय वाधक नहीं ग्हेगा । इस 
श्रकार राज्य के निवासियों की एक सूत्र में बांधने 
का आन्तरिक उद्देश्य पूरा हो जायगा | 

इन सुधारों से सुधारक संस्थाओं का मांगे 
साफ़ हो जाता है। सुधारक संस्थाओं को इन 
सुधारों से यथेष्ट लाभ उठाने का यत्न करना चाहिए । 





सार्बदेशिक 


| अगस्त 
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सुघता है, न चखता है, न अन्य इन्द्रियों के व्यव 


हार करता है किन्तु सज उस पुरुष को सोया 
हुआ कहते हैं। परन्तु शरीर में उस निद्राबस्था में 
भी प्राणादि ( पंच प्राश ) जागते रहते हैं । 

( ३ ) इस स्वप्नावस्था में मन अपनी बिभूति 
>> अपने किये हुए कृत्यों को देखा करता है जो 
पहले कभी देखा है उसे फिर देखता है, सुने हुप 
को फिर सुनता है, और देशान्तर और दिगान्‍्लर 
में अनुभव किये हुए को फिर अनुभव करता है । 
देखे हुये ओर न देखे हुए, सुने हुए और न सुने 
हुए, अनुभव किये ओर न अनुभव किये, विमान 
ओर अविद्यमान सब को देखता है । 

उत्तर के पूर्व भाग में उत्तर दिया गया है कि 
स्वप्न में मन देखे सुने ओर अनुभव किये हुए 
विषयों को फिर देखता छुनता ओर अनुभब करता 
है परन्तु उत्तर भाग में पिप्पलांद ऋषि ने प्रकट 
किया है कि न देखे हुए, न सुने हुए झोर न अनु- 
भव किये को भी देखता सुनता ओर अद्युभव किया 
करता है ।.ऊपरी दृष्टि स तो दोनों भागों में व्या- 
घात सा प्रतीत होता दे परन्तु वास्तव में ऐस्रा 
नहीं है। पहला भाग वतमान जन्म की दृष्टि से है 
ओर दूसरा भाग पिछले जन्मों को दृष्टि से है। 
मनुष्य के अन्तःकरण में, जो आत्मा के साथ 
सदेव मोक्ष होने तक बना रहता है, जन्म जन्मा- 
न्तरों के संस्कार, स्मृति ओर वासना एकब्नित रहते 
हैं इनमें से जिन बातों को हम व॒तमान जन्म मैं 
बतेमान आंखों से देखते हैं दृष्ट श्रुतादि कहते हैं 
परन्तु पिछले जन्म की बातों को ज़िन्हें हम बतें- 
मान आंखों से नहीं देख सकते, अदृष्ट, अश्रुत 
और अननुभूत कहते हैं । उत्तर का भात्र अब 
स्पष्ट हो गया कि स्वप्न में मनुष्य केवल उन्हीं 
बातों को देखा सुना और अनुभव किया करता है 
जो स्प्रति वासना या सस्कार किसी न किसी रूप 
में हमारे अन्तःकरण में मोजूद हें चाहे पे इस 
जन्म की हों जिन्हें हम रृष्ट कहें और चाहे पिछले 
अन्य जन्मों की हों जिन्हें हम अधदृष्ट कह्ठें | 
जारायण स्थांसी । 


श्रोवण |] 
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काल चक्र 


सिद्धश्वर शास्री एम० ए०, एम० ओ० एल०, डी०, लिट ( लन्‍्दन ) 
गताइु से आगे 


अब तीसरे मन्त्र को लीजिये। उसका अथे 
यह है:-- 

सारा खंसार एक भरे हुए कुम्भ के समान है। 
इस भरे हुए कुम्भ का आधार काल है। इस काल 
के हम बहुत से रूपों में देखते हैं । यह काल सब 
संसारों में व्याप रहा है। कहते हैं कि यह काल 
परमात्मा में है || 
व्याख्या-- 

ऊपर के मन्त्र से यह स्पष्ट होता है कि सारे 
जगत का आधार काल है, ओर काल का आधार 
परमात्मा है। इनसे हमको काल का क्रम स्पष्ट 
प्रतीत होता है। 

अब हम चौथे मन्त्र को लेते हैं उसका अथे 
थह है:--- 

काल ही सब संसारों को खेंच लाया । वह ही 
सब संसारों में व्यापक हो गया । यद्यपि वह पिता 
था, तो भी वह इनका पुत्र हो गया है । इस जैसी 
ओर कोई दूसरी शक्ति नहीं है ।$ 





न॑' पूर्ण: कुम्भोईपि काल आदितस्तं वे पश्यामो 
बहुधा नु सन्‍्तः । स इया विश्वा झुवनानि भ्रत्यढ कालं 
तमाहुः परमे व्योमन्‌ अथवेवेद, १९,२३,३ 

|) स एवं सं भ्रुवनान्याभरत्‌ स एव सं भ्रुवनानि 
फ्येंत्‌ पिता सन्नभवत्‌ पत्र एवां तस्माद्‌ वे नान्‍यत्‌ परमस्ति 
लेजः अथर्ववेद्‌ १६,१३,४ | 


व्याख्या:-- 

( १) “काल ही सब संसारों को खेंच लाया” 
यह “कालचक्र” का ओर दृष्टान्‍्त है । प्रलय 
अवस्थामें संसार गुप्त से थे, उनको काल खेंच 
लाया । 

(२) “कालयद्यपि संसार का पिता था, तो 
भी पुत्र हो गया” । काल संसार का कारण था, 
परन्तु कार्या' के साथ उसका ऐसा समीप सम्बन्ध 
हो गया कि वह भो कार्या का एक भाग दीखने 
लगा। 

(३) “इस जैसी ओर कोई दूसरी शक्ति नहीं 
है” | पहले मन्त्र मं बताया गया था कि काल में 
बहुत शक्तियां हैं । यहां स्पष्ट रूप से दर्शाया गया 
कि काल जैसी ओर कोई शक्ति नहीं है । 

ध्रव सातवां मन्त्र विचार के योग्य है । इसका 
अथ्थे यह है-- 

काल के आने पर सब लोग सुखी होते हें || 
व्याख्या-- 

यह मन्त्र बड़ा अद्भुत है। प्रायः लोगों का 
विचार है कि कालवादी दुखवादी होते हैं। काल 
के चक्र में जंकड़े हुए किसको सुख हो सकता है ? 
परन्तु इस मन्त्र के द्रष्टा ने बड़ी सूक्ष्म दृष्टि से 
देखा कि यदि काल संसार का आधार है, तो संसार 


लक न्याय ऊड, 


ने' कालेन सभा नन्‍्दनन्‍्त्यागतेन प्रजा हमाः, अथर्वेवेद, 
१२९,२३,७५ । 





शेश्रै ] 





के सुख का भी आधार है। नीचे लिखे विचार इस 


भाव की पुष्टि में दिये जाते हैं:-- 

( १) हर एक मनुष्य को जीवन की आशा 
है । “जीवन ओर घन की आशा बूढ़े होने पर भी 
बूढ़ी नहीं होतो | परन्तु यह आशा क्या है ! 
भविष्यनत्‌ काल के साथ मन का सम्बन्ध विशेष 
है। ओर यदि इससे गूढ़ दृष्टि से देखा जाबे तो 
काल हो जीवन आशा रूप रस मनुष्य में उत्पन्न 
करता है, यद्यपि मनुष्य को इच्छा ओर आशा 
होती है, कि में भविष्यत्‌ काल में जीऊं। 

(२ ) अपमे ग्रन्थ “साधना” में कबि टेगोर 
लिखते हैं कि मनुष्य मृत्यु के सामने होता हुआ 
भी हँसता है। हंसना ओर सुखो रहना मनुष्य 
का स्वभाव है। प्राणिसात्र आनन्द से ही जीते 
हैं ।+' परन्तु क्या क्षण क्षण में मनुष्य को आनन्द 
मिलता है ? क्‍या किसी बन्धु को मृत्यु को दशन 
मनुष्य को आनन्द दे सकता है ? नहीं। यह प्रायः 
आनन्द की आंशा है जा वास्तव में मनुष्य को 
सुख के सन्‍्तोष में रखतो है। और यह ञ्राशा काल 
की शक्ति का फल है । 

(३) जो कोई सुख मनुष्य को मिलता है, 
बिना काल के नंहीं मिल सकता । कर्मा के फल 
भी काल पर भिलते हैं | इस लिये सुख रूपी फल 
को आशा मनुष्यों को काल से ही होठो है। तभी 
हम कह सकते हें कि “काल के आने पर सब 
ल्लोग सुखी होते हें? । 

$; जीवनाशा धनाशा च जीयंतो5पि म जीथीति | 

१! “झनन्वाद्ेगवेश्लानि स्वाशि भूत्मलि जायन्ते, 

झानन्देन जीवन्ति” न्‍ 





[ भगरशं 





अब आठवें मन्त्र को लेकर हम इस खंड को 
समाप्त करते हैं | इस मन्त्र का अथ यह है:--- 

काल सबका इश्वर है| यद्द काल त्रह्मा का भी 
पिता था।#$ 

इस मन्त्र में काल के महत्त्व की पराकाष्ठा 
दिखाई गई है । काल को देश्बर क्‍यों कहा गया ! 
क्योंकि काल के नियमों के अधीन सब जगत है । 
कर्सा' का फल भी इन नियमों के अधीन दै। त्रद्मा 
भी काल में ही उत्पन्न हुआ., इसलिये ब्रह्मा का 
आधार भी छाल है। 

इसमें सन्देह नहीं कि यहां “इश्वर” शब्द गोय्य 
अथ में समझना चाहिये। परन्तु इश्वर शब्द का 
अक्तराथ “सामथ्य वाला” यहां बराबर घट सकता 
है। काल के नियमों की शक्ति वास्तव में प्रबल है । 

ऋग्वेद में भी कुछ निरूपण काल का किया 
गया है । इसमें भी काल 
का चक्र के रूप में वर्णन 
किया गया है:-- 

(१) [ काल ] वह चक्र है जिसमें तीन 
नाभियां हैं। यह तीन नाभियां तीन मुख्य भ्नृतु 
अर्थात्‌ गरमी, वर्षा ओर देमन्त हैं । यह चक्र कभी 
धुराना नहीं होता, ओर न कभी शिथिल होता है । 
इस चक्र के आधार पर सारे संसार स्थित हैं १९। 

(२ ) सारे संसार पांच अरों वाले ( अथात 
पांच ऋतुओं वाले--शिशिर ओर हेमन्‍त को एक 
ऋतु मान कर ) चक्र पर स्थिर हैं जो सदा घूम रहा 


ऋरवेंद में काल का 
निरूपण 


॥) कालो ह सर्वस्येश्वरो यः पितासीव्‌ प्रजापनेः 
कं थ ६, डक ८ 


]॑* त्रिनामि चक्रमजरमनव यज्रेमा विश्या सुवनाति 
8 
पज ऋग्वेव्‌ ९, ३६४, २ 
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है। इस चक्र का बड़ा मारी अक्ष कभी पीड़ित नहीं 
होता | एक ही नामि वाला यह चक्र कभी नहीं 
इटता $| 


(३ ) कौन उस चक्र का जानता है जिसके 
१२ घेरे (अर्थात्‌ ११५ मास) और तीन नाभि स्थित 
तख्ते ( अर्थात्‌ तीन ऋतुएं ) हैं +*। 
श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ में संसार की उत्पत्ति के 
अमित गम कोल बहुत से द्ेतु बता कर अन्त 
का मिरयतो में परमात्मा को ही वास्तव 
में हेतु दर्शाया गया है। इस 
उपनिषद में कहा गया है कि “कुछ लोग काल 
को जगत का हेतु मानते हैं, कोई स्वभाव को, कोई 
नियति को, कोई यरच्छा को,कोई भूतों को, परन्तु 
इनमें से कोई भी कारण नहीं हो सकता क्योंकि यह 
सब वस्तुयें पराधीन हैं, यह जीवात्मा के अधीन 
हैं। ओर जीवात्मा भी जगत का हेतु नहीं हो 
सकता, क्योंकि जीवात्मा सुख दुख के अधीन है”॥ 
इस स्थल में हमको काल का विशेष लक्षण नहीं 
मिलता, परन्तु इससे यह अवश्य प्रतीत द्वोता है 
कि प्राचीन भारतबंष में ऐसे लोग भी थे जो केवल 
$ पंचारे चक्र परिवत्तमाने तस्मिज्ातस्थुभु बनानि 
बिश्या । तस्य नाक्षस्तप्यते भूरिभारः सनादेव न शीयंत्े 
सनाभिः ॥ 
ऋग्वेद १, १६४७, १३े 
न द्वादश प्रधयश्रक्रमेक॑ श्रीणि नभ्यानि क उ त 
ताच्चेकेत । 
ऋग्वेद 3, १६४, ४८ 
$ काझ: स्वभावी नियतियंश्चछा भूतानि योनिः 
पुदष इति चित्त्ता | संयोग पूर्षा भ त्वाफ़रभाषादात्मा- 
प्यनीशः सुखदुस हेतो: ॥ श्वे० उ० १-३ 


सावदेशिक 


[ २२५७ 





काल को संसार का हेतु मानते थे। मेत्रायणश + 
उपनिषद्‌ में दो प्रकार का त्रह्म मिरूपण किया 
गया है, एक काल वाला और एक काल रद्दित्त | 
काल रहित ब्रह्म वह है, जो सूर्य की उत्पत्ति से 
पहले होता है। काल वाला वह है जो सूय की 
उत्पत्ति के साथ साथ होता है | यहाँ भी काल का 
ब्रद्दा फे साथ विशेष सम्बन्ध दर्शाया गया है । 

रामायण में काल का निरूपण ऐसे किया गया 
गया है:-- 

( १) कोई किसी का 
कर्ता नहीं | काल इश्वर की 
भी आज्ञा में नहीं । काल अपने स्वभाव से ही 


चलता है । काल किस के आधीन है ?१' 
यहां काल एक स्वतन्त्र शक्ति है इस विषय 


को दर्शाया गया है । इसमें चाहे कवि की अतिश- 
योक्ति दो, परन्तु यह अवश्य प्रतीत होता हे कि 
कवि ने काल की शक्ति को विशेष रूप से अनुभव 
किया था। 

(२ ) रामायण के उत्तरकांड में काल स्वयम्‌ 
एक तपस्वी की मूर्ति धारण करके श्रीरामजी की 
सेवा में आता है, और कहता है:--“है बड़े बल- 
वाले मद्दाराज ! सुनो, जिस लिए में आया हूँ। 
मुमे ब्रह्मा ने भेजा है। हे शत्रुओं के पुरों को 
जीतने बाले ! मैं पिछले जन्म में आपका पुत्र था । 
हे वीर ! में माया द्वारा उत्पन्न हुआ हुआ काल हूँ, 


रामायण में काल 
का निरूपण 


जो सबका संहार करने वाला हूैँ। भगवान्‌ लोकों 


+ मै० उप० ६-१५ । 

न॑'न कर्त्ता कस्यचित्करियश्नियोगें नापि चेश्वरः । 

स्वभावे क्तोंते कालः कश्य काखः परायजल; ॥ 
रामायलः ॥ ४, २०,२ 


२०८ ] 


के पति त्रह्मा ने कद्दा है,कि आपका लोगों को 
रक्षा करने का समय अब हो चुका है ( अथांत्‌ 
अब आपकी आयु: प्रायः व्यतीत हो चुकी है )। 
माया द्वारा स्वयम्‌ लोगों को पहले संद्वार करके 
फिर पहले पहल आपने मुझे उत्पन्न किया था। 
नाभि से सूय के समान कमल उत्पन्न करके आपने 
मुझे उत्पन्न करके लोगों का सारा कम मुझे सम- 
पिंत किया था।”+ | 
यहां चाहे लोग इसे कबि का अलक्लकार बणन 
करें, चाहे इस विशेष रूप में काल श्रीरामजी की 
सेवा में प्रगट न हुआ हो, तो भी यह तो अवश्य 
मानना पड़ेगा कि योगियों के भविष्यत्‌ काल ज्ञान 
के समान श्रीराम जी को भी किसी न किसी रूप 
में यह ज्ञान हो गया था, कि अब उनका समय आ 
पहुँचा है। इस स्थल में यह विशेष करके निरूपण 
किया गया है कि काल पहले पहल संसार में उत्पन्न 
हुआ, ओर उसके द्वारां प्रत्येक मचुष्य की आयु 
नियत है, ओर उसके अधीन है। 
महाभारत में काल को बड़े विस्तार से निरू- 
पित किया गया है। अनु- 
शासन पव में गौतमी, 
शिकारी, मृत्यु ओर काल 
का एक संवाद आता है। गोतमी एक बुढ़िया स्त्री 
थी। उसके पृत्रको साँप ने उस लिया, और पृत्र 
मर गया । उस साँप को बांध कर एक शिकारी 


| संक्षिप्य हि पुरा लोकान्मायया स्वयमेवददि | 
महायंवे शयानोअ्थु मां त्व॑ं पृूवेयजोनः | पिता महृश्च 
भगवानाइ लोकपतिः प्रभुः | समयगथ्ते कृतः सोौम्न 
कोकान परिरक्षितुम्‌ ॥ 





महाभारत में काल 
का निरूपण 
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गोतमी के पास ले आया, और गौतमी से पूछने 
लगा कि इस साँप को कैसे मारूँं | गोतमी ने कद्दा 
कि इस साँप को मत मारो | इस साँप के मरने 
से मेरा पृत्र जियेगा नहीं। उलट साँप को मारने 
से पाप होगा | शिकारी ने फिर कद्दा कि साँप के 
मरने पर गौतमी ! तेरा शोक दूर हो जावेगा, इस 
लिये इसे मारने दे। गौतमी ने फिर कहा कि साँप 
पर दया करो । इस पर क्षमा करो। इस पर साँप 
ने कहा कि मुमे सृत्यु ने इसे डसने की प्रेरणा की 
थी । इस मृत्यु के बचन से मेने इसे डसा है, न 
क्रोध से और न इच्छा से । 


इस पर सृत्यु ने कहा, “हे साँप, कालने मुझे 
प्रेरणा की, ओर मेंने तुमे प्रेरणा की | इस बालक 
के विनाश का हेतु नतो में हूँ, न तू है। जैसे वायु 
मेघों को इधर उधर खेंचती है, वैसे ही में भी मेघ 
के समान काल के वश में हूँ। प्राणियों में सब 
भाव, सात्विक, राजस ओर तामस काल के रूप में 
चेष्टा करते हैं । स्वग में या प्रथिवी में स्थांवर जंगम 
सब काल के रूप हैं। यह सारा जगत काल का 
रूप है | संसार की सब प्रवत्तियाँ, निवृत्तियां 
ओर विकार काल के रूप हें, हे साँप ! सूख्य, 
चन्द्रमा, विष्णु, जल, वायु, इन्द्र, अम्रि, आकाश, 
पृथिवी, मित्र, मेघ, वसु, अदिति, नदियों, समुद्रों, 
भाव, अभाव--सब पदार्थ काल द्वांरा उत्पन्न होते 


शणु राजन महसत्व यदर्थमहमागतः | पितामददेन 
देवेन प्रेषितों अस्मि महावल । तवाहं पूर्व के भावे पुत्रः 
परपुरंजम । माया संभावषितों वीर कालः सव्वे समादहरः ॥ 

पड़े दिव्येकेसंकाशे नाभ्यामुस्पाथ मामपि प्राजापत्य॑ं 
त्यया कम साय सर्व निवेशितस ॥ रामायण उत्तरकाँड 
१०४ सर्ग, १-५ छोक । 





श्रावण ] 


हैं, ओर उसी के द्वारा फिर उनका संहार दोता 
है। हे साँप यह जानकर तू मुझे क्यों दोष वाला 
समभता है ? यदि इस अवस्था में मुझ पर दोष 
आता है, तो तुक पर भी बैसे ही आता है ।' ”। 
जब यह धम सम्बन्धी संशय उत्पन्न हो रहा 
था, तो उसी समय काल आ पहुँचा । काल ने मृत्यु, 
शिकारी और साँप को कहा--“है शिकारी, न में, 
न मृत्यु, न साँप इस प्राणी के मरने के पाप भागी 
हैं। हमने इसकी सृत्यु की प्रेरणा नहीं की। दे 
शिकारी ( इसका नाम अजुनक था ), जो कमे 
इसने किया था, उस कम ने हमें प्रेरणा की | ओर 
कोई हेतु इसके विनाश का नहीं है।इस को 
इसके अपने कम ने मारा है। जो कम इसने किया, 
उससे यह सृत्यु को प्राप्त हुआ। कम ही इसके 
विनाश का हेतु है । हम सब कमे के वश हैं ।'' 
यद्द संवाद ऐसा है जिसको पढ़ कर चित्त 
व्याकुल्ञ हो जाता है | भारतवष के प्रायः सब 


शास्त्रों ने कम को प्रधान माना है । परन्तु अब 


' प्रचोदितो5३ कालेन पतन्न गत्वाम चूचुदम । 
विनाश हेतुनास्य त्वमहं न प्राणिनः ( शिशोः ) ॥ 
यथावायुजंश्रधरान्विकंषति ततस्वतः | 
तहज्वलंदवत्सप कालंस्याहं वशानुगः | 
सात्विका राजसाश्चेव तामसा ये च केचना । 
भावा: कालात्मकाः सर्वे प्रवतन्तेद जन्सुषु ॥ 
जड़माः स्थावराश्चेव दिवि वा यदि वा भुवि | 
सर्वे कालात्मकाः सर्वे कालास्मकमिदं जगत्‌ ॥। 
प्रवृत्तयश्च ल्लोकेउस्मिंतथेव च निशृत्तयः । 
तासां विक्ृतयोयाश्र सर्व कालात्मकं स्छृतम्‌ ॥ 


आदिस्यश्रन्द्रमा विष्णु रापो वायुः शतक्रतुः । 
अग्निः ख प्रुथिवी मित्रः पर्लन्यों वसवो5दितिः ॥ 


सावधेशिक 
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पाठकों ने बहुत से स्थ्ष ऊपर देखे हैं, जहां काल 
को सब का आधार, सब से अधिक शक्ति बाला 
निरूपण किया गया है। ओर महाभारत के ऊपर 
दिये गए स्थल में भी काल को सारे संसार का कर्ता 
बताया है, और जो कम के पतक्त में स्थल आया है, 
उसमें कालकी इस शक्ति का निषेध नहीं किया 
गया, परन्तु यह स्पष्ट कहा गया है कि काल कम के 
वश है । परन्तु यदि सूक्ष्म दृष्टि से देखा जावे तो 
काल ओर कम आपस में ऐसे जकड़े हुए हैं कि 
यह कहना बहुत कठिन है कि आया कर्म काल के 
बश है अथवा काल कम के वश है। प्रत्येक कर्म 
किसी कांल के अनुसार ही फलता है, काल से 
स्वतन्त्र होकर कमे कभी फलता नहीं | दूसरी ओर 
जैसा कमे किया हुआ हो, काल भी वैसे ही 
अनुकूल या प्रतिकूल द्ोता है। करमका कालचक के 
साथ समीप सम्बन्ध कमे के विचारकों ने स्वीकार 
किया है। जैसे इस विषय पर तिलक महोदय 





सरितः सागरारचैव भावाभावों च पन्‍नग। 
सर्वे कालेन रुज्यन्ते दियन्ते व पुनः पुनः ॥ 
एवं ज्ञास्वा कथं मां त्वं स दोष॑ सप मन्‍्यसे | 
झथ चेव॑ं गते दोषे मयि त्वमपि दोषवान ॥ 
महाभारत-- अनुशासन पर्व १, ९०-१७ 
| न हाहं नाप्ययं सत्युनायं लुब्धक पश्चगः। 
किल्वियी जंतुमरणे न वर्यंहि प्रयोजकाः ॥ 
झवरोद्दर्यं कम तब्नो5जुनक चोदकम्‌ | 
विनाशद्देतुनानयो 5स्य वध्यतेअ्यंस्वकर्मणे / 
यदनेन कृत॑ कम तेनायं निधन गतः । 
विवाशहेतुः कमास्य सर्वे कम वशा वयम्‌॥ 
महाभारत - अनुशासन पे १ ७०-७२ 


३० | 
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है, ओर कल का परसों'*'*“*इस तरह यह भव- 
चक्र सदेव चलता रहता हैं |” फिर आगे जा 
कर लिखते हैं “जब ऐसा मान लिया जाय कि 
मनुष्य के मन की सब प्रेरणायें पूव कर्मा' से ही 
उत्पन्न होती हैं, तब तो यही अनुमान करना 
पड़ता है कि उसे-'***'सदेव भव-चक्र में ही रहना 
घाहिये $।” ओर फिर “ससार के आरम्भ से 
प्रत्येक प्राणी नामरूपात्मक अनादि कर्म की कद 
में बंध सा गया है+ | इन स्थलों से भी यही प्रतीत 
होता है कि जब तक कमे है तब तक उसका काल- 
चक्र के साथ ऐसा समीप सम्बन्ध है, कि उस चक्र 
से उसका विकास नहीं हो सकता । अब पाठक 
गण इस लेख के शीषक “कालचक्र” के भाव को 
समभेंगे। इस गोतमी आदि के संवाद कां अन्तिम 
भाग और भी आश्चर्यमें डालता है। भीष्म ने कहा 
“है राजन यह सुन कर शान्ति को प्राप्त हो । शोक 
मत कर । सब लोग अपने कर्मो' से उत्पन्न लोकों 
को जाते हैं| यह कम तू ने नहीं किया, न दुर्याधन 
ने। यद्द काल द्वै जिसने यह कमे किया है, जिससे 
यह राजा मारे गये हैं २८ ।” “काल्न कमे के बश में 
है” यद्द स्पष्ट स्वीकार करके अन्त में ग्रन्थकर्ता 
कहता है कि यह सब काल का ही कम है । प्रतीत 
यह द्वोता है कि कमेका प्रभाव तो अंभकर्ता पर बड़ा 


१ गीठारइस्य पृ० २६६ 

$ बीतारइस्य पृ० २७८ 

+ गीठारहस्य पू० २६७ 

>< पतच्चुत्वा शर्म गच्ई माभू; शोक परो भुप। 
- स्वकृर्म अत्वयां झोकान्‌ सर्वे मच्छान्ति वे नुप॥ 


खिखते हैं-“झाज का कमे फल भोगना पड़ता 


[ अगस्त 





था, परम्तु वह काल के महत्व को भी स्वीकार 
करता था। इसलिये उसने यह कह दिया कि यह 
सभथ के काल का था। वास्तव में यह भाव भी 
हमारे ऊपर के मत की पुष्टि करता है कि कम जब 
तक है तबतक वह कालचक से नहीं निकल 
सकता | अब हम महाभारत के कुछ ओर स्थलों 
को लेते हैं, जिन में “कालचक्र” की महिमा को 
वर्शन किया गया हे 

शान्ति पवे में लिखा हे कि “कर्म से कुछ नहीं 
मिलता, न यज्ञ से । न कोई मनुष्य का कोई दाता 
है | विधाता ने क्रम से सब कुछ नियत कर दिया 
हैं। मनुष्य सब कुछ काल द्वारा प्राप्त करता हैं। 
मनुष्य कालके बिना बुद्धि और शास्त्रों के पढ़ने से 
कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते - कभी कभी मूरते 
को भी धन मिल जाता है, काल कम से बिलकुल 
स्वतन्त्र है | दुख के कालों में शिल्प मन्त्र ओर 
आरोषधियां कुछ फल नहीं देतीं, वही जब काल 
में इकटठी की जाती हैं तो सिद्ध होती हैं, और 
सुख के काल में वृद्धि को प्राप्त करती हैं +'। 


पाठक यहाँ के दो वाक्‍्यों पर बिचार करें, 
“कम से कुछ नहीं मिलता”, ओर “काल कमे 


नैव त्वथा कुंतं कम नापि दुर्भोधनेम से । 
कालेनैतस्कृतं विद्धि निहिता य्रेन पाथिकः #॥ 
महाभारत, अनुशासम पद ३१। ८१ | झर 
१' न कर्णा ल्व॑म्य्ते चेज्यया वा, 
नाप्यस्ति दाता पुरुषस्य कश्नित्‌। 
पर्याय योगाद्विदितं विधात्रा, 
कालेन सर्व ल्मते मलुष्यः #॥ 
न बृद्धिशास्रा्ययनेभ शकयं॑, 
आप्तु प्रिशेषं मजुजैरकाले । 


भोषल ] 





से बिलकुल स्वशम्त्र है |? इन वाक्यों से कुछ 
पाठक कह उठेंगे कि यह दो वाक्य अनुशासन 
फ्य के संवाद से बिलकुल विरुद्ध हैं । वहां तो 
काल को कर के बश में बताया गया है, ओर यहां 
काल को प्रधान माना है, ओर स्पष्ट कदम है फि 

कम से कुछ नहीं मिलता । परन्तु हमारे विचार 
में यद केवल लेखशेली है, ओर दर्शाती है कि इस 
प्रकार के स्थल सदा इकट्रे विचार करने चाहियें ! 
यदि कोई मनुष्य केब्रल्न इसी स्थल को देखे, ओर 
अनुशासन प्रव के स्थज्ष को न देखे तो उसको 
अवश्य भ्रान्ति होगी | परन्तु इस स्थल्को भी यदि 
ध्यान से पढ़ा जावे तो प्रतीत होगा, कि यहां भी 
हमारे मत “कालचक्र' को वर्णन किया गया है, 
अर्थात्‌ काल ओर कम ऐसे जकड़े हुए हैं, कि वह 
एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते । क्योंकि इसी 
स्थल में कहा गया है:-- 

“बड़ी जब काल में इकट्ठी होती हें तो सिद्ध 
होती हैं ।” अर्थात्‌ प्रत्येक कम का फल मिलता है, 
परन्तु काल में | सो यह एक लेखशेली है, जिसमें 

प्रन्थकर्ता अपने किसी भाव क्रो सिद्ध करने के 
लिये उसके पक्ष में बड़े बलवान हेतु प्रथण करता 
है, ओर दूसरे पक्ष को गोण रूप में प्रगट करता 
है । आगे चल कर उसी शान्तिपवं का स्थल कहता 


मर्द अपि चाप्नोति कदाचिदर्थान, 
कालो दि काय असिनिषिशेषः ॥ 
न भूति कालेजु फलं ददस्ति, 
शिल्पानि मन्त्राश्य तथोषधानि | 
तान्येव कालेन समाहितानि, 
बखिद्यलन्ति वद्धंन्ति च भूतिकाले ॥ 
महाभारत शहन्तिस्वे, २९, १९, ५ 


सम्देशिक 
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है:-..“फाल से वायु शीघ्र चलती है, काल से बृष्टि 
मेत्रों में आती है। काल से जल कमलों से भरा 
जाता है, काल से वृत्त कनों में फलते हैं। काल से 
काली और सफेद शर्रियां होती हैं। काल से 
सन्द्रमा का मंण्डल पूछे होता है। काल के बिना 
बुक्षों को पुष्ष ओर फल नहीं लगते । काल के वेग 
के बिना नदियां नहीं चलतीं। काल के बिना पक्षी, 
सांप, संग, हाथी, और पवेतों के पशु मस्त नहीं 
होते । काल के बिना स्त्रियों को गर्भ नहीं होता। 
बिना काल के शीत, गर्मी ओर वर्षा नहीं आती । 
काल के बिना न कोई मरता है न जन्म लेता है, 
काल के बिना बालक नहीं बोलता । काल के बिना 
कोई भी योवन को प्राप्त नहीं होता । काल के बिना 
बोया हुआ बीज नहीं उगता।”।' अ गे चत्न कर 
उसी स्थलमें ग्रन्थकार लिखते हैं “काल के बिना 
सूय संयोग को प्राप्त नहीं होता, ( अर्थात्‌ चढ़ता 
नहीं ), काल के बिना सूय अस्तगिर को प्राप्त नहीं 
होता ! काल के बिना चाँद ओर बड़ी तरंगों वाला 
सूय बढ़ते घटते नहीं | यह असह्य काल को क्रम 
सब को लगता है, काल से फ़क्क कर सब राजा भर 
जाते हैं | )”१: 

शान्ति पव में एक और स्थल भी है, जिसमें 


पाप भा काल द्वारा बताया गया है:--“जब कोई 


नैकालेन शीघ्राः प्रवदन्ति वात: 

फालेन दृश्जिल्रदानुपेति । 
कालेन परहोसपलवज्जल च, 

कालेन पुष्यन्ति वनेषु वुद्दाः ४ 
कालेन कृणारच सिताश्य राज्यः, 

काकेन चन्द्रः परिपूर्णबिंबः । 
साकालतः फुष्पफल्ं हुमायां, 

बाकालवेग: करेतों वदस्ति ॥ 


श्श्रे ] 


सा्बदेशिक 
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दुरात्मा जो कुछ पाप क॒द्ध होकर करता है, वह 
काल से प्रेरित होकर सम्रकता है कि में यह कम 
कर रहा हूँ । शिकार, जुआ, ख्रीसमागम, मद्यपान 
इत्यादि जो बुरे व्यसन विद्याना ने निन्दित किये हें, 
इन व्यसनों में अच्छे पढ़े लिखे मनुष्य भी फैंस 
जाते हैं। काल द्वारा ही सब भूतों को इस प्रकार 
शुभ, अशुभ अथे प्राप्त होते हैं, ( और ) कोई 
निमित्त प्रतोत नहीं होता ।!$ यह भाव भारत- 
बष के दर्शनों ओर भारतवर्ष को सभ्यता के 
विरुद्ध प्रतीत होता है | पाप तो मनुष्य के अपने 
बुरे बिचारों द्वारा होते हें, परन्तु यहाँ सारा 
आक्तेप काल पर दी किया गया है। यहां 
भी ग्रन्थकर्ता की लेख-शेली समझिये । 
जो जो पाप मनुष्य करता है, वह भी काय कारण 
भाव के चक्र में समय पर ही होता है। काल का 
सम्त्रन्ध बुरे भले सब कर्मा' के साथ द्वोता है। और 
फारण ओर कांये दोनों के साथ काल का सम्बन्ध 
है जब कोई बुरी वासना पहले उत्पन्न हुईं, तो वह 
भी किसी काल में हुई, जब वही वासना बुरे काम 


नाकालमसाः  खगपशन्नगाश्च, 
रूगद्विपाः शेलंसगाश्च ल्ोके । 
नाकालतः सर्त्रीषु भवन्ति गर्भा, 

नायान्त्यकाले शिशिरोष्णवर्षा: ॥ 
नाकारूतो प्लियते जायते वा, 

नाकालतो व्यादरते च बालः | 
नाकालतो यौवन मश्युपैति, 

भाकाक्षतों रोहति बीज मुंघम्‌ ॥ 

महाभारत, शान्ति पर्व २५-८-११ 
न॑'नाकालतो भालुरुषेति योगं, 

नाकालंतो स्तं गिरिमभ्युपेति । 
भाकालतो वर्धते हीयते व चन्त्रः । 

समुत्रो(पि मधहौमिमाली ॥ 


में प्रगट हुईं, तब भी काल विशेष में प्रगट हुई । 
अशथांत्‌ कालचक्र के साथ मनुष्य की बासनाओं का 
भी बड़ा समीप सम्बन्ध हे। इस पिषय में दम 
फिर तिलक मद्दोदय के बचन की ओर पाठक के 
ध्यान को खेचते हें:--“आज का कर्म कल भोगना 
पड़ता है, ओर कल का परसों'* “इस तरह यह 
भत्र चक्र सदेव चलता रहता है ।”+' हमें तो यहां 
यही अभिनतराय प्रतीत होता है। कालचक्र को 
महिभा भप्रन्थ कर्ता ने यहां भी वर्णान की है । 


भागवत पुराण में काल को इस प्रकार से 
वणन किया हैः--“उस 
( देव ) को पांच वर्ष तक 
बलि दो, जो काल के नाम 
से यज्ञों को स्वर्गादि फल से युक्त करता है, जो खष्टि 
की शक्ति को बहुत प्रकार से अपनी शक्ति द्वारा 
प्रकट करता दै जो मनुष्य, को भ्रान्ति की निवृत्ति 
के लिये आकाश में घूमता है, झोर जो एक प्रकार 
का तत्त्व (भूत) दै??$ यहां काल को सूयये के साथ 


सर्वानिवैष पर्यायों मरत्योन स्पृशति दुःसहः । 
कालेन परिपका द्वि मियनन्‍्ते सर्वेपाथिवाः ॥ 
शान्ति पर्व २९,१२,१४ 
$ अहमेतत्करी मीति मनन्‍्यते कालेनोदितः । 
यद्यदिष्मसंतोषाद रास्मा पापमाचरेत्‌ ॥ 
सगयाक्षोः स्रियः पान॑ प्रसंगा निन्दिता बुधे: । 
इश्यस्ते पुरुषाश्नात्र संग्रयुक्ता बहुश्॒ता: ॥ 
इति कालेन सर्वार्थानीप्सितानिदि । 
स्पृशन्ति स्वेभूतानि निमित्त नोपलंभ्यते ॥ 
शान्ति प्व,२८.३०-३२ 
गंगीतारहस्य ए० २६६ 
४! यः सज्य शक्ति म्ुरुघोच्छृुवसयन्स्वशक्तया, 
पुसो$ञ्र्माय दिविधावति भूतसेंदः । 


भागवत में काल का 
नरूपण 





भ्राव्रण ] 





एक कर दिया है, ओर उसकी शक्ति को स्वीकार 
किया है। फिर एक,ओर स्थल में कहा है---“भग- 
वान्‌ काल की गति को भगवान्‌ ही जानता है। 
योगी योग से सिद्ध दृष्टि से शगत को देखते हैं || 
इन दोनों स्थलों से प्रतीत होता है कि भगवान ने 
काल को न केवल भगवान माना है, परन्तु उसकी 
पूजा ( बलि ) का विधान भी किया है। इससे हमें 
प्रतीत होता है कि भारतवर्ष के धार्मिक ग्रन्थों में 
काल का महत्व अधिक से अधिक अनुभव किया 
गया है । 


कूम पुरांण में ब्रह्मा विष्णु ओर शिव की भी 
काल की अधोनता इस 
प्रकार वर्णन की गई है--- 
“अह्या विष्णु ओर शिव 
का ( प्रलय काल में ) प्रकृति में लय ओर फिर 
उत्पत्ति काल के योग से होती है । इस प्रकार ब्रह्मा, 
सारे भूत, विध्यु ओर महादेव काल द्वारा ही उत्पन्न 
होते हैं, ओर वही काल उनको फिर ग्रस लेता है। 
यह भगवान्‌ काल अनादि,अनन्त अजर ओर अमर 
है। सवगत, स्वतन्त्र ओर सबका आत्मा द्वोने के 
कारण काल महेश्वर है। ब्रह्मा, शिव ओर बिष्णु 
तो अनेक हैं ( क्‍योंकि वह समय समः पर फिर- 


कूर्म प्राण में काछ का 
निरूपण 


उत्पन्न होते हैं ) परन्तु भगवान काल एक ही है, 


कालाख्यया गुणमर्य क्रतुभिवितत्वं, 
स्तस्मे वलि हरत पत्सरपंचकाय ॥ 
भागवत पुराण ३ | १० । १३ 
| भगवान्‌ वेद काल्नस्य गति भगवतों ननु । 
विश्व विचक्षते धीरायोगराद्धेन चच्चषा॥ 
साुगवत, ३। १० । १५ 





वही इश ओर कवि है। यह श्रुति है।।' इस स्थल 
में काल की एकता और सब देवताझों से ऊपर 
अवस्था को वर्ण न किया गया है। 


मनुस्मृति में काल की उत्पत्ति ऐसे वर्णन को 
गई है:-- 
भगवान्‌ ने जब संसार को 
रचने की इच्छा की तो 
उसने काल, कॉल के विभागों, नक्षत्रों, और ग्रहों 
को रचकर सष्टि को उत्पन्न किया ।$ यहां भी सृष्टि 
की उत्पत्ति में काल का वर्णन पहले है । 

संस्क्रत साहित्य में भी स्थान २ पर काल का 
बणन आया है । हम उन 
बचनों को लेंगे जिनमें 
काल और कमे का समीप 
सम्बन्ध दर्शाया गया है। एक कवि फह्दता हैः-- 


मनुस्मति में काल की 
उत्पत्ति 


संस्कृत साहित्य में 
काल का वर्णन 


न शरीर, न कुल, न शील, न विद्या, न यत्र 


से की हुई सेवा फल देते हैं। केबल पुरुष के 


|' अक्षनारायणेशानां त्रयाखां प्रकृतौलयः । 
प्रोच्यते कालयोगेन पुनरेव च संभवः ॥ 
एवं ब्रह्मा च भूतानि वाखुदेवो अपि शंकरः । 
कालेनेव तु रज्यन्ते स एव असते पुनः ॥ 
अनादिरिष भगवान कालौ5नंतो 5जरो आम रः । 
स्वंगतत्वात्स्वतंत्रत्वात्सरवास्मस्थास्महेश्वरः । 
अद्याणों बहवो रुद्रा झान्‍्ये नारायशादयः । 
एको हि भगवानीशः कालः कविरिति श्रतिः ॥ 
कूम पुराण ९, १८--२१ 
$ काल कान्ाविभक्ति व नक्षत्राणि अ्रहांस्सथा । 
सृष्टि ससजं चेवेमां लप्टुमिच्कुमिमाः प्रजाः ॥ 
मनु० १-२४, २१ 


शेईंष | 
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बक्तों के समान काल पर फलते हैं ।।' 

एक ओर कवि कहद्दता है-- 

जैसे पुष्ष ओर फल बिना प्रेरणा किये गये 
अपने काल को उल्लंघन नहीं करते, ऐसे ही पहले 
किया गया कमे उल्लंघन नहीं किया जा सकता ।४ 

ऊपर के विचारों से नीचे लिखे हुए मुख्य 


फल मिलते हैं-- 


(१) काल एक है। 
इसको देख कर कि संसार में वृत्त आदि नियत 
समय पर फलते हैं, प्रतीत होता है कि एऊ बढ़ी 
सत्ता इस संसार के भीतर काये कर रही है जिसके 
द्वारा प्रत्येक वृत्तान्त अपने समय पर होता है। 
इन अनगिनत कार्यों के एक ही कारण मानने 
में लाघव है। अनेक काल मानने "में बड़ा भारी 
गौरव होगा। ह 

(२ ) परमाथ में जाकर उस काल का क्‍या 
स्वरूप है उसको हम जान नहीं सकते। इस 
विषय में हमें सूयसिद्धान्त के कर्ता के अनुसार 
चलना होगा । परन्तु व्यावहारिक जगत में हमको 
यह मानना पड़ेगा कि जिससे “पहले” “पीछे” 
का ज्ञान होता है, ओर जिसके क्रा संसार का 
प्रत्येक काय अपने समयपर होता है वह काल है । 

'' नैवाकृति फलति नेव कुल न शोौलं, 

विद्यापि नैव "व यत्न कृतापि सेवा | 
भाग्यानि पूर्व तपसा किल सम्ितानि, 
काले फर्लन्ति पुरुषस्य यथेव वृक्षाः॥ 

+ अचोश्मायानि यथा पुष्पाणि च कलानि थे | 

... स्वं काल नातिवतंन्ते तथा कम पुरा कृतम्‌ ॥ 


उपसंहार 





भाग्य, जो पिछले तप से इकट्ट किय्रे गये हों, 


[ अंगरत 


फरन>--न जज. न्‍ अब 
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(३ ) संसार में ( भीमोंसा मत और आज 
कल के अपेक्तावाद के अनुसार ) भ्रस्येक काय के 
साथ कालिक सम्बन्ध है | कोई ज्ञान ऐसा नहीं 
जिसके साथ काल का सम्बन्ध न हो। कोई 
पदाथे ठीक तरह जाना नहीं जा सकता जब तक 
कि उसका काल के साथ सम्बन्ध न जाना जाय 
कि यह किस काल में हुआ है। पदर्था' के यथाथ 
ज्ञान के लिये काल ज्ञान की बड़ी आवश्यकता है 
नहीं तो हमारा ज्ञान अधूरा ही रहेगा । 

(४ ) काल के वृत्तान्त चक्र के समान आते 
झोर जाते है | ऋतुओं का आना जाना तो स्पष्ट 
हो है, परन्तु सारे ब्रह्मार्डों की गति भी बेस ही 
है। इस प्रकार की चक्र के समान संसार को 
गति का परिचय हमें भारतवर्ष के धार्मिक ग्रन्थों 
से मिलता है। कया वास्तव में काल चक्र का 
स्वरूप है, इस पारमाथिक अबस्थां को हम नहीं 
जानते । परन्तु व्याबहारिक जगत्‌ ऐसा ही 
प्रतीत होता है । 


(५ ) इस कालचक्र का कम के साथ बड़ा 
समीप सम्बन्ध है। काठ ओर कम ऐसे जकड़े हुए 
हैं कि उनको अलग करना असम्भव सा प्रतीत 
होता है। इसी विचार के आधार पर व्याकरण 
ग्न्थ वाक्यप्रदीप में क्रिया ही को काल माना है। 
परन्तु क्रिया ओर काल के अभेद मानने से हमारी 
बुद्धि की तुष्टि नहीं हो सकती, क्‍योंकि हम देखते 
हैं कि क्रिया भी काल के अनुसार चलती है। 
क्रिया के लक्षण भिन्न हैं, काल के भिन्न हैं, यद्यपि 
दोनों का सम्बन्ध अलग नहीं हो सकता। 


(६) भारतवर्ष के धार्मिक ग्रन्थों से प्रवीव 


वश ] 


सावदेशिक 


[ २३४ 





पृज्यपाद्‌ म० गान्धीजी से पत्रव्यवहार 
तथा भेंट 


( ले०--स्नातक धर्मदेष विद्यावाचरपति बढुलोर ) 


( गताछु से आगे ) 


न जात्या ब्राह्मणश्चात्र क्षत्रियो वैश्य एव न। 
न शुद्रों न च बे म्लेच्छो भेदिता गुण कर्मभिः ॥ 
इन शब्दों द्वारा स्पष्ट किया गया है | 
भविष्य पुराण भागवत विष्णु पुराणादि में 
जातो व्य।सरतु केवर्त्या: श्वपाक्याश्व पराशर: । 
इत्यादि बणे परिवतन के सेकड़ों उदाहरण 
दिये हैं जिनमें व्यास जी के पिता पराशर जी को 
घाणडाल स्री का पुत्र होते हुए भी ऋषि माना 
गया है। आनुवंशिक प्रभाव(!40/०१।05)से सवया 


होता है कि काल एक बढ़ी भारी नियांमक शक्ति 
है, जिसके अधीन त्रह्मादि सब देवता हैं। वास्तव 
में यह शक्ति नित्य है, यद्यपि व्यावहारिक जगत्‌ 
के दर्शाने के लिये इसकी उत्पत्ति को माना गया 
है । यह शक्ति सारे जगत्‌ का आधार दे । 

(७ ) संसार के सब वृत्तान्त काल के अधोन 
ऐसे नियत हैं कि उनको वास्तव में स्थिर मान 
लेवें तो फोई दोष न होगा। इस काल द्वारा 
नियति का पहले ही ज्ञान योगियों को हो ज़ाता 
है, जैसे रामायण में श्रीरामजी को पहले ही यह 
ज्ञान हो गया थां कि उनकां समय अब भा 
गया दै । 
| समाप्त ॥ 


इन्कार भी नहों किया जा सकता किन्तु यह तभी 
सम्भव है जब ब्राह्मणादि अपने २ कम का पालन 
करने वाले हों न कि आजकल जब कि लाखों 
ब्राह्यय वंशज भी रसोइये इत्यादि बन कर 
शम दम स्वाध्यायादि से सवंथा वंचित दिखाई देते 
हैं। शेष आपसे मिलनका सौभाग्य प्राप्त हांन पर । 


आंपका बिनीत भक्त 
धमदेव 
संयुक्त मन्‍त्रो मेसूर राज्य अस्प्रश्यता- 
निवारक सह्कु । 


इस पत्र के लिखने के पश्चात्‌ पूृज्यपाद महात्मा 
औओ से १७। १। ३३ को २ घण्टे तक मिलने का 
मुझे सोभाग्य प्राप्त हुआ जिसका वृत्तां्त प्रकाशित 
हो चुका है । पाठकों को यह जान कर प्रसन्नता 
होगो कि इस पत्र में उद्धृत अनेक जछोकों को 
पृज्य सहात्मा जी ने हरिजन! के १५ एप्रिल 
ओर २३ मई के अक्कुं में “२०५७ ए७/९।४ 0५ 
छाए? “१०४ 0४ 0॥70 9७90७ 0ए परश॥" 
इन शीषेकोंके लेखों में उद्धृत किया है, यद्यपि वहां 
प्रेषक दूसरे सज्जन हैं । इस पत्रव्यवहार ओर 
भेंट का उनकी भविष्य विचार सरणि पर असर 
हुआ ओर वर्णा-व्यवस्था विषयक उनके विचार 
अधिक स्पष्ट दो गये, इसमें सन्देह नदी । 


श३६ ] 





१७ जबवरी को सेंट के पश्चात्‌ के पत्रव्यवहार 
के मुख्य अंश निम्न लिखित हैं:--- 
पेशावर छावनी 
४।२। ३३ 
अत्यन्त श्रद्धास्पद्‌ जगदूवन्य महात्मा जी के 
पवित्र चरणों में सांदर प्रणामान्जल्नि। 
आपने ७। १ ' ३३ के अपने कृपा पत्र में 
जिस 'वरणोश्रम धम” विषयक लेख को लिखने का 
इरादा प्रकट किया था कृपया सूचित करें कि उसे 
लिखने का अभी आपको अवकाश मिला वां नहीं । 
मुझे अभी तक उसे पढ़ने का सोभाग्य प्राप्त नहीं 
हुआ इसलिये पूछ रद्द हूं । यदि वह प्रकाशित हो 
चुका हो तो सूचित करने का कष्ट उठाएं यदि 
नहीं तो में आपकी सेवामें सबिनय निवेदन 
करना चाहता हूँ कि उसे लिखने से पू्षे 'सत्याथ- 
प्रकाश' के चतुर्थ समुल्लास के वर्णाश्रम धर्म विष- 
यक लेख को फिर एक बार पढ़ने की कृपा करें 
जिसमें सप्रमाण विचार किया गया है | यह 
विषय शास्त्रीय होने के कारण गहन है ओर आप 
के एक एक अक्षर को वेद वाक्य बत प्रमाण मानने 
थालों की संख्या बहुत अधिक है । इसलिये में 
झापको सेथामें निपेदन करता हूँ कि उस लेख को 
'घेशयात्मक' या सन्देहजननक भाषा में न लिखें 
जैसे कि बूह्मण जन्म से हाते हैं लेकिन 
बुह्यणत्व जन्म से नहीं होता! ( हमारा कलझू 
पृ० १९८ ) इत्यादि। जिनका मेंने बातचीत में 
निर्देश करने की धृष्टता की थी उस लेख की भाषा 
सबंधा स्पष्ट होनी चाहिये तथा उसमें शाख्रीय 
स्पष्ट प्रमाणों का भी मेरे विचार में अवश्य 


सावदेशिक 
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उल्लेख होना चाहिये। जन्‍म के प्रभाव का यदि 
निर्देश करना आप अनिवाये और अत्यावश्यक 
सममभते हैं तो यह स्पष्ट कर देना चाहिये कि वह 
तभी सम्भव है जब माता पिता बण धमं का 
पांलन करने वाले हों, आजकल जातिभेद भोर 
बरणव्यवस्था में आकाश पाताल का अन्तर है 
ओर जैपे कि 'हमारे कज्नड्ड” के प्ू० ३२ में लिखा 
है “वश्)ेश्रम ओर जाति में कोई मेल नहीं है। 
जाति तो जरू९ ही हिन्दू धर्म पर एक बाक है।” 
में यह नम्र निवेदन इसलिये कर रहा हूँ कि आप 
की स्थिति शाख् भोर तक की दृष्टि से सबथा 
स्पष्ट हो जिसका प्रत्येक विचारशोल और बिवेका 
धम प्रेमी समथन करके इस पवित्र आन्दोलन 
को सफल बनाने में अपनी सारो शक्ति का- उप- 
योग कर सक्रे। भाषा के गोलमाल होने से वह 
उद्दश्य सिद्ध नहीं होता । 


श्रीमती सा्वेदेशिक आये प्रतिनिधि सभा 
अपने प्रचारकों को गुरुवायूर इत्यादि भेजना 
चाहती थी किन्तु सुना दे कि श्रीयुत राजगोपाला- 
चाये जी ने उस बिचार को स्थग्रित करने की 
सम्मति दी | कृपया यह सूचित करें कि आपको 
इसमें कोई थआक्षेप को बात प्रतोत द्योती है यदि 
हम लोग जो अस्प्रश्यता दृत्य का सम्पूर्ण रूपेण 
नाश करना चाहते हैं इसके प्रचारार्थ मालावार 
भी जाएं जैसे कि मान्य आचाय रामदेव जी के 
पत्र का उल्लेख करते हुए मेंने आपसे निवेदन 
किया था कि सूर्तिपृजा के समथक न होते हुए भी 
हम लोग मन्दिर प्रवेश आन्दोलन के पूर्ण समथेक 
हैं। विषय अत्यावश्यक होने के कारण इस पर 


श्रावंण | 
अपनी सम्मति अवश्य प्रकट करने की कृपा 
करें। 


आप जानते ही हैं कि गत २१ दिसम्बर को 
मै धूर लेजिस्ले टिव कौन्सिलमें गेर सरकारी सदस्यों 
ने सव सम्मत से मन्दि्रि-प्रवेश-विषयक प्रस्ताव 
को स्वीकृत किया किन्तु सरकार की नीति उदा- 
सीनता की है। मेरे विचार में यदि आप महाराज 
साहेब को ( जिनको सहानुभूति इस आन्दोलन 
के साथ है ऐसा पता लगा है) इस विषयक 
अधिक क्रियात्मक सहानुभूति के लिये प्रेरित करें 
तो अन्दोलन को अधिक सफलता सिल सके। 
इस आन्दोलन को सफल बनाने के लिये हमें 
ओर किन किन साधनों को काममें लाना चाहिये, 
यह भी सूचित करने को कृपा करें। पत्रोत्तर देने 
को कृपा करते हुए अपने स्व्रास्थ्य समाचार से भी 
सूचित करें। आपके पवित्र आशीवाद चाहता 
हुआ आपका विनोत भक्त-- 





धमदेव । 

इस पत्र का पूज्यपाद महात्मा जी ने यरवदा 
जेल से १० २-३३ को निम्न उत्तर देने को 
कृपा की । 

ज७७४७॥ (/९॥॥०७७) ?807 
( ।'0078 ) 

भाई धर्मदेव, 

तुम्हारा खत मिला । अब तो हरिजन साप्ता- 
दिक निकल रहा है उसमें वर्णाश्रम के बारे में 
कुछ न कुडु लिखा करूंगा। उसे देखा करो । 

सत्याथ प्रकाश आंभ्रभ से मंगवा कर में 


भतुथ समुल्लास पढ़ लुगा। 


सावदेशिक 
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जो कुछ में लिखता हूँ वह स्पष्ट रूप से ही 
लिखने की चेष्टा करता हूँ। जिस बारे में मुझे 
सन्देह रहता हे वहाँ निश्चयात्मक भाषा केसे 
निकांलू ! 

गुरुवायूर इस वक्त किसी को भेजने की आव- 
श्यकता मुझे प्रतीत नहों होती। रामदेव जी 
के अभिप्राय से में सम्मत नहीं हूं । जिसको श्रद्धा 
मन्दिरों में नहों वह केसे मन्दिर प्रवेश का आन्दा- 
लन हृदय से कर सकते हैं 

मेसूर महाराज को मेरा लिखना निरथंक हे। 
१०। २। ३३ मोहनदास के आशार्वाद 

( यह सारा पत्र पूज्य महात्मा जी का अपने 
हाथ का लिखा हुआ है । ) 

१७-२-३३ को पेशावर से पूज्य मह।त्मा जी 
के नाम मेने निम्न पत्र भेजा-- 

पेशावर छाबनी 
॒ १७-२“३३ 
परम श्रद्धय पृज्यपाद महात्मा जी के, 
पवित्र चरणों में सादर प्रणामञ्जञलि । 

आपका १०-२-३३ का ऋृपा पत्र प्राप्त करके 
असीम आनन्द हुआ। साथ ही 'हरिजन” का 
प्रथमाड़ु व्यवस्था पत्रादि प्राप्त हुए जिन्हें मिजवा 
कर आपने इस बिनीत भक्त को अध्यन्त अनु« 
ग्रहीत किया है। इनके लिये आपका पर्थाप्त 
धन्यवाद देने के लिये मेरे पास शब्द नहीं हे । 
आपकी यह कृपा आजीवन न भूलेगी । 


( श्रपूर्ण ) 
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प्रवासी-भारतीय 
उपनिवेशों में प्रचार 


( लेखक--श्री ० स्वामी स्वतंत्रानन्द जी महाराज ) 


भारत वषे के लोग भारत वष से बाहर जाकर 
बस गए हैं उनको भाज कल प्रवासी भारतवासी 
के नाम से लिखा कहा जाता है, वह प्राय: डप- 
निवेशों में ही वास करते हैं | उनको वैदिक धर्मी 
बनाए रखना अत्यन्त आवश्यक है। उनमें धम्म 
प्रचार किस भांति किया जाय यह प्रश्न हे जिस पर 
गम्भीरता पृवक विचार होना चाहिये । 

भारतवष से जा मनुष्य बाहर गए हैं उनमें धर्म 
की दृष्टि से वेदिक धर्मी ही अधिक हैं ओर प्रान्तों 
की दृष्टि से मद्रास, बिहार ओर संयुक्त प्रान्त को 
प्रधानता है। उनमें मुसलमान भो हैं परन्तु उनको 
संख्या न्‍्यून है। उनमें धर्म अ्रचार के लिये निम्न 
बांतों का ध्यान रखना आवश्यक है। 

इस समय भा कई उपदेशक अपनी २ रुचि 
के अनुसार भिन्न २ समयों में प्रचार के लिए वहां 
गए हैं परन्तु जिस समय उनके काम पर विचार 
किया जाता है तो पता चलता हैँ वह वास्तव में 
प्रचार के लिये नहीं गए थे उनमें कइ तो ऐसे सज्जन 
भो हैं जो स्वयं ही धम के सिद्ध/न्तों से अनभिन्न थे 
ओर वहां जाकर भी उन्होंने धम्रे के नाम पर कुछ 
ओर दी बातें कहीं। में इस समय यह लिखना 
नहीं चाहता हूँ वह आयशमाजी थे वा सनातन 
धर्मी शेष या वैष्णव । चाहे कोई हों में सबको इस 
लेख में एक दृष्टि से देखूँगा। इसलिये उन्होंने वहां 
प्रचार के नाम से कुछ धन प्राप्त किया वा ठगा 


अथवा लूटा इससे अधिक उनका वह्दां कोई काम 
नहों हे ओर वह अपने पीछे बुरा नांम छोड़ आए 
हैं जो दूसरों को भी दुःख देता है ओर देगा । इस 
अवस्था में यह नियम होजाना चाहिये कि ज्ञो उप- 
देशक जावे वह किसी सभा द्वारा ही भेजा जाय 
स्ववन्त्र रूप से कोई न जा सक्के यदि आयेसमाज 
ओर सनातनधर्म सभा उपनिवेश प्रचार के लिये 
मिलकर काम करें तो सबसे उत्तम दे। 
जो उप<शक भेजे जांय--में अपने अनुभव के 
आधार पर कद सकता हूं--उनके मार्ग ब्यय ओर 
भोजन बर्त्रादि पर भारतवष से कुडु भी व्यय न 
होगा क्‍योंकि प्रवासी भाई इस व्यय को आसानी से 
पूरा कर सकते हैं ओर वह पूरा करने को उद्यत 
भी हैं बल्कि वहां से इस प्रचांर को दृढ़ करने के 
लिये कुड धन संग्रह भो किया जा सकता है। 
भारत से जो उपदेशक जाबें यदि बह 
सनन्‍्यासी हुं तो उत्तम है तद्गत ही वानप्रस्थी हैं 
किन्तु यदि ग्रृहस्थ द्वां तो कार्य कठिन होगा। 
क्योंकि यदि बढ जाकर शीघ्र ही लोटें तो व्यय 
अधिक द्ोगा यदि परिवार को यहाँ छोड़ कर जाँय 
तो अनुचित है शोर सपरिवार जाय॑ तो पता नहीं कि 
अनुकूलवा दो वा न हो । इसलिये मेरी स्रम्मति है 
कि गृहस्थी को नहीं भेजा जाय । शेष रहे ब्रह्म चारी 


बह जा सकते हैं | उनको भी यह प्रथम ही समझ 
लेना चाहिये । समय आने पर वह व्दां विवाह भी 


श्रावण ] 





कर छेंगे और मेरे अपने विचार में तो उसे विवाह 
ही करना चाहिये इससे अनेक लाभ हैं। जिनको वहां 
जांकर यह स्वयं भी अ्रनुभव कर लेंगे। उपदेशक 
जो जाय॑ वह न्यून से न्यून तीन वर्ष के लिये जायें 
इससे न्यून समय के लिये जाने से कोई लाभ नहीं 
है | यदि इसको पांच कर दिया जाय तो अधिक 
लाभ हो सकता है। 

जिन उपनिवेशों में प्रवासी भारतवासी हैं उन 
में जो उपदेशक जाय उसके लिये आवश्यक नहीं 
है कि वह अंग्रेजी भी जानता हो क्योंकि वह प्रायः 
थ्ाय भाषा भाषी होते हैं, विशेष कर वह तुलसी 
रामायण भी पढ़ते रहते हैं इसलिये आये भाषा 
झोर संसक्ृत अवश्य आनी चाहिये। इनके साथ 
इसाइयत ओर बाईबिल को भी जानता हो क्‍योंकि 
सब स्थानों पर ईसाई मिलते हैं यदि इसलाम को 
भी जानता हो तो अच्छा है यदि विशेष न 
जानता हो ओर सामान्य रूप से बोध रखता हो 
तोभी काम चल सकता है श्रत: उपदेशक वबेदिक 
धर्म को विशेष रूप से जानता हो । इसाइयत ओर 
इसलाम को सामान्यरूप से जानता हो तक काम 
कर सकता है | 

यह भो समम लेना चाहिये कि वहां जो गए हें 
अवस्थाओं के आधीन उनमें अनेक परिवतंन हो 
गए हैं कई बातें तो ऐसी हैं जिनका यहां विचार 
भी नहीं होता है वह वहां श्रचलित है' 
इसलिये यहाँ के दोषों को वहाँ न ल्ञाना चाहिये 
वहां जाऋर धमकी रक्षार्थ वहां की अवस्थानुकूल 


ही काम करने चाहिये। मेरा अनुभव तो यह 
है कि वहां काम करना सहल है ओर उनको उन्नत 





साबदेशिक 
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फरन में यहाँकी अपेक्षा न्यून यत्न करना होता है । 
उनकी रूढ़ियाँ प्रथम ही से दूर द्वो चुकी हैं वहाँ तो 
विधि मुख कार्य अ्रधक है कुछ बातें ऐसी हैं जो 


वहाँ सबंधा विपरीत हैं उदाहरण के लिये भारत में 
विधवा को नियोग वा पुनर्विवाह्र्थ उद्यत करना 


होता है वहाँ सघवा पति को छोड़कर न जाय 


इस पर बल व्यय होता है अर्थात्‌ एक पत्नी वा 
एक पति ब॒त का प्रचार वहां करना पड़ता हैं। 


यह तो बात है उन उपनिवेशों की जहां पर 
भारतीय है जैसा कि फिज्जी, ब्टिश गायना, भोरि- 
शस, अफरीका आदि | परन्तु जहां भारतीय नहीं 
हैं बहां जो उपदेशक जाय उसको अंग्रेजी अवश्य 
आनी चाहिये अन्यथा निर्वाह में कठिनाई होगी। 
ओर इनके लिये धन का प्रबन्ध भी भारत से ही 
करना चाहिये प्रथम यहां निधि संग्रह करके 
पश्चात किसी को वहां भेजना होगा । जो व्यक्ति 
जावे यदि वह विद्या में न्‍्यून हो तो हो परन्तु 
उसके अचार में कोई त्रुटि न हो + वह त्यागी हो, 
सदाचारी, मिलनसार हो, सेवाभाव युक्‍त हो, 
इन सबके अतिरिक्त उसमें मान का सवंथा अभाव 
हो। प्रचार 3ें मान का मिलना असम्भव है । यदि 
कोई मान का इच्छुक हो ओर मान न प़िले तो 
काम बिगड़ जाता है । इस काम के लिये जावादि 
प्रदेश, अमरीका, अआस्ट्र लिया प्रथम हैं और 
योरुप के भूभांग द्वितीय हैं और अ्रफरीका 
तृतीय है । 

मेरी सम्मति में तो यह प्रबन्ध भी प्रथम ही 
होना चाहिये जो श्रफगानिस्तान, इरान ओर अरब 
तथा मिश्र में प्रचार किया जाय इस काम के लिये 
भारत में दृढ़ संगठन होना चाहिये भोर ऋषि के 
इस आदेश को 'द्वीप द्वोपान्तर देश देशान्तर! में 
प्रचार हो पूरा करने के लिये जितना यत्न किया 
जाय उतना ही अच्छा है । 
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पिछले दिनों बड़ौदा में एक हिन्दी-सम्मेलन हुआ 
था। श्री० राज्यरत्न मास्टर आत्माराम जी ने उस अवब- 
सर पर स्वागताध्यक्ष के आसन से जो भाषण पढ़ा था 
बह सुन्दर भौर खोजपूर्ण था। उसे हम 'सावंदेशिक? 
के पाठकों के सन्मुख रखते हैं:--- 


इस समय अमेरिका तथा युरुप के सब हो 
विज्ञानी मानते हैं इस प्रथिवी को जन्म लिये 
१॥ अरब बे से अधिक हो चुके हैं। साथ ह॑_वह 
विज्ञान की रीति से निश्चित मानते हैं कि जिस 
समय हमारी यह प्रथिवी सूय से प्रथक हुईं तो यह 
अग्नि रूपा विशेषकर थी। बहुत काल घूमते 
रहने के पीछे इसका ऊपर कां तल अपनी गरमी 
फेंकता रहा और अ्रन्त को धीरे धीरे ठंडा होता 
गया पर इसके पेट के अन्दर अभी तक भारी गरमी 
का भंडार है और वह गरमी यह भूक॑प द्वारा 
निकाला करती है | यह बात प्रथिवो के आ्रादि काल 
सम्बन्धी है । भूगोल के गोले का वह प्रान्त जिस 
पर सब से ऊंचा पहाड है, भूतल के रूप में सब 
ठंडा तल पशु तथा मनुष्य प्राणी के रहने के योग्य 
प्रथम बना | (७॥१॥'४॥५ के नामी विज्ञानी 
7270688 ० (0376॥ ने बड़ी अखरड वैज्ञानिक 
युक्तियों से यह बात सिद्ध को है। अमेरिका के 
डाक्टर ै. ०. 0%»एं5 ने भी अपने विज्ञान पूर्ण 
ग्रन्थों में इस बात की पुष्टि की है। भारतीय पंडित 
अभी तक कैलास को स्व्रग लोक के नाम से कहते 
हैं । जब युधिष्ठिर अन्तकाल के समय इस लोक को 
जारहा था तो कई संस्कृत के भनयों में इसको रवर्गा- 
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नागरी लिपि ओर नागरी भाषा का महत्व 
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रोहण कट्दा गया है। मरहटों में ज़्ब कोई महात्मा 
वा सरदार मर जावे तो कहा जाता है कि वह 
“कैलाशवांसी” हो गया । भारतकी सब हिन्दू प्रजा 
अपने किसी भी भले मनुष्य की सृत्यु पर उसको 
मृत्यु पर उसको स्वगंवासी तथा कैलासबास कहती 
चली आ रही है । ?2।'06_807' ॥/७85४ ४४67 
का अन्तिम दृढ़ मत यही है कि आदि मनुष्य का 
आदि निवास स्थान यही था । 

४9076 श॥र6 । 88७" गशिया रे 
कहीं पर इस तक युक्त उक्ति की पुष्टि में अनेक 
अखएरड हेतु भी हैं । 

(१) प्रथम यह कि रष्टिका अटल नियम है कि 
जो प्राणी जिस देशमें ३त्पज्न होता है--उससे पहल 
वह प्रान्त इसके स्वाभाविक भाजन का भंडार 
देश भी होता है। इस दृष्टि से काश्मीर प्रान्त ॒ व 
त्रिविष्ठप प्रान्त वा स्वगंभूमि वह प्रान्त होन 
चाहिये जिसमें उसका नेसर्गिक अआाहार ज॑ 
बनमानस समान ४7फपरा४& & ९०४७” ( फर 
ओर श्रीफल ) हो पाई जावे । कारण कि इर 
समय यूरुप तथा अमेरिका के सब विज्ञानी डाक्ट 
एक मत से यह स्वीकार करते हैं कि मानव 
स्वाभाविक आहार फल तथा श्रीफल ही हैं, दू 
अंडा मांस आदि नहीं । 

(२ ) खेत रीछ जो भुव प्रदेश से अत्यन 
शीत प्रधान प्रान्त में सृष्टि में पाया जाता है, उः 
के शरीर पर लम्बे लम्बे बाल घने और श्वेत हो 
हैं जो कम्बल का काम देते हैं। 


श्रावर्ण ] 





इस दृष्टि से युरोप आदि के विज्ञानियों ने जब 
मनुष्य को खाल के रोमों पर विचार किया तो वह 
हृढ़ता पूतक कहते हैं कि सनुष्य प्रांणों स्वाभाविक 
दशा में अति शीत प्रधान प्रान्त का स्वाभाविक 
निवासी नहीं बनाया गयां। स्वाभाविक रीति से 
जिस प्रान्त में ब-द्र रह सकता है मनुष्य भी वहां 
का ही निवासी सममना चाहिये । 

ऋग्तेद में भुब प्रदेश का वर्णन है ओर श्रीयुत 
लोकमान्य तिलक जी ने इन वेद मन्त्रों के आधार 
से यह कल्पना की है कि आदिम मनुष्य उत्तरीय 
प्रुव प्रदेश का निवासी होना चाहिये। इस मत के 
विरुद्ध दो वेज्ञानिक हेतु ऊपर कह चुके हैं, अर्थात्‌ 
वह प्रान्त बन्द्र वा मनुष्यका स्वाभाविक आहार, 
अन्न फल को उत्पन्न नहीं करवा तथा मजुब्य के 
शरीर पर लम्बे घाल नहों। इसफ्रे अविरिक्त 
(॥४एं&॥ 6 ५६000789409॥ [468"86 ४ ७ 
में आदिम मनुष्य का निवास (0०एव७॥ वा 
बाग वा उद्यान जो कहाँ गया है--यद भी एक 
साहित्य की इस कल्यना के विरुद्ध मानो साक्षी है। 

इसके उपरान्त-संस्कृत-साहित्य व। वेदों में 
सोमनामी ओषधि का जो पान आरोग्यता के 
लिये लिखा है उस ओषधि का प्रदेश आयुर्वेद में 
भारतोष ऋषि हिमालय तथा काश्मोर प्रदेश बत- 
लाते हैं-भर सोम ओषधी उत्तरीय भव में 


नहीं उत्पन्न होती । 


ग्राजकल (ाणं887ा ज88078॥"688 
ने जो पुस्तकें चीन आदि सम्बन्धी लिखी हैं-- 
उनमें वह बतलाते हैं कि परम प्राचोन .काल में 
चीन देश में देवालय अथांत्‌ 7७ ०फ़श'8 थे 


जिनमें वह भारतीय आर्य्यो' के समान हवन यज्ञ 
करते थे । ४ 


सांबेदेशिक 
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707'068807' 85४ ४प]]७' साहेब ने 
?॥52ं०७। ९४४०० नामी पुस्तक में लिखा 
है कि १०5०० के मूल अमेरिका सभ्य निवासी 
भारतीय शआर्यो' के समान अग्निहोत्री थे । [५॥० 
('०7७९८'७ ० >००0॥8॥0 इस नाम की अंगरेज़ी 
पुस्तक वेदिक लायब्रेरी लाहौर में है--जिसमें 
दर्शाया गया है कि स्काटलेंड के निवासी आय्य 
अग्निहोत्रो थे । 

अमेरिका में एक बड़ा देश पेर एप है। 
संस्कृत में पेर शब्द के अथ सूर्य के हैं। इस देशमें 
आजकल भांस्तोय आय संस्कृति के भारी चिन्ह 
मिल रहे हैं। 

अग्निहोत्र के इन प्रमाणों से हमारा मतलब 
यह है कि न केवल भारतीय आये ही अग्निद्दोत्री 
थे किन्तु अन्य देशों के भी। श्रव प्रश्न यह रह 
गया कि आदि मनुष्य वा आदि आये किस देश के 
आदि निवासी थे-- 

इसका उत्तर मनुस्मृति में से मिलता है जहाँ 
पर यज्ञ भूमि का लक्षण यह किया गया है कि 
वह देश जहां चितकबरा द्विरन विचरता है-- 
अर्थात्‌ आज्-कल की भोगोलिक परिभाषा में 
कफठाणंव 2076 छा4 ॥९7[70७06 20708 
श्रथांत्‌ भुव प्रान्त को छोड़कर शेष भूगोल के खंड 
यज्ञ देश वा आय्ये देश होने चाहिये वा प्राचीन 
कांल में थे । ' 

कृष्ण सारस्तु मगो चरति यत्र स्वभावतः 

' सन्नेयो यज्ियों देशो स्लेच्छ देशात्वतः परम्‌॥ 
'यह सब बातें श्री लोकमास्य तिलक जौ के 
खंडन में हैं | एक क्षण के लिये मान लो कि पूज्य 
श्री लोकमान्य तिलक जी का मत ठोक है श्रथात्‌ 


२४२ | 





शत्तरीय भुव प्रदेश । इस दशा में आदि काल में 
जो थी भावि मनुष्य उत्पन्न हुये उनको संख्या 
उतनी ही दो सकती है जित्तनी उक्त भुव की 
आकादी आजकल हे वा इससे दुगनी बा चार 
गुनी अथांत परिमित वा अल्प संख्यक ही थी। 
इसमें तो कोई मतभेद्‌ नहीं कर खकता। 

एणएर83507 ७5 शिैणे।6+ ने (क्रांए8 
7707 8 (/श७॥क्‍ा570 "/०7१:8।0 9 नामो ग्रन्थ 
में लिखा है कि आदिकाल में ४७ ०छ ॥?0- 
6008” शअ्रथांत्‌ अल्प संख्यक मनुष्य पैदा हुए 
यह सब एक देशीय मनुष्य जो भी आदि भाषा 
बोलते बह निस्सनन्‍्देह एक थी यह भी #?४०, 
४6-2 /(0)60।' बलपूवबक अपनो दो नामी पुरतकों 
के अन्त में जाकर दशांते हें उन दो पुस्तकों के 
नाम यह दे 76 8007009 एफ ,७720७७ 2० 
४०7७। & ], 

इसके अतिरिक्त 70. ७छहड5 हैपरॉ67 
अपने वेद भाष्य को भूमिका में लिखते हैं कि 
ऋगैेद से पुराना ग्रन्थ मानवी पुस्तकालय में 
नहीं । 

इसलिये आदि मनुष्य की आदि लिपि और 
झाविम भाषां ऋमग्चेदों वां नागरी लिपि और 
संस्कृत भाषा थी । 

()४/070 ६॥ए७/हां।ए के नामी संस्कृत 
?९70९७8४०० सक्‍गेशासी श्रीयुत पे० श्याम जी 


कृष्ण वर्मा अपने भाषणों में सबंत्र कहां करते 
थे जो कि #8ां७४४० (०8९७'८४९७ से भी 


सवथा सत्य है कि “एशिया युरूप तथा अमरीका 
के सब द्वो बड़े २ देशों तथा सांगरों के नाम 
संस्कृत जन्य हैं जो यद्ट बतलांते हैं कि आवि- 
काले में संसक्ष भाषा भाषी आंय-भूलोक के सब 





स्मवदेशिक [ अगस्त 
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देशों के आदिकांल में आबाद करने तथा नाम 
धरने वाले थे ।” यथा--- 
34 (९१ ६९॥४:७४७७॥-संरुूकृत का मध्यधाराका 


अपभ्रश 
2 ॥५७70७०- प्रांचका 


8 ४)2।७॥0--अंगलखंड का 
4 ॥।-0870- भ्राय खंड का 
5 8000]870-शक्तिखं ड का 
6 8000870- शीतखंडका 
7 4,07007-नन्दन का 
8 07'०९९०९-गिरीशका 
9 ।08[४-अतुल देशका 
40 89020/870-पवित्र खंडका 
] 7007 0-सोेम॑क 
72 घ6७&-शआर्षिया 
]8 ॥)007&/]:-धेनुमार्ग 
4 ४०।'ए४४-ना रावज 
86 89ए९१७-सुयोधन 
6 ४७७७००-जाटखंड वा जेष्टखंड 
]7 ॥83900-बल्िटर्क 
8 (786ऊांछा। 8७३-कराश्यपरथान 
9 प्रणाष्टाए -हूनग्ृदद 
20 (0७५॥8॥४-शर्मन देंश 
2] 6 ए७॥४-राष्ट्रीय 
22 |५४४ ७०-गुप्तदेश 
23 ॥707१7०ए-तकर्थान 
24 4780 07 380808-अव्थान ( घोड़ों 
का देश ) 
26 7'&६0७४४४0९-पालीश्थान 
96 ७०९7-वयान 
2/ 80076६#5४ -बलिसचिवस्काम 
26 4.2678 6&५-अवगाहनस्थान 


भाषस ] 
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सावंदेशिक 
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साव॑देशिक आये प्रतिनिधि सभा का 





वियोग 
वष का विवश्ण देने से पहले यह प्रकट कर 
देना आवश्यक है कि इस वर्ष निम्न सद्दानुभांधों के 
देहावसांन से आय संसार को महती हानि उठानी 
पड़ी है:-- 
(१) श्रीमान रांजांधिराज सर नाहरखसिंह शाह- 
पुराधीश । 
(५) ” शाय सेशब्लाल जी बेरिस्टर एटला। 
(३) ” अआकुरदत्त जी धबन | 
श्र 
निर्माण -व्यवस्था 
इस खभा फी स्थापना १६०८ ई० में हुई थी। 
जो नियम उस समय बचाए गए थे उनकी धारा १० 
के अनुसार निम्न लिखित सं० ६ तक की प्रान्तिक 
सभाएं सभा में प्रविष्ठ थीं । 


पत्चीसवां वाषिक ब्ृत्तान्त 


नाम सभा प्रतिनिधि सदस्यों की सं० 
( १) आंय प्रतिनिधि सम्पर पंजाब ७ 
( २ ) 99 ११ 9९ संयुक्त प्राम्त ७ 
(३) ०” ” ? राजस्थान $ 
| श्र ) १9 39 3१9 बिहार बंगाल २८ 
(५) ” ? ? मसध्यप्रदेश बरार २ 
१9) १9 _५ 

(६) ” ? बम्बई न 

निर्माण काल में सभा इन्हीं प्रान्तिक श्रतिनिधि 


सभाओं के प्रतिनिधियों का समुदाय थी। इसके 
बाद गृत बर्ष तक इस खभामें निम्न प्रान्तिक सभाएं 
प्रविष्ट रहों । गत २ वर्षो से बंगांल और बिद्ांर की 
सभाएं प्रथक प्रथक होगई हैं । 





०० [९ ७70॥8/- गन्धार 

30 ॥7870-आयेस्थान 

8] 88975 0' 3800९४४७-बाहिलका 
32 ॥80॥9॥-अश्वस्थान 

33 (॥॥०४-चीन 

84 ०४४७]०७7-जयपाण 

35 8प्राएा9-न्रद्षा 

86 8४७7० -खनास 

87 8&४]-श्याथ 

38 8708797-अन्धमन 


89 ठ७४४-यबवद्वीप 
40 8078077-सुमात्रा 
43 (!९ए]०॥-सिंहलद्दीप 
4५ १॥85४0०-मक्तोग्रह 
43 ?४"प-पेरु 
44 ह08 में ै00॥78 '#.-चन्द्रगिरि 
405 ४00079 ४ए७॥28-अमर सरोवर 
406 &]९5७॥०7७-शकैन्द्रिया 
( कमश: ) 
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नाम सभा 

(७) सिन्ध २ 
(८ ) नेटाल >< 
( ६) फिजी >< 
(१०) बिहार ५ 
(११) मोरिशस मु 


८ 

यह वष सभा के त्रेवार्षिक सदस्यों के चुनाव 
का वर्ष है । बष के अन्त तक जिन जिन प्रति- 
निधि सभाओं से सदस्यों की सूचियां प्राप्त होगई 
हैं उनके सदस्यों की सूची प्रत्येक के सामने अद्टित 
कर दी गई हैं। 

संशोधित नियमों के अनुसार जिमके श्रनकूल 
कोई ओय्य समाज भिसके आय्य सभासदों की 
संख्या १००यां अधिक हो भोर जो दशांश प्रति 
वष इस सभा को दें। सभामें प्रविष्ट हो सकता है। 
निम्न आय्यसमाजें इस वष सभा में ग्रविष्ट रहीं 
इनके प्रतिनिधि सदस्योंकी संख्या प्रत्येकके सामने 
दी गई है। 


नाम समाज प्रत्रिनिधि सं० 
(१ ) गाज़ियाबाद >< 
(२) खुर्जा ८ 
(३ ) बिहारीपुर बरेलो १ 
(४ ) बग़दाद्‌ 24 


वू'कि गाज़ियाबाद ओर खुर्जा आय्य समांज 
के सदस्यों की संख्या १०० से कम द्वोगई है इस 
लिये नियमानुसार आगामी ३ वर्ष के लिये इनके 
प्रतिनिधि सदस्यों की सूची प्राप्त नहीं हुई । 

इस वष सभा के निम्न सज्जन प्रतिष्ठित, 
ओर आजीवन सदस्य रहे । 


प्रतिनिधियों की सं॑० 


[ अगस्त 





प्रतिष्ठित-सदस्य 


(१) श्री महात्मा नारायण स्वामी जी 


(२)” 
(३) 
(४) ” 
(५)” 


(१) ” 
( ४ ) 93 
(३ ) 99 


स्वा० स्व॒तन्त्रा ननद जी 

” आनन्द भिक्तु जी 

” ब्रह्मानन्द जी 

प॑० घासीराम जी 

आजीवन-सद॒स्य 

म० वेदमिन्न जी जिज्ञासु 

ला० ज्लानचन्द्‌ जो 

बा० ज्योतिस्वरूप जी ( इटावा ) 


इस वर्ष के अन्त में यह सभा ११ प्रान्तिक 
आय प्रतिनिधि सभाओं तथा ४ सम्मिलित आय्य 
समाजों के ३३ प्रतिनिधि सदस्यों ५ प्रतिष्ठित ओर 
३ आजीवन सदस्यों कुल ७१ सभासदों का समु- 


दाय थी | 


सभा के अधिकारी ओर अन्तरह 


सदस्य 


गत वबष की अपेज्ञा काय विवरणान्तगंत वष 
में अधिकारी तथा 'अन्तरद्ध सदस्यों में क्या 
अन्तर हुआ था, यह प्रकट हो जाय. इसलिये 
दोनों बर्षा' के अधिकारी तथा अन्तरद्ज सदस्यों 
के नाम नीचे दिये जाते हैं:-- 


गतवषे के अधिकारी 


( १) श्री० महात्मा नारायण स्वामो जी (प्रधान) 


(२) ,, प्रोफेसर रामदेव जी 


(३) »% 
(४) » 
( ५ ) 99 
(६) ॥ 
(७) »% 


जप प्रधान 
बाबू श्रीराम जी हु 

स्वामी आनन्द्भिक्षु जी मन्त्री 
राय साहब ला०'गंगारामज़ी सं० सन्त्री 
लाला नारायणदत्त जी कोषाध्यक्ष 
लाला ज्ञानचन्द जी पुस्तकाध्यक्ष 


श्रावण ] 





काय्ये विवरणान्तगंत वर्ष के अधिकारी 
(१) श्री० महात्मा नारायण स्वामीजी ( प्रधान ) 


( श्‌ ) | 
(३) ५४ 
(४) ४ 
( ५) , १ 
( ६ ) कै 


प्रोफेसर रामदेव जी उप प्रधान 
बाबू श्रीराम जी 9 

स्वामी आनन्दभिन्नु जी मन्त्री 
लाला नांरायणादत्त जी कोषांध्यक्ष 
लाला ज्ञानचन्द जी पुस्तकाध्यक्ष 


गत वर्ष के अ्रन्तरड् सदस्य _ 


(१) श्री० रवामी स्वतन्जानन्द जी ( प्रतिष्ठित 


(२)+५ 
(३) 
(४)५ 
(५) ५ 
(६)+ 
(७) ५ 
(८), 
(६)५ 
( १० ) १9 
(११), 
(१२ ) ५ 
(१३ ) » 


( १्‌ ्े ) १ 


सदस्यों में से ) 
बाबू घासीराम जी. ,, 

» रयामसुन्दरलात जी संयुक्त प्रान्त 
» जवाल।! प्रसाद जी बे 
महाशय कृष्ण जी पंजाब 
पं० विश्वम्भरनाथ जी पंजाब 
पं० ठाकुर दत्त जी पंजाब 
पं० ब्रह्मदत्त जी राजस्थान 
बाबू घनश्यामसिंह जी मध्यप्रदेश 
प्रो० ताराचन्द जी घिन्ध 
बाबू विजयशंकर जी बम्बई 


महाशय शंकरवक्ष प्रसादर्सिह बिहार 
प्रो० धर्मेन्द्रनाथ जी ( स० आधय्य- 

समाजों से ) 
स्वामी रामानन्द जी हर 


काये विवरणान्तगंत व के अन्तरह्ञ सदस्य 
(१) श्री० कुबर चाँदकरणजी शारदा राजस्थान 


(२) » 
(३) » 
(8) #» 


बाबू घनश्यामसिंहजी गुप्त (मध्यप्रदेश) 
प्रोफेसर ताराचन्दजी गाजरा (सिन्ध) 
महाशय विजयशंकर जी _(बम्बई) 


सावदेशिक 





[ २४५ 
(५) ,, शंकरवक्ष प्रसादर्सिह ज्ञी (बिहार) 
(६) » सेठ ऋष्णलाल जी (बंगाल) 
(७) » प्रो० धर्मन्द्रनाथजी ( समाजों के 
प्रतिनिधि ) 
(८) » स्वामी रामानन्द जी हर 
(६) ,, स्वामी स्वतन्त्रानन्द जी (€ प्रतिष्ठित ) 
(१०) ,, बाबू घासीराम जी पे 
(११),, शाय साहब ला० गज्जारामजी (पंजाब) 
(११५) ,, महाशय कृष्ण जी (पंजाब) 
(१३ » पं० ठाकुरदत्त जी (पंजाब) 
(१७) ५ पं० गल्स्‍ञाप्साद जी. (संयुक्तप्रान्त) 
(१५) ,, डा० ज्वालाप्र साद जी हे 


मास मचार 


इस ब्ष भी गत वर्षा' की तरह मद्रास प्रान्त 
में सभा की ओर से निम्न प्रचारक व प्रचारिका 
काय करते रहे । 
(१) श्री पं० केशवदेव जी ज्ञानी ( मद्रास व 

गन्दूर ) मिशन 
(२)” ” घमदेव ” (€ बेंगलौर तथा 
े मेंगलोर मिशन ) 

(३) ” मण्लक्ष्मण देव”  ( मेंगलोर ) 
(४ ) श्रीमती विद्यावती देबी जी 


पद्रास--गन्टूर 


मौखिक प्रचार--मंद्रास, चिरोज्ञा, सलेम, 
चूले, टिप्लीकेन, विल्वाकम, रायपेटा, . त्रिचना- 
पल्ली, मदुरा, जाजटाउन, रायपुरम, तिरवन्पूर, 
कफोकोनडा, विजगापटभ आदि स्थानों में प्रचार 
कियां गया। 
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लेखवड्ध प्रचार--अंग्रेजी सत्याथप्रकाश का पंच 


महा यज्ञ विधि का टामिल अनु- 
बांद ओर १ तेलगु ट क्ट प्रका- 
शित कराये गए । 


सम्मेलन तथा 

मेला प्रचार १२ 

पठवे-- होलिकोत्खव, प्रताप जयन्ती, 
श्रावणी, कृष्णाष्टमी, दीपावलि 
ओर अश्रद्धानन्द चतुर्थी मनाए 
गए । 

शुद्धि-- २ मुसक्ष्मानों ओर २ इंस्राइयों 
की शुद्धि की गई । 

संस्कार--- ५ वैदिक विवाह, ८ विधवा 
विवाह, ८ यज्ञोपबीत, ३ ग्रह 
प्रवेश, ३ नामकरण और १ 

। अन्त्येष्टि संस्कार कराया गया। 
शाल्ार्थ-- ९ 
नदीन समाजों 


की स्थापना-- १ (चूले ) 

नोट-मद्रास आय्येसमाज में हिन्दी क्लास, 
सत्यार्थ ,प्रकाश क्लांस नियम पूषेक लगती रहीं । 
देनिकदेवयज्ञ, साप्ताहिक सत्संग यथांनियम होते 
रहे | वर्ष के अन्तिम भाग में दलितोद्धार कार्य्य 
विशेष रूप से हुआ, कई अन्तजोतीय सहभोज 


भी हुए । 
इस समय तक स्थापित समाजों का विवरण 
इस प्रकार हैः-- 
नाम समाज सभासदोंकी चन्दा संस्थाएं 
सं० 
(१) विजगापटम ८० बांचनालय 
पुस्तकालय 


३०) 


+- ौ१ आश्य पत्र 
सासिक निकलता है 
१२) १ पुस्तकालय 
६) १ टेम्प्रेन्ख- 


(२) गन्दूर ७० 


(३) मदन पल्ली २० 
(४) हिन्दृपुर १५ 


सोसाइटी 

(५) नेल्योर २०. 2८ 

(६) मसुली पटम 

(७) राजमेहन्द्रो 

(८) मद्रास २५० १००) (१) पुस्कालय 
(२) वाचनाजय 
(३) हिन्दीक्वास 
(४)ट्रेक्टविभाग 


(६) ट्रिप्लीकेन ७० ३०) (१) वाचनालय 


(२) आयवबीर 


कला 
(१०) चुले २६ १२) 
ट्र्र 
करनाटक प्रान्त 
( बेंगलौर-मंगलोर ) 
मौखिक प्रचार--वंगलोर शहर तथा 


छावनो, मेसूर, नेजनगुड़, कंगेरी, शेषाद्रिपुर, 
मल्लेश्बर, हुबली, पुरानी हुब॒ली, गरग, दोसूर, 
तीथंहल्ली, शागोटी, दौडवेल्लापुर, गोरी विद्नूर, 
चिकबैल्लापुर, बिन्तामणि, कोक़ार, रावट्स 
पेट, आनेकल, हैदराबाद (दक्षिण), मंगलोर, 
काकल, वलन्तगड़ी, मुल्की, गुवानकेरे, पुत्तुर, 
धमस्थल, मेजेश्वर, पडमिद्री, मुड़भिद्री "***'। 
लिखित प्रचार--ईस वर्ष कर्नाटक भाषादि 
में निम्नलिखित पुस्तकें तथा ट्रौक्ट वैदिक घ्म 
प्रचारार्थ लिखे गये और प्रकाशित हुएः-- 


अ्रक्शं ] 





(१) वैदिकधम्माचरण, (२) महर्षि दयानन्द 
जीवन चरित्र, (३) आयसमाज क्या है ? (७) 
राजा राममोहनराय, स्वामी दयानन्द ओर केशव 
यन्द्रसेन, (०) कलियुग (६) रामभक्ति रहस्य 
(७) श्रीकृष्ण जयन्ती (८) श्री रामनबसी (६) 
आदशे आय्य रामचन्द्र जी, (१०) दलितोद्धार 
ओर श्रस्प॒श्यता निवारण, (११) वेदिको स्मृति 
( संरक्ृत ) (१२) विधवा विवाह (१३) नत्रिदेव 
निरूपण । 

वदलितोद्धार व्‌ शुद्धि--कोचपाल्यम, मुग- 
देशपाल्यम, गोरी पाल्यम, अनेकल, मल्लेश्बर, 
शाविकभोटकपुर, जलपुरी, दोडवेल्लापुर, गोरी 
विदनूर, न॑जनगुड, विश्वेश्वरपुर आदि दलित 
उपनिवेशों में सफाई, मद्यममाँस त्याग, शिक्षादि 
विषयक शिक्षा दी जाती रही । ४०० दलित गख्री 
पुरुषों को गायत्री मन्त्र दीक्षा दी गई, १५ दलित 
विद्यार्थियों का उपनयन संस्क्रार कराया गया। 
शेषाद्रिपुर के 4,800 पर 89 
8000 में धमेशिक्षा क्लासें जारी रहीं। मैथूर 
लेजिस्लेटिब कं|सल में दलितों के मन्दिर प्रवेशादि 
विषयक बिल पास कराने मं सहायता ओर योग 
दिया। ह्ुवली, तोर्थहल्ली, मंगलोर में ३ ईसाई 
परिकरों ओर १ मुसलमान परिवार की शुद्धि । 
ऐश्टोनी कुडिज्वाड नामक जमन सज्न ओर मिस 
भीला प्रेमकुक नामक अमेरिकन महिला को 
वैदिक धमं की शिक्षा दो जाती रहो ।..,. 

सम्मेलन तथा मेंला प्रचार--दलितोद्धार 
सॉस्मेलम यंगीर, अस्पृश्यता मिंवारके संस्भेशन 
मैसूर, दलितीद्धार कान्फस मेंगंहौर, ॥ 
[0॥6 ?॥0807४0७)। (0६7988 मेसूर, 


/९।।०ज़ 
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हैदराबाद में मुसलमानों की ओर से किये गये 
'सवंधम सम्मेलन” के सिलसिले में हेंद्राबाद में 
वैद्किधम का ग्रचांर कियां गया । 
संस्कार--२ वैदिक विवाह, १ विधवा विवाह, 
३ गृह प्रवेश, १ नामकरण, १७ उपनयन, १ 
अन्त्येष्टि, १ पुंसवन, १ सीमन्तोनयन संस्कार 
कराये गये। 
शासत्राथें--एक मुसलमानों और दूसरा 
इसाई पाद्रियों से शाख्राथे हुआ । 
नवीन समाजों की स्थापना---रादक जहां 
मुसलमानों का अड्डा है समाज सेवा संघ नामक 
समाज की स्थापना हुई । 
नोट--हिन्दी और घमे शिक्षा कक्षाएं प्रतिदिन 
लगती रहीं । स्त्रियोंमें देवी विद्यावतो हिन्दी पढ़ाने, 
सिलाई का काम ओर गाना सिल्लान का कांय्ये 
करती रहीं । े ५ हे 
इस समय तक स्थापित आय समाजों का 
विवरण इस प्रकार है:-- न्‍ 
नाम समान सभासदों मासिक चन्दे संस्थाएं 


कीसं० का योग 

(१) मेंंगलोर ११० >< १ पुस्तकालय 
१ वाचनालय 

(2) बंगलोर ६० 

(३)मैसूर.. २५ 2६ 

(४७) तीथंहल्ली १५. >< १ पुस्तकालय 

(५) कासरगोड़ू ३०  >» 

'(६) कुकरपुर ३० २ 

(७ ) बलंतगढ़ी १५ >< 

(८) वेलगांब ८० >»< '? बाचनालय 

(६) हुवली ३९ १०) १ पुस्तकालय 


ह सहायक ५४ आये 
(१०)पुतुर ई५ 2 
हद 











२४८ ] साव॑ंदेशिक [ अगस्त 
आसाम प्रचार काये विवरणान्तगेत वषे 
आसाम प्रान्त में प्रचार की आवश्यकता को मह- कम ह्त्ा 
स्‌ः ५ __ गत वष का शेष स्टाक ३०७६० २६३६८३६॥८-) 
स करते हुए इस सभा ने अपने ७-८-६४की अन्त- ञझ्ाय २ 
रज्ञ सभा के अधिवेशन में इस सम्बन्ध में विचार के आपका शक आर 
कियां। विचार के बाद सभा इस निश्चय पर पहुँची बिक्री हे हक 
किसम्प्रति दो वषे के प्रच/र के लिये ३०००) एकत्र रु बन न्टनन न. "मनन नल 
किये जावें। धनी मानी सञ्ञनों ओर आयसमाजों शाप की “2 
को प्रेरणा की गईं। सभा की अपील का बहुत (00038, बह 
श्राशाजनक उत्त री ७ ;् 
शाज र प्राप्त नहीं द्वो रहा है। इस मा अंक कर 
निधि मं अबतक केवल ५६६--)॥ जमा हुआ है । आय ४ १८॥-) 
सभा ने यह भी निश्चय किया हुआ दे कि गेग कप न 
सत्पंथियों में भो प्रचार किया जाय ओर यद्द घन १६५ १४३॥5) 
दोनों स्थानों के प्रचार-काय में उयय किया जाय । सावेदेशिक पत्रिका 
जब तक आय्यें समाजें ओर आर्य नरनारी घन भ्राददो से की ४६४॥७)॥ 
से इस सभा की सहायता न करें किस प्रकार विज्ञापन १७)७) 
यह सभा अनेक उपयोगो काम कर सकती है। हि पी 
ु दलितो ४८२९: )।॥ 
अदिल भारताय श्रद्धानन्द दलितोद्धार व्यय 
यार दे पु 
सभा देहली हर कि 
ए्‌ करी 
यह सभा इस सभा के अधीन काय कर रहो टिकिट डाक व स्टेशनरी आदि १२७॥5८)॥ 
है। इसको विस्तृत रिपोर्ट प्रथकू प्रकाशित बेतन लेखक १३६२॥८-)॥ 
होती है । दस निली 
[ बदों| शि्‌ १२७३॥--) 
सावेदेशिक पुस्तकालय तो -. #६श०६)। 





बिकाऊ पुस्तकें गतव्षे | 

पुस्तक सं० कच्ची कीमत 

गतवष का शेष स्टाक ३५७७६ -.२४७५५९॥5-) 
आय प्प्छ ५२।॥) 

योग ३२८६० र४८२८।॥।%) 
बिक्रो श४००. ६८६) 

शेष ३०७६० २३८३६ ॥5) 


गत वर्ष पत्रिका में 2८६३॥-)।| घाटा रहा था 
और २११(९०/0) ग्राइक थे, इस वष के अन्त पर 
२१५ रहे । ओर इस वर्ष भी ७६१७)॥ घादा 
उठाना पड़ा । पत्रिका में देश-विदेश सभी जगह 
के आय समाजों के श्ये.हाल. लिखे जाते हैं उन्हें 
जॉनन-लथा .सामूहिक रूप से आग्रसमाज क्या- 
काम कर रहे। है इसके जानने के लिए कम से कम 
प्रत्येक. आय्य समाजो को तो इसका ग्राहक 
बन दी जाना चांहिये । 


श्रावश ] 
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धम्मोय्ये सभा 


इस वष इस सभाके संगठन में “कार्य ऋारिणी! 
के निर्माण का परिवद्धेन हुआ । ६ सदस्यों की 
एक काय कारिणी बनाई गई। कोरम ३ का नि: 
श्वचित हुआ। “कार्यक्रारिणी? को अधिकार दिया 
गया है कि जो विषय सावेदरिक्र सभा की ओरसे 
निर्णय के लिए धर्मायं सभा में आयें उनऊे सम्व- 
न्ध में प्रारम्भिक कायवाहि करके उन्हें निणंय के 
योग्य बनावे । इस वषे इस समभाने निम्न विययोंओे 
सम्बन्ध में कायेवाहि आरम्भ कर दी हैः-- 

(१) क्रूषि दयानन्द कृत ग्रन्थ सत्याथ प्रकाश, 
संस्कार विधि आदिकों के छापे की गुल 
तियों के संशोधन । 

(२) संस्कार विधिका संशोधन । 
श्री० पं० प्रियरत्नजी द्वारा लिखित “यप्र पितृ 
परिचय” तेयार हुआ और इस सभाने आवश्यक 
निरीक्षण के पश्चात्‌ उसे प्रकाशित करने को आज्ञा 


दे दो है । 


श्री स्वामी सत्याननन्‍्दृनी की पुस्तक भक्ति 
प्रकांश' के संशोध्य स्थलों की सूचि इस सभा के 
झादेशानुसार तैयार को गई और खावदेशिक 
सभामें भेजी गई-- 

इस सभा के इस वष ३ साधारण सभा के 
ओर ३ अन्तरज्ञ सभाके अधिवेशन हुए । 


काय्यांलय व पत्र-व्यवहार का विवरण 


कार्यालय में जो पत्र-व्यवहार हुआ उस का 
विवरण नीचे के चित्र से ज्ञात होगा। 


गत वर्ष काये विवरणान्तगत 


झानेवाले पत्रोंकी १२७० १७८३ 
संख्या 
जाने ॥ 9 9 ३११८ ३९७८६ 


इस पत्र-व्यवहार के अतिरिक्त ३ पत्रिकाएँ 
“काशमीर हिन्दू रिलीफ फण्ड', “आसाम प्रचार 
निधि! के लिए घन-जन की अपील ओर आय- 
पर्व पद्धति के अनुस्तार पर्व मनाने भादि अनेक 
आवश्यक कार्यों के लिए भेजी गई। 

कार्यालय में गत बष की तरह २ लेखक भोर 
१ चपरासो काम करते रहे | इनका कुज्ञ व्यय ०) 
मासिक है। बह तीनों विभागों ( रक्ष।+ साव +- 
कायोलय ) में इस प्रकार विभाजित रहा। 


सावदेशिक सभा ५०) 
आय रक्षा समिति २७)|) 
सावदेशिक पत्रिका १२॥) 
६०) 

अधिवेशनों का विवरण 


सभासदों की उपस्थिति सहित 
इस वर्ष इस सभा के साधारण सभा के १ 
तथा ४ श्रन्तरज्र सभा के अधिवेशन हुए जिनमें 
सभासदों की उपस्थिति का विवरण इस प्रकार 
है:- 
साधारण सभा 
नाम सभासद 
श्री ला० देशवन्धु जी 
” ल्ा० विश्वम्भरनाथ जी 
” प्रो० रामदेव” 
१ सृ० कृष्ण १9 
” ला० नारायणदत्त ? 
? पै७ ठाकरदत्त १9 
? रायसाहब गंगाराम” ब्श्‌ 
” स्वामी क्ष्णानन्द ?” ् 


सं ० उपस्थिति 


#'्कि #'यकि. #चिकी.. की २९ 


6... कि 6७7 6 6छ/ ४ ७ ७ 
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डे 
१७ 
११ 
१२ 
१३ 
१७४ 
१५ 
१६ 
१8 
१८ 
१६ 
० । 
२१ 
ब्र्‌ 
२३ 
र्छ 
२५ 
न 
श्र 
श्ट 
२६ 
३० 
१ 


३२ 
३३ 
$:६-। 
३५ 
दैद्‌ 
। 
८ 
३8६ 
8० 
छर्‌ 
डे 


श्री 


99 


93 


9) 
8 
हट 
१) 


” पं०गंगाप्रखाद चोफ़ जज जी 


१) 
१ 
9) 
१) 
9) 
१7 
टेट 


प्रो० वाराचन्द जी 
ठाकुर मशालसिद ” 
बा० श्रीराम १ 
पंण्श्यामसुन्द्रत्नाल” 
ड।० ज्वाल्ाप्रसाद ? 
पं० रासविद्दारी तिवारी जी 
शिबनारायण शुक्त जी 


कुंबर चान्दकरण जी 
प्रो०ण सुधाकर ?” 
वा० प्रभुदयात ? 
या० हरशरणदास ? 
स्वामी रामानन्द 
म०वत्रेदमित्र जिज्ञासु ” 
स्वामी आनन्द्मिश्ु” 


” था० घनश्यामसिंह ” 


। 
१) 


जि 


। 
29 
१) 
9) 


97 


१) 
272 
१9 
१7 
हे 
१7 
27 
7 
१7 
9) 


१) 


नन्हेंलाल १) 
भानुजी भाई * 

डा० कल्याणदास देसाई जी 
म० विजय शंफर जी 
कालिदास कुप्रेरदास ज्ञी 
वापु जी शाह 


हि हैं “77--०-०--_ 


ड।० कार्तिकप्रसाद जी सुंगेर 
एल० एम० एस० 


वा० वेयनाथप्रसाद जी 


रा० स्रा० वा० ते जनन्दनसिंह जी 


वा० जयनारायण जी 
शंकर वज्षप्रसाद्सिद्द ? 
म० नारायण स्वामी ” 
स्वा० त्रह्मनन्द १) 
स्वा० स्व॒तन्त्रानन्द्‌_?” 
पं० गोपेन्द्रनारायण ? 


तोताराम १) 
म० सत्यदेव 9 
प्रो० पम्मेन्द्रनाथ 


श्छ्ह 








सार्वदेशिक [ अगस्त 
>. ७३ श्री प॑० घासीराम जी १ 
2 3४३४. ” ला० ब्ञानचन्द्‌ री १ 
१ ४५ ?” वा० ज्योति स्वरूप ?” १ 
“ ७६  ” पं० अयोध्याग्रसाद ” >< 
है 8७. ? सेठ कृष्णलाल के > 
५ ४८ ” वा० दरिगोविन्द ” >< 
१ | हद 
>< अन्तर ड़ सभा 
>< स्र० नाम सभासद्‌ उपस्थिति 
डे १ श्री० महात्मा नारायण स्वरामीजी ७ 
ह २ » भा० रामदेव हे १ 
क ३ ० बे० भीराम ग २ 
१ ७४ + स्वामी आनन्द भिक्षु ,, २ 
>< ५ » जा० नारायण दत्त , ३ 
कै है. ज्ञान वनद्‌ न ४ 
की ७ » ऊुँवरचानदकरण ,, >< 
् ८ 9» बा० घनश्यामसिद्‌ .,, >< 
का ६ » भो० तांराचन्द पे >< 
/<. १० » म० विजय शक्कर ४) 2५ 
११ » बा० शक्लुरबत्त प्रसादर्धिह,, >< 
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देश देशान्तर और द्वीप द्वीपान्तर 


मास मचार 
मास जून १६३३ 

सद्रास-- 

इस मास प्रचारक-अधिकारी छुट्टी पर रहे । 
पंगलोर-- 

मोखिक प्रचार - मंगलौर, द्दोसदुग, नीलो- 
श्वर, कासर गोड, पुत्तर, काकल, गुरुवयून केरे । 

लेखबद्ध प्रधार--दो ट कट तैयार किये गये । 

शुद्धि-- > 

दुलितोद्धार--उ्वा, पॉडेश्वर, काकल, गुरु- 
वायन आंदि स्थानों पर भ्रचार किया। 

पव--कासर गोड के मेले पर प्रचार किया 
गया । 

सम्मेलन--- >< 

संस्कार--१ उपाकर्म 

आयंसमाज की स्थापनों की. >< 
बंगलोर-- 

मोखिक प्रचार--बंगलोर, मैसूर, मद्रास आदि 
स्थानों पर प्रचार किया गया। 

लेखबद्ध--वैदिक धम स्मृति लेखन की तैयारी 
का काय किया । 

शुद्धि-- ८ 

दलितोद्धार-मैसर में अस्पृश्यता निवारक- 
संघ की स्थापना की गई । 


पव्व-- >< 
सम्मेलन-- >८ 
संस्कार--१ नामकरण संस्कार कराया गया। 
झायेसमाज की सथापना--. २९ 


डच गाइना में 
आयसमांन का प्रचार 
इस समय ट्रीनी डाड में ८ स्थानों तथा डम- 

रारा ब्रिटिशगायनामें ३५ स्थानों में तथा सुरोना में 
डढथ गाइना में ३१ स्थानों में आयश्वर्मांन का 
प्रचार हो रहा है । परन्तु अभी संगठित रूप में 
कार्य चालू नहीं है। आशा दे कि धौरे धीरे हो 
जावेगा । श्रायसमाज डमरारा ब्रिटिश गयाना की 
रजिस्टी ता० २५ अप्रेल सन १६२८ को ही गई । 
तथा सुरीनाम डच गायना में आर्य दिवाकर नाम 
की सभा डच सरकार से रजिस्टड होकर आर्य॑- 
समाज का काय कर रही है । 


गिरजादयाल शर्मा आये मिशनरी 
४०007"80766; 3९ए [९९१५४९, 
जिपापाध) (2700 0एपं७॥8) 
5, &067 08, 


मोरिशस में वेदिक धमम का प्रचार 


आय प्रतिनिधि सभा के मन्‍्त्री का पत्र 

काशी के सुप्रसिद्ध भजनोपदेशक श्रीमान्‌ 
पंडित कन्हैयालाल मिश्र आर्योपदेशक ( वैद्कि- 
मिशनरी ) आय विद्यासभा काशी सपत्नीक 
८[१0छा'&” नामक जहाज से कलकत्ता होकर 
यहाँ पधारे । पंडित जी के उतारने के लिये प्रान्त 
के प्रत्येक आन्त के आर्यसमाजी ओर सनातनधर्मी 


भाई तथा नागरिक सज्जन पहुँचे थे। पंडित जी को 


२५२ ] 
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जहाज से उतार कर मोटर द्वांरां श्रद्धानन्द आश्रम 
में लाया गया। ६-७-३३ को श्रीमान्‌ पंडिते जी का 
स्वागत आर्य प्रतिनिधि सभा भारिशस की ओर से 
किया गया इस अवसर पर जैनी भाई, सनातन- 
धर्मी और हिन्दू महासभा वालों ने भी स्वागत 
किया ! 


इसके बाद पंडित जी ने स्वांगत का यथोथित 
उत्तर दिया ओर “भारतवष का सन्देश” सूचक 
विषय पर सारगर्भित तथा आकषक भाषण दिया। 
व्याख्यान के पश्चात्तू टांप के भिन्न भिन्न स्थानों की 
माँग स्वागताथ होने लगी | उसी समय पंडित जी 
मोटर द्वारा बीकानोई पहुँचाये गये | ऋद्टां सहख्रों 
की संख्या में लोग स्वागतार्थ उपस्थित थे। श्रीमान्‌ 
पैं० काशीनाथ उपदेशक, आये प्रतिनिधि सभा 
मोरिशस ने समस्त उपस्थित सज्ननों सहित पंडित 
जी का स्वागत किया । श्रीमान पंडित जी ने 
स्वागत का उचित उत्तर देते हुये “हिन्दू संगठन” 
पर ओोज पूर्ण ओर आकषक भाषण दिया तथा 
भजन भी सुनाये। पंडित जी के भाषण तथा 
भजनों से जनता में बड़ा प्रभांव पड़ा । पंडित 
जी एक नवयुवक उपदेशक हैं इस कारण जनता 


में पंडित जी के व्यांख्यानों से भवोन जाग्रति का 
संचार दो रहा है। टापू के भिन्न भिन्न स्थानों से 
स्वागताथे पंडित जी की इतनी मांग हैं कि यह 
काय एक मास से ऊपर तक जायेगा । 


भवदीय- 
मोहनकाल मन्त्री । 


चठन्दाआफाार 2 करी 
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अ०भा०श्र० दालतोद्धार सभा देहली 
रिपोर्ट मास अप्रेल मई १९३१३ 





इस मास निम्न .स्थानों पर घूम फिर कर 
सुधाराथे प्रचार कराया गया:--देहली जिला २ 
स्थान, देहली मुहल्ले ४७, बुलंदशहर व मेरठ 
जिला ३१ स्थान, आगरा जिला १६ स्थान, हरि- 
याना प्रान्त ५६ स्थान । 

१--श्रद्धानन्द नगरी--देहली, जो हरिजनोंकी 
आदशे बस्ती है, की आये समाज का उद्घाटन 
संस्कार १-४-३३ को श्री महात्मा नारायण स्वांमी 
जी के करकमलों द्वाथ कराया गया तथा २-३ 
एप्रिल् को समाज का प्रथम वाषिंकोत्सव मनाया 
गया । 

२--घल्लभगढ़-गुड़गांव से शिकायत आई कि 
वहां सट्ट का बड़ा जोर है जिसके हरिजन विशे- 
पतया शिकार हो रहे हैं। अतः सुपरिल्‍्टेन्डेन्ट 
पुज्लिस को लिखा गया। 

३--सराय फूँस देहली-में २८-४-३३क कुन्दन 
ईसाई महत्तर की लड़की की शादी बेद्कि रीति से 
कराई गई । 

४--बेरी ज्ञि० रोहतक २-४-३३ को देवी के 
मेले पर प्रचार कराया गया। 

५--सिलाना-रोहतकमें २३-४-३३को भीखू हरि- 
जनके लड़के फा नामकरण संस्कार कराया गया। 

६--जिला बुलंदशहर महतर यूनियनका संग- 
ठन कराया गया। 

७--भालोट, मामने जि० रोहतक में १८, 


२६-५-३३ को १०, २० हरिजनों को यज्ञोपवीत 
दिये गए। 
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महतरों की दो बरातें आई थों उनका विवाह 
कराया गयां। 

६--खुर्जामें २१ मई को चो० भीमसेन जाटव 
के यहां गृह प्रवेश सरकार कसया गया। 

१०--सम्भल-मुरादाबाद के निकट एक गांवके 
चमारों के मुसलमांन होने का समाचार १३-५-३२३ 
के अजु न में छपा था | उस की जाँच स्थानीय 
आयसमाज द्वारा कराये जाने पर खबर निराधार 
निकलो | 

११-गवालियर में अछूतानन्द के विषेले 
प्रचार ओर पूना पैक्ट के खण्डन का समाचार 
मिला था। स्थानीय समाज द्वारा भ्रम दूर क्रिया 
गया । 

रक्षा-बेगार व जुल्म । 

१--बड़वासिनी, भूटगांव, भालोट, भामने 
जिला रोहतक में बेगार पाई गई । इस के विरुद्ध 
प्रचार कराया गया। 

२--आगरा को तहसील बाह व फतहाबाद 
के जटियों में जमीदारी अरत्याचारों के कारण इसा- 
इयत का प्रभाव हो चला था ओर आदि हिन्दू 
वाले उनपर पूना पेक्ट को हिन्दुओं की केवल 
चाल बताकर अपना रंग चड़ा रहे थे । अतः 
पौन मास्त प्रचार कर प्रभाव हटाया गया। 
परन्तु पिनांइट ओर बाह के जाटव जमीदारी 
तंगी से इसाई हो गए हैं। उन को समम्काया गया 
परन्तु वह हिन्दू धर्म में पुनवापिसीको भरत्याचारों 
को पुनः निमन्त्रण देना सममभते हैं । 

३--चन्दोली-बल्लभगढ़में कूड़े महतरकी लड़- 


[ २५३ 
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८--खुजजा में ७-५-३३ को सिकन्दरावाद से की सुअर चराती थी। वहां मूलोदल्द मामराज 


अहीरने उससे बलाटकार किया। उसने गाँव के 
मुखिया से रिपोट की परन्तु कुछ फल न निकला 
जिस से मेहतर गाँव को छोड़ कर चला . गया । 
परन्तु जब अह्टीरोंने मूलासे प्रायश्चित कराया तब 
बह आये | डिप्टी कमिश्नर को लिखा गया । 

४--बुलन्दशद्र के मेहतरों को स्थानीय म्यू- 
निस्पल कमेटो से 2) से ७) वेतन करने, कार्य 
अधिक लेने अर्थात्‌ ७ बजे से ८ बजे तक ड्यूटी, 
८ से १५ तक बेलदारी, दो बजे पर द्वाज़िरी, 
रांत को अफसरान का पहरा--गाली-गलौज 
ओर दुव्यवहार अलग आदि की शिकायतें थीं। 
कमेटी के ध्यान न देने पर ४ अ्रश्नेल को हड़ताल 
कर दी। तब बोडे ने सभा के भूतपूष सन्त्री 
श्री रामानन्द्‌ जी को बुलाया जिन्होंने १३ तारीख 
को मेद्दतरों की मांगें बोडे की मीटिंग में रखों। 
१७ को बोड ने उनकी सारी मांगें स्वीकार कर 
लीं ओर हड़ताल समाप्त हुई । 

५--खुर्जा--६-५-३३ को दो व्यक्ति एक 
हिन्बू ओरत को भगा लाये थे जिनकी पुलिस 
में रिपोट कराकर मुकदमा चलाया गया | 

६--शिका रपुर--बुलन्द्शहर के मेहतरों को 
स्थानीय नोटीफाइड एरिया कमेटी से उनके वेतन 
आदि कम करने को शिकायतें थो जिन पर ध्यान 
न देने के कारण उन्होंने £ मई को हड़ताल करने 
का नोटिस दे दियां। फल्नतः १० मई को उनको 
मांगें कमेटी ने स्वीकार करछों ओर ११ मई से 
काय शुरू क्रिया गया | 

कान्फू से व पश्चायत 

१--श्रद्धांनन्द नगरी देहलो में प्रान्तीय हरि- 

जन सम्मेलन बा० गयागप्रसांदर्सिदजी एम० एल० 


रे४ ४ | 





ए० के सभापतित्व में हुआ । जिसमें श्री प्रधान व 
श्री० सी० एस० रंगा अ्रय्यर आदि महानुभावों 
के दलितोद्धार पर भाषण हुए ओर निम्न श्रस्ताव 


(१ ) देहली कमेटी से हैप्राथना की गई कि 
बह कमेटी में १५ प्रति शत जगह हरिजनों से 
पूरी करें, उनकी: बस्तियों में पानी, [सफाई श्रादि 
का उचित प्रबन्ध करें और उनके खराब खस्ता 
क्वार्टरों को ठीक करावें। 

(२ ) स्थानोर सरकार का ध्यांन खींचा 
गया कि'वह हरिजनों की शिक्षा में विशेष सुविधा 
दें भोर लेंड एलीनेशन एंक्ट ( [,.70 4] 0॥8- 
0४0॥ /८(,)'में हरिज्नों को जमीन देने के लिये 
संशोधन करे | 

(३) बहरोड़ ज़िला रोहतक सम्मेलन 

,१०-७-३३ को चौ० महीरामजी व स्वामी राम 
नन्‍्दजो की प्रधानता में हुआ। जिसमें सुधार व 
बेगार के सम्बन्ध में प्रस्ताव पास हुए। तीसरे 
प्रस्ताव में म० नुज़लालजी जो बहरोड़ के चमार 
जाति में मान्य व्यक्ति हैं ओर जिनका नाम 
स्थानीय नम्बरदारों ने दस नम्बर में लिखा रखा 
है, के सम्बन्ध में डिप्टी कमिश्नर से प्राथना की 
गदे कि आवश्यक जांच कर उश्चका नाम दस 
नम्बर से खारिज करे । 


शिक्षा-विभाग 
(१) इन मासों में बराबर दश पाठशालायें 
काम करती रहीं । जिनमें ४८८, ४३१ बच्च पढ़ते 
थे। व्यय ३१३) ३२१) हुआ । 
(२ ) श्रद्धा नन्द्नगरी रघुमल विद्यालय का 
७ भ्रप्नेल को वारषिकोत्सव हुआ, जिसमें श्रो लाला 
श्रीयम जी क्लाथ मिल वालों ने पारितोषिक बांटा 
ओोर स्कूल को १००) रु० दान दिये। भी मनत्री 
महोदय ने रिपोटटे पढ़ कर सुनाई ओर भविष्य के 
लिये स्कूल में चमड़ां कलांस व मिडिल सेक्सन 
खोलने का विचार प्रकट किया | 
“-सुखदेव मन्त्री 


सावदेशिक 


[ अगस्त 


विछड़ों का मिलाप 


१-२७ जून को उमियांनी € बद़ायू ) में दो 
स्त्रियों की शुद्धि हुईं | इन दोनों को द्वाल में यवनों 
ने भगाया था । 

२--१८ जून को आयसमाज अकोला में 
गिरजावाई नामक एक मराठिन-महिला की जुद्धि 
की गई । 

३--आ० खमाज नवाबगंज (गोंढा ) में 
८ मनुष्यों के एक इस्ाई बरिवार की रुद्धि हुई । 

४--आये समाज दनकोर ( बुलन्द्शहर ) में 
१८ जुलाई १६३३ ई० को एक नो मुस्लिम की 
शुद्धि की गई । 

७५--आ० स० उदगीर ( निञ्ञाम ) में करीम 
बी० नाम की एक देवो की शुद्धि हुईं देवी के साथ 
दो बालक थे वह भी शुद्ध किये गये। दो भोर 
युवकों की शुद्धि की गई । 

६-आ।० स० सिविल लाइन मुरादाबाद में 
२६ जुलाई को श्री मंगलीजी को शुद्ध किया गया। 
यह १६ बष पहले इसाई हो गये थे । 

७--आ० स० पाली ( मेरठ ) में जन्म के एक 
मुसलमान की शुद्धि की गई। 

८-आ० स० कालाकॉकर में सदीकृन नाम 
की एक जन्म की मुसलमान स्लो की शुद्धि कीगई । 

६--७ जुलाई को दीपालपुर (पंजाब ) में 
एक मुसलमान की शुद्धि हुई । 

१०--मौजा द्वाफिजाबाद ( पंजाब ) में जग- 
जन्नाथ नामक एक व्यक्ति ने एक मुस्लिम्र स्री को 





-श॒द्ध करके उसके साथ शादी करली है। 





श्रावरं ] सावेदेशिक 





उच्च विचार 

१--धन-सम्पदा चिन्ता, इषा ओर भय की 
जननी द्ोतो है । यह उन लोगों को शन्न॒ बना देती 
है जो दूसरी अवस्था में मित्र हो सकते हें। धन 
का मद प्रतियोगताओं को जन्म देता है जिससे 
जीवन कटु द्वो नांतां है । धनाभिमानी व्यक्ति 
साधारण जीवन से बहिमुंख होकर एक अपनी 
श्रेणी बना लिया करते हैं । 

२--भूख ही उत्तम शिक्षक है । 

३--एक समय पर दो घोड़ों पर चढ़ना सदेव 
कठिन होता है परन्तु जब वे भिन्न २ दिशाओं में 
जा रहे हों तब उनपर चढ़ना अंसम्भव हो 
जाता है । 

४--सुन्दर ओर सच्ची धारणाएँ, सरलता 
ओर असीम प्रेम संसार को वश में कर सकते हैं। 
इनसे युक्त केवज्ञ एक व्यक्ति लाखों धूर्ता और 
अत्याचारियों के कपट-प्रबन्धों को द्धिन्न भिन्न कर 
सकता है | 

४--इतिहांस ऋषियों, 
शहीदों का ग्रन्थ होता है । 

<६--जहां आध्यात्मिक अनुभवों का अभाव 
होता दे बहां अनिवाय्य रूप से दूषित राजनीति 
मत्ता ओर निकृष्ट नागरिकता का प्राबल्य 
रहता है । 

७--सदाचार में ही किसी राष्ट्र की महत्ता 
निहित होती हैं । 

८--विवाह एक कला है। इसकी सामजी 
व्यक्तित्व है । हरेक व्यक्तित्व वैवाहिक जीवन को 
झलड्ूत करने के लिये दूसरे में नूतन सामग्री को 


तपस्वियों और 


[ २५५ 





क्रीमहयानन्द निकाय 
अडशताब्दी की फकति 
-- 8 


भूमणपत्रिका नं० १ का स्वागत 

आये-परिवार निवाण अद्धे शताब्दो के अब- 
सर पर आने के लिये बड़े उत्सुक प्रतीत होते है। 
ऐसे परिवारों की संख्या बहुत बड़ी है। जिन आय 
भांइययों ने अपने लिये डेरे, छोलदारी, मकान, 
स्थान सुरक्षित रखने के लिये लिखा है उनको माँग 
का पूरा ध्यान रकक्‍्खा जावेगा । आयनगर निर्माण 
का काये अभी फेला हुआ है। मुकम्मिल हो जाने 
पर अमुक स्थान सुरक्षित कर लिये गए हैं ऐसी 
सचना सेवा में भेज दो जावेगी । 


खोज करता है । विवाह का अन्तिम सोन्द्य दोनों 


व्यक्तियों का एक हो जाना है | 

६--सनन्‍्तोष का अभिप्राय उस योग्यता से 
है जो भविष्य के लिए उत्साह का बलिदान किये 
बिना वतेमान वस्तुओं का उपभोग करती है। यह 
जीवन का वह भाँडार है जिसका मूल्य कभी कम 
नहीं होता | सन्‍तोष सुख का वह द्वार है जिसमें 
बहुत कम चाबियाँ लग सकती हैं । 

१०--जिस प्रकार समाज उसझे सदस्यों के 
योग से कोई ऊ'ची चीज़ होती है ठीक उसी 
प्रकार सामाजिक द्वित व्यक्तिगत जैसा नहीं होता । 
यह सत्य है कि दोनों के बीच बहुत निकट सम्बन्ध 
होता है ओर प्राय: वे दोनों एक साथ ऊपर ०७ठते 
ओर नीचे गिरते हैं । 


रेपरै ] 





राजाधिराज का शुभागमन 


इस सप्ताह श्रीमान्‌ राजाधिराज साहिब 
शाहपुरा का शुभागमन हुआ है । आप आयेनगर 
तथा प्रदर्शिनी की भूमि के निरीक्षण के साथ साथ 
सारे प्रबन्ध में खांस दिलचस्पो ले रहे हैं । बहुतसा 
सामान जैसे डेरे, तम्बू, छोकदारियाँ इत्यादि का 
प्रबन्ध आपने.करवा भी दिया है । अधिक मैंगवाने 
के लिये प्रयत्व जारी है | अद्धं शताब्दी को सफल 
बनाने के लिये आप सब प्रकार से सहायता दे 
रहे हैं । 

ब्रह्म-पारायण परशयक्ष 

यह जान कर आय जनता दृषिंत होगी कि 
श्रीमान मद्दात्मा हंसराज जी ने कृपा करके एक 
दिन के लिये यज्ञ का यजमान पद स्वीकार कर 
लिया है। सचमुच महात्मा जी से बढ़कर ओर 
कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है जो इस पद को सर्वा'श 
में सुशोभित कर सके, हम आपका अभिनन्दन 


करते हैं । 
प्रदर्शिनी 


बम्बईकी सुप्रसिद्ध फम करीम भाई ओर ब्या- 
बर ,मिल के गुटोंने भी स्टाल्स रिजब करवा लिये 
हैं। टाटा स्टील कम्पनी ओर टाटा आयल कम्पनी 
बालोंने भी इसके लिये स्वीकृति भेज दी है। इन 
सब बातों से आशा पड़ती है कि प्रदर्शनी आशा- 
त्तीत सफलता से होगी । दूसरे दुकानदारोंको अभी 
से इस सम्बन्ध में बहुत शीघ्रता करनी चाहिये 
नहीं तो पीछे उचित स्थान न मिल खकनेके कारण 
इन्हे व्यथ में निराशा होगी ओर पछताना पड़ेगा। 
ऐसे समय थार बार नहीं आया करते | 


सावदेशिक 





( भ्रगस्तं 





धन के लिये अपील 


अभी तक बहुत थोड़ा धन शताइ्ददीके कोश में 
झाया है। इसलिये समरत प्रान्तिक सभाओं , 
झायसमाजों तथा झाये नर-नारियोंसे प्राथना है 
कि यथा सम्भव शीघ्र धन सभाके कोषमें अजमेर 
भेजे" जिससे कार्य चलान में सुविधा हो। 
नारायण स्वामो 
कायकर्त्ता प्रधान--अद्ध शताब्दी सभा 


धन संग्रह के लिये 

ज्यों २ समय समीप भाता जाता है उत्साही 
काय कर्ता हमें इेश्वर को दया से प्राप्त होते 
जाते हैं। अभी श्री यमुनाप्रसाद जो ( फतहगढ़ 
बलि ) ओर श्री पं० बाबूलाज जी यू० पी७ में, 
विशेषरूप से फरु खाबाद :ओर एटा इटावा की 
ओरसे धन संग्रह के लिये निकल पड़े हें। श्री बाबू 
श्रीरामज्ी ओर श्री पं० बंशीधरजी पाठक पहले से 
ही यू० पी० में धन संग्रह का काम कर रहे हैं। 
झाशा है कि वहां की आये-जनता खुलम खुल्ला 
झाप का स्वागत कर उनकी भोलियाँ धनधान्यसे 
भर देगी । ऋषिके शुभ काम झोर नांम पर दी हुई 
छोटी से छोटी राशिका भी सहष स्वागत किया 


जावेगा | 
रेलवे कन्सेशन-- 


अद्ध शताब्दी के अवसर पर अजमेर में आने 
वाले यात्रियों के लिये ऊिराये में कमी कराने के 
लिये लिखा-पढ़ी हां रही है । प्रदर्शिनी में अपना 
सामान लाने वाले महानुभावों को यह जानकर 
प्रसन्नता होगी कि बो० बी० एन्‍न्ड सी० जआई० 
रेलवे ने उनके सामान पर रियायत देना स्वीकार 
कर लिया है । यद्द रियायत १५ सितम्बर से 
आरम्भ होकर २० नवम्बर तक लागू होगी। 
प्रद्शिनी पर अपना सामान लाने वालों को 
शीज्मता कर इस अवसर से ल्ञाभ उठाना चाहिये। 





भावश ] 





साहित्य-समीक्षा 
समालोचना 

“वैदिक प्रमाणों से वेद का अथ ”-प्रो० रुलि- 
याराम जी एम० एस० सो० लिखित और आये 
प्रतिनिधि सभा पञ्माव द्वारा अकाशित--मूल्य -) 

“लेखक ने जो ऋग्वेद के प्रथम (अग्नि) सूक्त 
में प्रयुक्त पहले मन्त्रों के शब्दों के अथ वेद के मंत्रों 
से करने का यत्न किया है, यह यत्न सराहनीय 
है। परन्तु लेखक ने जो पुस्तक के अन्तिम प्रष्ठ पर 
लिखा है कि “बह रीति लुप्त हो गई थी। उसी का 
परमात्म्‌ देवने हमें पुनः ज्ञान करवाया है।” इन 
वाक्यों में कुछ दंभ की सी गन्ध आती है। साय- 
णाचाय॑ और ऋषि दयानन्द आदि ने स्थल र्थल 
पर अपने अपने वेद भाष्यों में वेदों के प्रभाणों से ही 


अनेक शब्दों के अथ लिये हैं, फिर इस शेली को 


लुप्त करना ठीक नहीं । परन्तु मेरे तुच्छ विचार 
में इस प्रकार वेद ही के प्रमाणों से सब मन्त्रों 
अथवा मन्त्रों में आये हुए सब शब्दों के अथ नहीं 
किये जा सकते अकेले यजुर्वेद ही से सेकड़ों. शब्द 
बतलाये जा सकते हैं। यह भी लेखक का भ्रम 
ही है कि आदि सृष्टि में वेद के केवल शब्दों ही 
फा दांन परमात्मा ने किया था। इश्बर ने ज्ञान के 
साथ शब्द दिये थे जैसा उन्हें शब्दों का ज्ञान था 
बैसा ही अर्थो' का भी । जब पीछे से लोग वेदाथ 
पूल गये तो उन्होंने शब्द पर संयम करके उनको 
अर्थों को जाना और प्रकाश किया। इसीलिये 
यास्काचाये ने वेदार्थ करने वाले के लिये योगी 


डोना आवश्यक बतलाया है।” 
ह नारायण स्वामी । 


सार्वेदेशिक 
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“यम फित परिचय 


श्री पं० प्रियरत्नजी आष (वेदान्वेषण विभाग, 
सावदेशिक सभा, देहली) के लिखित और प्रशंसित 
सभा द्वारा प्रकाशित ग्रंथ [ यमपित परिचय ] को 
मेंने आद्योपान्त ध्यान पूवक देखा | एक एक सूक्त 
में आये, बहु संख्यक भन्त्रों के अथ, क्रम पूवक 
श्रद्धलाबद्ध जितनी उत्तम रीति से किये गये हें 
बह प्रशंसा के योग्य ही कहे जा सकते हैं। एक 
एक मन्त्र के अथ अधिक से अधिक अच्छे किये 
जा सकते हैं परन्तु सारे सूक्त के अर्था' को उसी 
प्रकार जत्तमता से कर देना सुगम कांम 
नहीं | 

फुटकर मन्त्रोंके अथ भी अच्छे किये गये हैं । 
प्रारम्भ में मुख्य शब्दाथ समन्वय और अन्त में 
ग्रन्थ में आये मन्त्रों की अनुक्रमणिका दे देने से 
प्रन्थ की उपयोगिता ओर भी बढ़ गई है। ग्रन्थ की 
छपाई, कागज, रूप तथा आकार सभी सुन्द्र 
ओर आकषक हैं। सत्याथ प्रकाश की साइज़ के 
४९० पृष्ठों के ग्रन्थ का मूल्य २) उतना ही सस्ती 
है जितना बिना हानि ढठाये रकक्‍्खा जा सकता 
है। स्वाध्याय के सिवा यह ग्रन्थ शाखाथ के लिये 
भी बड़े मतलब का है । प्रत्येक यम्॒ पितर सम्बन्धी 
मन्त्र के शुद्ध अथ इस ग्रन्थ में मिल सकते हैं। 
इसलिये ग्रन्थ इस योग्य है कि उस की एक एक 
कापी प्रत्यक समाजके पुस्तकालयमें रक्खी जावे । 


नारायण स्वामी । 


के 
क+---न ५ ६ ०४४- दे 
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सा्वदेशिक 


[ अगस्त 





सार्वदेशिक सभा की सूचनाएँ 


श्रद्धानन्द बलिदान भवन 
जनता से निवेदन 


श्रद्धानन्द्‌ बलिदान भवन ८ देहली ) अपना 
ऐतिहासिक महत्व रखता है ओर इसी महत्व की 
रक्षा के लिये साधारणतया आय जनता ओर 
मुख्यतया सावदेशिक आय प्रतिनिधि खभा गत 
कई वर्षो' से चिन्ताशील हो रही थी। जनता को 
अब यह जानकर प्रसन्नता होगी कि सावदेशिक 
सभा ने इस भवन को एक बड़ी रकम देकर 
खरीद लिया है और अब वह मफान 'सावेजनिक' 
सम्पत्ति बन चुका है। 
बलिदान भवन में श्री स्वामी भ्रद्धानन्दजी का 
बलिदान हुआ था । इस कारण इसका महत्व 
इतना बढ़ गया है कि देहली के दर्शनीय स्थानों 
में इसकी गणना होने लगी है ओर भारत के 
प्राय: प्रत्येक कोने से देहली में आनेवाले ख्री 
पुरुष इस भवन को देखना ओर श्रद्धा के फूल 
चढ़ाना अपना कत्तव्य मानते हैं। दुःख है कि 
यह भवन अपनी महत्ता ओर आवश्यकता के 
अनुसार ही नहीं बना हुआ है ओर न इसमें 
पर्याप्त स्थान ही है। इसकी पूर्ति के लिये इसे 
परिवर्तित ओर परिवद्धिंत करने की अत्यन्त 
आवश्यकता है। सम्प्रति इस भवन में हम दो 
कमरे ओर बनवाना चाहते हैं। इन कमरों में 
लगभग ३०००) लगेंगे । 
इस आवश्यकता को आयजनता के समक्ष 
रखते हुए हम प्राथना करते हैं कि वह स्वर्गीय 
स्वामीजी के बलिदान भवन की इस्र छोटी सी 
आवश्यकता को शीघ्र से शीघ्र पूरा करें। जो 
दानी सब्जन इन कमरों को अपने व्यय पर 
>ले या मिलकर बनवा कर यश के भागी 


बनना चाहेंगे उनके नाम के पत्थर लगवा दिये 


इन कमरों के बनवाने में आरयजनता की 
ओर से धन की छोटी से छोटी राशि भी स्वीकार 
कर ली जायगी। 

आशा है कि जनता हमारे निवेदन पर ध्यान 


। 
सब प्रकार का धन भेजने का पता;-- 
श्री कोषाध्यक्ष सावदेशिक आए० श्र० सभा देहली । 
नारायण स्वामी, सुधाकर एम० ए० 
प्रधान । मन्त्री । 


द्वितीय आये विद्वव सम्मेलन 
आरय्ये जनता को सूचित किया जाता है कि 
'सावदेशिक आर्य विद्वत सम्मेलन” श्रीमहयानन्द्‌ 
निवांण अद्धे शताब्दी के अवसर पर अजमेर में 
होगा । उसमें आय्य विद्वान्‌ इस प्रकार निबन्ध 
पढ़ेंगे:-- 
निबन्ध लेखक विषय 
(१) श्री० पं० जयदेव विद्या- वेदों की मंत्र सख्या 
लक्कार, अजमेर । तथा पाठ भेद । 
(२) श्री० पं० बृहस्पतिजी, वेद के देवता । 
गुरुकुल वृन्दावन । 
(३) श्री० पं० चमृूपतिजी, वेद के प्रकाश में 
एम० ए०, गुरुकुल्॒इश्वरवाद । 
कांगड़ी । 
(४) श्री० स्वामी वेदानन्दजी ऋषि दयानन्द के 
तीथे | मन्तव्या मन्तव्य का 
समथन वेद से | 
(५) श्री० ब्रह्मानन्द्जी वेद में विज्ञान | 
बारमेर । 


मन्त्री, 
सावदेशिक आय्ये प्रतिनिधि सभा, 
देहली । 


श्रर्वर्ण ] 








विदेशों में आय्येसमाज का काय्ये-विवरण 


मथुरा शताब्दीमं उपरोक्त इतिहास के लिखने- 
का भार सावदेशिक सभा को सोंपा गया था। 
कुछ कारणवश यह इतिहास अब तक तयार नहीं 
हो सका, परन्तु अब यह इस कार्यालय की ओर से 
लिखा जा रहा है। जो सामग्री सावरेशिक स भा 
के कार्यालय में पहले से मोजूद थी अथवा जो 
सामग्री श्री स्वामी भवानी द्यालुजी संन्यासी द्वारा 
प्राप्त हुईं उस के अतर्गत दिये हुए विवरण प्रायः 
अपूर्ण हैं ओर वे अधिकांश वेयक्तिक साधारण 
घटनाओं से परिपूर् हैं। ऐसा मालूम होता है कि 
उनके लिखने वाले अधिक शिक्षित व्यक्ति 
नहीं थे । 

इतिहास को लिखने के लिये घटनाओं का 
गम्भीर दृष्टि से विवेचन होना चाहिये । सभा का 
कार्यालय इन सब त्रुदियों को दृष्टि में रखता 
हुआ अगनी ओर से पूरा यत्न कर रहा है कि 
श्री स्वामो भवानांवधालु जी संस्यासी द्वारा इकट्ठी 
की हुई सामग्री से मूल्य को बातें छाँट कर उन्हे 
क्रमबद्ध विवरण का रूप देकर इतिहास तेयार 
कर दे ताकि आयेजनता की विदेश में आये- 
समाज के प्रचार सम्बन्धी ज्ञान पिपासा तृप्त हो 
जाय । 

आयखसभाज बग़दद ओर सिंगापुर के विवरण 
हमें अभो तक प्राप्त नहीं हुये हैं यद्यपि इन सबको 
कई बार यहां से लिखा ज[ चुका है । 

मन्त्री 
सावदेशिक आयेग्रतिनिधि सभा, 
देहल्ी 


सावदेशिक 
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शिकागो ( अमेरिका ) सब धर्म सम्मेलन 


आय्ये जनता के प्रति 

समाचार पत्रों द्वारा यह घोषण की जाचुकी 
है कि आगामी शिकागो ( अमेरिका ) सव्वे-धम्मे 
सम्मेलन में सावदेशिक सभा के दो प्रतिनिधि श्री 
आचाय्य रामदेव जी तथा प्रिंसिपल बालकृष्ण जी 
एम० ए० पी० एच० डी० सम्मिलित होंगे। 
सम्मेलन अगस्त और सितम्बर में होने वाला है। 
अतः हमारे प्रतिनिधि को शीघ्रातिशीघ्र चल देना 
होगा। में आय्ये जनता से इस बात की याचना 
करता हूँ कि इन योग्य प्रतिनिधियों को विदेशप्रचार 
में पूण रूप से सहायता देने के लिये आवश्यक 
धन द्वारा सभा की सहायता करें। धन कोषाध्यक्ष 
सभा के नाम 'सावदेशिक आये प्रतिनिधि सभा 
देहली” के पते पर भेजना चाहिये। समय इतना 
कम है कि सभा धन संग्रह के लिये सिवाय पत्रों 
द्वारा अपील करने के आये जनता तक किसी दूसरे 
प्रकार से नहीं पहुँच सकती । अतः इसी निवेदन 
को पर्याप समझ कर शीघ्रातिशीघ्र सहायता भेज 

कर सभा के प्रचार कार्य्य में हाथ बटावें | 

मन्त्री 

सावेदेशिक सभा देहली । 


शिकागो सच्चे धम्मे परिषद के लिये प्राप 


हुए दान की सूची मास जुलाई सन्‌ ३३ 
१०) भ्री० करणसिंह हैडक्क नेनीताल 
१०) श्री० लाज्षा जमुनादास जी जसपुर 

( नैनीताल ) 
१०) आय समाज ग्वालियर सिटी 
२०) आये समाज जोनपुर 
६) आये समाज बरेली 


४६) 
दान दाताओंको धन्यवाद 


सावंदेशिक आय्ये प्रतिनिधि सभा, 


२० 





स्रवदेशिक 


| भर्मेस्ते 





महिला-जगत 
( सम्पादिका--श्रीमती विद्यावती जी विशारदा ) 
स्चियांका कार्य्य- केक 
लेखिका--श्रीमती सुमित्रादत्त एम० ए० 


वतमान युग क्रान्ति का युग है। सब लोग 
बड़ी तेज़ रफ़ार से उन्नति की ओर अग्रसर हो 
रहे हैं । सोभाग्य से स्षियां भी निश्चेष्ट नहीं बैठी 
हैं। वह भी अपनी पतितावस्था का अनुभव 
करने लगी हैं | वह जान गई हैं कि जब तक हम 
लड़ कगड़ कर ओर पुरुषों का सामना करके 
अपने अधिकार प्राप्त करने का प्रयत्न न करेंगी, 
तब तक स्वार्थी पुरुष सदा हमें अपना गुलाम ही 
बनाए रखना पसन्द करेंगे ओर “ढोल गंवार 
शूद् पशु नारी, यह सब ताड़न के अधिकारी” कह 
कर हमारा अनादर करेंगे। अधिकार लेने से 
मिलते हें मांगने से नहीं मिलते । केवल मनोरथ 
मात्र कर लेने से कोई काय सिद्ध नहीं होता। 
उसके लिये उद्यम की आवश्यकता होती है--- 
प्रयत्न की ज़रूरत होती है। हाथ पर हाथ घरे 
रहने से तो मिष्टान्नों की थाली सामने पड़ी रहने 
पर भी भूख नहीं मिटती; उसके लिये भी हाथ 
हिलाने की आवश्यकता होती है। स्नियां किस 
तरीके से अपने जन्मसिद्ध अधिकार प्राप्त कर 
सकती हैं, उनका काय्यक्षेत्र क्या है, उनका जीवन 
किस प्रकार सुखमय बन सकता है ओर किन 
आयरणों से वह संखारमात्र के सुख का स्रोत 
बन सकती हैं, इन्दीं विषयों पर में अपने थोड़े से 
बिचार अप॑नी पाठिकाओं के आगे रढख्‌ंगी। 


किसी भी विषय को परिस्थिति को पूर्णतया 
जानने के लिये उसकी अ्रगली पिछली हिस्ट्री पर 
सरसरी निगाह डालना आवश्यक होता है। इस- 
लिये प्राचीन समय में स्त्रियों की कया दशा थी 


इस पर थोड़ा प्रकाश डालना ठीक ही होगा। 
मनु मद्दाराज एक स्थान पर कहते हैं:-- 


यत्र नाय्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता! । 
यत्रेतास्‍्तु न पृज्यन्ते सवास्‍्तत्रा फला क्रिया; 
शोचन्ति जामयो यत्र विनश्यत्याशु तत्कुलं। 
न शोचन्ति तु यत्रेतः वर्धेते वद्धि सबंदा ॥ 
अथात्‌ जहाँ स्त्रियों का आदर ओर सन्मान 
होता है वहां देवताओं का निव्रास रहता है ओर 
जहाँ उनका अनादर होता है वहाँ के सब काये 
विफल होते हैं । जिस घर में ग्रहदेवियां कष्ट से 
समय बिताती हैं वह घर शीघ्र नष्ट हो जाता है 
ओर जहां वह सुखी रहती हें उस घर 
की श्री दिन दिन वृद्धि को प्राप्त होती है।यह थी 
प्राचीन कालमें खरियों को दृशा। उन्हे घर की 
शोभा ओर लक्ष्मी समझा जाता था। घर और 
बाहर को सब बातों में उनसे सलाद ली जाती 
थी और उनकी सम्प्ति का मान किया जाता 
था। अफसोस है कि मनु महाग़ज ने ख्रियों के 
प्रति जो आदर माने और सोजन्य प्रकट किया 


अंक ] 


सा्बेशिक 


[ २६१ 





यह बहुत देर तक टिक न सका। मध्यकाल में 
स््ियों का जीवन विषमय बना दिया गया। उन 
का सब आदर मान भिट्टी में मिल गया और 
अनेक व्याधियों ने उन्हें आ घेरा । सती दाह को 
भयानक प्रथा प्रचलित होगई । इसमें सन्देह नहीं 
कि अनेक वीर देवियां पति शोक से व्याकुल् हो 
अपनी इच्छानुसार पति की चिता में अपने शरीर 
को सहष भस्म कर देती थीं। उनका पति प्रेम, उन 
के हृदय की हृढ़ता ओर उनका अदम्य साहस 
सराहनीय ओर बन्दनीय है। किन्तु कई बार 
विधवा को उसकी इच्छाके विरुद्ध उसके हाथ पांव 
बांधकर जबदम्ती आग में ढकेल दिया जाता था। 
ओर उस हतभागिनी के वहां से भागने का प्रयत्र 


करने पर उसे बड़ी लकड़ियोंसे दबा दिया जाता था 
जब तक कि वह जलकर राख न हो जाती | यदि 


कोई विधवा किसी तरह चिता से भांगकर प्राण 
बचा पाती तो उसे समाजसे अलग कर दिया जाता 
था। राजा राममोहनराय की ऋृपासे सती प्रथा तो 
दूर हो गई किन्तु हिन्दू विधवाओं को दुदंशा का 
अन्त नहीं हुआ | अब भी ऐसे अत्याचार उन 
दुखियाओं के साथ किये जाते हैं कि जिन्हें देख या 
सुनकर रोंगटे खड़े होजाते हैं | यह तो हुआ विध- 
वां का हाल | सधवाओं को दशा कुछ वहतर 
नहीं है । बहु विवाह को प्रथा के कारण बंगाल में 
कहीं कहीं एक एक पुरुष को चालश्ीस चांलीस 


पचास पचास शादियां होती हें। यह हतभागिनी 
स्त्रियां अपने माता पिता के यहां ही रहती हैं ओर 
उनकी घुड़कियां खाने में श्रपना जीवन व्यतीत 
करती हैं। कई जगद्द लड़कियों के पेदा होते ही 
रोना पींटना -सच जाता ओर प्राय: उसे प्रसूती गृह 
में दी 'गंला घोंट कर मार दिया जाता था किन्तु 


अब इसके विरुद्ध कानून बन जाने के कारण यह 
प्रथा बहुत कुछ दूर द्वो गई । 

ऐसे ऐसे अमानुषिक व्यवहार ख्री जाति के 
साथ मध्य काल में हांते रहे ओर अब तक भी 
बहुत दहृद तक जारी हैं किन्तु स्त्रियां फिर भी सजग 
न हुईं इसका कारण ? इसका बृहत्‌ ओर प्रत्यक्ष 
कारण अशिक्ञा है | मध्य काल में स्वार्थोीं पुरुषों ने 
ल्लियों को अपने चह्ुुल में रखने के लिये 'श्लि शूद्रो 
ना धीयताम्‌! कह कह कर ख्री शिक्षा की जड़ पर 
कुठाराघात किया ओर उन्हें अपना भला बुरा सम- 
भने में असमथे बना दिया इसका यह तास्पय॑ नहीं 
कि स्त्रियों में काये करने की काइ शक्ति ही नहीं, 
किन्तु अज्ञान का परदा डालकर उन+ी सब शक्तियों 
को निर्जीव सा कर दिया गया है, अशिक्षा के 
कारण वह अपनी उन शक्तियां क। प्रयोग करने 
में असमथ दें । द्लियों को इन सुबुप्त शाक्तयों को 
जायृतावस्था में लाने के लिये ज्ञान का इन्जैक्शन 
देना होगा, शिक्षा की पिचकारी छोड़नी होगी। 
उद्धार का मात्र उपाय शिक्षा ही है । इस लिये यदि 
हम उन्नति की सोढ़ी पर चढ़ना चाहें तो स्त्रियां के 
लिये अनिवाय्ये शिक्षा का प्रबन्ध करना अति 
आवश्यक है। 

यू ता प्रकृति ने ही पुरुष ओर ख्ियां के कार्य 
अलग अलग विभक कर दिये हैं किन्तु एक दूखरे 
के कार्य में पूणतया सहयोग देना स्री-पुरुष दानों 
का कत्तव्य है | स्त्रियों का पहला कार्येक्षेत्र घर 
परिवार है, पतिसेवा ओर सनन्‍्तान पालन ख््री का 
मुख्य कत्तेव्य दे । ग्रृदस्थ को सुखी रखने के लिये 
पति-पत्नी को एक दूसरे की मित्र की तरह सहा- 


यता देनी धांहिये और - इसके लिये दोमों ओर- 


श्द ] 





शिक्षा की आवश्यकता है। बच्चों की निर्माता, 
<उन्‍्हें शुभ विचारों से भरने वाली मां ही द्ोती है 

इसलिये मां का शिक्षित होना अनिवाय्य है । 

संसार में आकर मनुष्य को जो काम करने 
पड़ते हैं वह इस प्रकार विभक्त किये जा सकते हैं- 

(१) आत्म रक्षा के काम 

(२) निवाह के काम 

(३) सन्‍्तान पालन ओर शिक्षण के काम 

(४) सामाजिक ओर राजनेतिक काम 

(५) मनोरजञ्लञक काम 

यदि बच्चों को शिक्षा देते समय इन बातों पर 
ध्यान रखा जाय तो जोवन बहुत कु सुखी हो 
सकता है । 

आत्मोन्नति के निमित्त धार्मिक शिक्षा पर- 
मांवश्यक दै। धार्मिक शिक्षा से ही हमारो आत्मा 
का मल दूर होता है और हमारी इच्छा शक्ति 
बढती है। यही हमें परम पिता तक पहुंचाने की 
सीढी है। अतएब प्रत्येक स्कूल और कोलिज में 
सबसे पहले आध्यात्मिक उन्नति के उपायों पर 
मनन करना आवश्यक है । 


निवांह के कामों पर स्त्रियों को शिक्षा देना , 


इतना आवश्यक नहीं क्‍योंकि यह काय प्रकृति ने 
पुरुषों के बांट में डाल दिया है। किन्तु कोन 
जानता है कि कल का याद दुर्भाग्य सेस्त्री का 
कोई सहायक न रहे तो उसे स्वयं ही अपनी 
जीविका को फिक्र करनी पड़े, या यांही पति का 
हाथ बंटाना पड़े। इसलिये स्त्रियों के लिये भो 
इस विषय को थोड़ी बहुत जानकारों आव- 
श्यक है । 

सन्‍्तान के पालन पोषण ओर शिक्षण का 
सारा उत्तरदायित्व मां पर द्वाता है । यदि मां को 
इस विषय में कुछ ज्ञान दीन होगा तो बच्चों 
की शिक्षा अधूरी रह जायगी। इसलिये प्रत्येक 
कन्या पाठशाला में बच्चों के पालन पोषण ओर 
शिक्षा का विषय अनिवार्य रूप से रखना चाहिये । 


जरी-जरा सी बात॑ के लिये डाक्टर के पीछे ने 


सावदेशिक 


[ अगस्त 





दोड़ना पड़े इसलिये आयुर्वेद का थोड़ा-बहुत ज्ञान 
होना आवश्यक है। शरोर को हृष्ट-पुष्ट बनाने के 
लिये व्यायाम को विधियां भी आनी चाहिये। 
कन्याओं के स्कूलों में सामाजिक ओर राज- 
० ७ 
नतिक विषयों पर भी प्रकाश डालते रहना 
चाहिये । क्‍योंकि स्त्रियों को सहायता के बिना 
कहीं भी सफलता नहीं हो सकती । जहाँ स्त्रियाँ 
योग देंगी वहाँ सफलता स्वयं सिर भ्ुकाए 
आएगी और तुम्हारे चरण चूमने लगेगी । 
मनोरूूजन का काम तो स्त्रियों ही का है वह 
स्वभावत:ः ही कला की ओर अधिक ऊकुकी हुई 
होती हैं । यदि ग्रह-रेवियों को संगीत की अच्छी 
शिक्षा मिलो होती तो जब उसका पिता भाई वा 
पति दिन भर काम करने के पश्चात्‌ थका मांदा 
घर अवबिेगा तो वह अपने कंठ से सगीत की 
लहरें उठाकर उनकी थकान को दूर कर सकती 
है। प्रचीन समय में तो ऊँचे घरानों की लड़- 
कियाँ अपने बन्धुओं के विनोदार्थ उनके सन्मुख 
नृत्य कर देना भो कोई अनुचित बात नहीं सभ- 
मती थीं। उदास होने पर घर में विनोद का 
सामान न पान के कारण बहुत से पुछणष. मन-बहू- 
लाब के लिये वेश्याओं के यद्दां जाने लगते हैं 
ओर वहां उनके चंगुल में फँसकर अवनति के 
गढ़े में जा गिरते हैं। यदि धर में बहिन स्त्रो वा 
पुत्री उनकी उदासी का दूर करने के साधन जुटा 
सकें तो अवश्य द्दी उनको आत्मा को जीवित 
रहने का मोक! मित्न खके। पेंटिंग भी मनोविनोद 
का अच्छा साधन है। सीना, पिरोना, खाना 
बनाना तो स्त्रियों का आवश्यक भूषण है। यदि 
स्त्री खाना अच्छा बना सकती है. तो वह अपने 
भाई बन्धुओं को तरह तरह के मिष्टान्न खिलाकर 
उनके मनको प्रसन्न कर सकेगो ओर उनके 
आंशीर्वाद्‌ की भागी होगी । ह 
यदि उपरिलिखित तरीकेसे खत्रियोंको: शिक्षा दी 
जाग्र तो ख्रियों का ही नहीं पुरुषों का जोबन भी - 
साथ में ही. सुंघभय बन सकता है। क्षी- ओर : 


भावण ] 


पुरुष इस जीवन गाड़ी के दो पहिये हें यदि दोनो 
बराबर एक दूसरे का साथ देते हुए न चलेंगे तो 
गाड़ी जल्दी ही रुक जावेगी ; ख््रियों का चाहिये कि 
यदि पुरुष उनकी अवहेलना करते हैं तो वह जैसे 
तसे अपने अधिकारों के लिये लड़ें ओर ञ्री शिक्षा 
का प्रचार करें । 

न्याय से अधिकार अपना चाहते 

कब किसी से मांगते हम दान हैं ॥ 





बिक [कक 
एक आर बालदान 

समाचार मिला है कि बंगाल में एक और 
लड़ की दहेज की कुप्रथा पर बलि चढ़ाई गई है। 
लड़के के अभिभावकों ने इतना रुपया मांगा जो 
लड़ की के भाई ने अपनी पत्नी के ज़ेबर बेचकर 
जमा किया। लड़की इस दुदंशा को न सह 
सकी ओर उसने आत्म-हत्या करली | 

स्नेहलता सरीखी बहनों के बलिदान के आंसू 
अभी तक सूखे नहीं थे । इस रोमाब्चकारी बलिदान 
से हमें मामिक आघात पहुँचा है। इसकी वेदना से 
हृदय हक हक हुआ ज्ञाता है । इस 
हतभागा के दुर्भाग्य पर हमें रोना आता है। 
हिन्दू:समाज की मूखता और रूढ़ियों की दासता पर 
शोक होता है। हम सोचते हैं कि क्‍या 
यही रफ़्तार जारी रहेगी ? क्‍या हमारे फूल इसी 
प्रकार कुचले जाते रहेंगे ? क्या हमारे नवयुवक इन 
दुघेटनाओं से नारी-जाति पर किये जाने वाले इन 
नुशंस अमानुषिक अत्याचारों से, दुखित नहीं होंगे ? 
ओर क्या वे रूढ़ियों के गुलाम बने रहना, माता- 
पिताओों की इस प्रकार की बेहूदा मांगों के आगे शिर 
झुकाना, निदोष बालिकाओं के इस प्रकार के बलिदानों 
तथा मृक वेदनाओं के पाप का भागी बनना और 
समाज को कल्न॑ड्धित करने का दोष लेना पसन्द करेंगे? 
नहीं। हम आशावादी हैं। हमारे नवयुवक उठेंगे और 
मातृ-जाति पर होनेवाले इन अत्याचारों के अन्त के 
लिये मैदान में आवेंगे | परमात्मा हमारे नवयुवकों को 
सुमति दे, ज्ञान दे और शक्ति दे । 


सार्वदेशिक 


[ २५६४ 


विचित्र जगत 


१--इतन बुल ( टर्की ) में हाद जी वे नामक 
एक तुक के ४३ बच्चे हैं उनमें से ३८ लड़के ओर 
५ लड़कियां हैं | 

२--एविसीनिया ( अफीका ) के एक इसाई 
गिरजाघर के अधीन इतने गुलाम हैं जितने संसार 
भर में किसी भी संस्था के आश्रित नहीं हैं, इस 
हम के अधीन मिश्र देश की ७९ हर ख्ारतून 
को १ और एवीसी निया की ३ संस्थाएं हैं। चीन 
ओर एवीसीनिया का ओर मोराको आदि देशोंमें 
५० लाख ग॒ज्नञाम हैं । 

३--पैरिस की पुलिस को आत्म रक्षा के लिये 
एक प्रकार का फ़ाउन्टेन पेन दिया जाता है। यह 
फ़ाउन्टेन पैन लिखने का भी काम देता है और 
जब कोई आक्रमणकारी पास्र आजाता है 
इसकी सहायता से वह पराजित कर दिया जाता 
है। पैन (क्त्षम) में एक प्रकारकी गंस भरी होती 
है जिसको खोल देने से आक्रमणकारी तुरन्त 
बेहोश हो जाता है । हे 

७-श्री० जे० आर० राय० ने भारत वष को 
विभिन्न संस्थाओं के पुस्तकालयों में रक्खी हुई 
संस्क्रत की हस्त लिखित पुस्तकों की तालिका 
प्रकाशित कराई है वह इस प्रकार हैः-- 


१ गवनमेन्ड सस्कृत कालेज बनारस ४५००० 
२ डी० ए० वी० कालेन ला होर ६७०० 
३ कैलकत्ता एशियाटिक सोसाइटी '२७०००७० 
3 कलकत्ता संस्क्रत साहित्य परिषद्‌ ५९००० 
४ तजोर राज्य १२००० 
६ त्रिवेन्द्रम राज्य १०००० 
७ मैसूर राज्य ५ १६००० 
८ पूना भंडारकर का रिख्नच इन्स्ट्रोस्थूट दे ०००० 
६ पूना अनन्दाश्रम १६००० 
१० बड़ौदा राज्य ८००० 
११ मद्रास ओरिएण्टल ३०००० 


मै पुस्तकालय 

नपाल, बीकानेर, अलवर, जयपुर तथा उद्य- 
पुर इत्यादि राज्यों के पुस्तकालयों में ताड-पत्र और 
भोजपन्र और कहीं कहीं चमड़े पर भी लिखे हुए 
ग्रन्थ हैं | अनुमान है कि भारतवर्ष में हस्तलिखित 
प्राचीन संस्कृत ग्रन्थों की संख्या ७ लाख से कम 
न होगी। 





दई३ ] संर्देशिक [ अभरत 
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। प्रो० सुधाकर एम० ए० 
मन्त्री सावदेशिक सभा द्वारा लिखित पुस्तकें 


। । 
। उपदेशामत-( पांच भाग ) पाठशांछाओमें धार्मिक शिक्षाके लिये इन भांगों में इस प्रकार शिक्षा ! 
) *ै 
रे 
६ 
| 
५ 
| 
४ 











श्र ४ 


दैने को कोशिश की गई है जिससे बच्चों में सदाचार, सच्चरित्रता को नाँव शढ़ हो । 
तथा वेद को शिक्षा के आधार पर उनको नागरिक अथवा मनुष्यसमाञ् का उपयोगी 
सदस्य बनाया जा सके | पांचों भागों को कीमत १॥७) 
पुरुषा्थीमृत-भारतवर्ष के बच्चोंमें सबसे बड़ी न्‍्यूनता इस बात को दै कि वे पुरुषार्थ रिहीन हो गये 
हैं। अत: उनको पुरुषार्थ का सच्चा उपदेश इस्र पुस्तक में दिया गया है। यह पुस्तक 
बारूक-बालिकाओं के लिये लिखी गई है | ।--)॥ एक प्रति का दाम है । 
आनंदामृत-छस पुस्तक में लेखक ने ऐसे विषयों पर अपने हृदयोदगार प्रकट किये हैं जिन पर ! 


+4३७0..०२48७. ०.८ 3..0"93....90.. 0. 2. .द93...293....293...0....0....8, 2. 
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।क्‍ मनन करना सब्रके लिये आवश्यक है। विचार उभारने वाले, उठाने वाहे, तथा ' 
| सद्माग दिखाने वाले हैं| कीमत १) |) 
जीवनाग्ृत -हमारा घरेलू जीवन कैसे सुबरी बन सकता है तथा पारिवारिक ज्ञीवन को सुखमय । 
। बनाने फे लिये किन बातों को ध्यान में रखने की आवश्यकता होती है, इन सब 

हि 

) 

हि 


विषयों पर इस पुस्तक में खूब विचार किया गया है | कीमत १) 





मनोविज्ञान-इस पुस्तक के लिग्रे ठेबक को छाभा २०००) पारितोषिक के रूप में मिल चुफे 
हैं। मंगलाप्रसाद पारितोषिक भो इस पुस्तक पर उनको प्राप्त हुआ था। मूल्य २) 
. मिलने का पता--१-कार्यालय सावदेशिक सभा, नया बाजार देहली | ९ 


२--प्रवन्धक शारदा मन्दिर नं०१७ बारहखम्बा रोड, नह देहली । । 
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77/77/7777 77! 
पूज्य श्री नारायण स्वामी जी कृत ४! 


5. आकर 
#शविद्यार्थी-जीवन रहस्य६2- 
०३६ छपकर त्य्यार हो रहा है। विद्यार्थियों के लिये यह पुस्तक पथ-प्रदर्शक का काम देगी। उन प्र 
कक के जीवन को सब अवस्थाओं पर मार्मिक विचार प्रऊुट किये गये हैं। जो बालक-बालिकाएं अपने 
बहुमूल्य जोवन को सचरित्रता के माग पर चलाना चाहते हैं उनको इस पुस्तक का पाठ अमरत्व का मे 
पर प्रदान करने वाढ्य सिद्ध द्वोगा | ५ हे 
मिलने का पता--कार्यालय सावदेशिक 


* 
चछ. 
3७६ 
+ | से “कि बैक हे डर त्क्म हद गा | रू 5 ध्ज हे पे का श्र 
# 8९३9 + ५ 
४ 422 2३7+१९ २2६ ३7$+६+१$+ ९४ २2 ३+ ६ 7३ ४: 0 ४7] 3 .++ 
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आये जगत को नवीन सन्देश 
स्याग ! तप | [' बलिदान | | | 


सार्वदेशिक मासिक-पत्र 
सा्वेदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभाद्वारा प्रकाशित, विविध--विषय 
विभूषित--भासिक पत्रः 
यथ सम्पादक--पश्री प्रो० सुधाकर जी एस० ए० 
(१) बैद्िक सभ्यता के ममझ्, कमेनिष्ठ, सात्विक, प्रेम के उपासक, प्रतिष्ठित आये महानु- 
ल्‍ार भावों के सात्विक प्रौद़ ओर जीवनप्रद लेख पढ़ना चाहते हैं। 
| (२) देश के भिन्न-भिन्न धार्मिक, सामाजिक एवं राजनीतिक नताओं के मार्मिक सभया- 
दे नुकूल परिस्थिति ग्योतक विचारों से छाभ उठाना चाहते हैं । 
(३ ) भूमण्डल की धार्मिक, सामाजिक घटनाओं का ठीक २ वर्णन जानना चाहते है। 
जरा ( ४ ) देश-देशान्तर, द्वीप-द्वीपान्तरोंमें वैदिक पुण्य-पीयूष प्रवाहित करदेने वाले आयंसमाज 
की शित्षा सम्बन्धिनी सामाजिक, शुद्धि संगठन, दलितोद्धार विषयक उथल-पुथल 
मचा देने वाली क्रान्तिकारी संस्थाओं का परिचय प्राप्त करना चाहते हैं । 


प तो 


झाज ही ! हां ! आज ही एक पत्र डालकर “सावंदेशिक' के 


ग्राहक बन जाइये । 
प्रबन्धकर्त्ता--“सावदेशिक” देहली । 


५००) इनाम लीजिये 


महात्मा प्रदत्त श्वेतकुष्ठ ( सफेदी ) अद्भुत बनोषधि है एक दिन में ऋपथा ओर दो दिन में 
पूर्ण आरोग्य । यदि सैकड़ों हकीमों, डाक्टरों, वैद्यों, विज्ञापन-दाताओं को दवा कर यक गये हैं तो 
इसे लगावें। बे फ़ायदा साबित करने पर ५५००) इनाम, जिन्हें विश्वास न हो -.) का टिकट लगाकर 


प्रतिल्ा-पत्र लिखालें | मृ० २) । 
अखिल किशोरराम 


ने ७ पोौ० कतरी सराय ( गया ) 


सस्ता, तांज्ञा, बढ़िया, सब्जी व फूछ, फल का 
बीज ओर गाछ हमसे मंगाइये । 
पं० रघुनाथ प्रसाद पाठक--पब्लिशर के लिये भदावर प्रेस, सवारी बावली देहली,से छपकर 
प्रकाशित हुआ । 








पता--मेहता डों० सी० वर्मा बेगमपुर ( पटना ) 
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पहिला दिचस 
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[ ग्रातःकाल् ] 
(१) यज्ञ-यज्ञ- मंडप में... “** कहे ६-३० 
मुख्य मंहप में--(२) मंडा-स्थायन-( प्रधान द्वारा ) हे ८ 
(३) ईश्वर-प्राथेना तथा वेदोपदेश-श्री स्वामी सवदानन्दजी द्वारा ६ 
[ मध्यहोत्तर काल | 
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$ (३) शवाब्दीसभा के प्रधान का भाषण-जो ब्रोड-कास्ट होगा २-११ 
[ (७) सामगान- हे श २-७१ 


'. (५) व्याख्यान-श्री पं« गंगाप्रसाद जी उपाध्याय, एस० ए७- 


मुख्याध्यापक दयांनन्द्‌ हाई-स्कूल प्रयाय. "२-५१ 
(६) व्याख्यान-मद्दात्माहंसराज जी लाहोर *. ३-५९ 
द्वितोय मंडप--.. अन्य कार्य्याशे दिया गया. *'' «हुए 


हतीय मंडप में--(१) शिक्षा-सम्मेलन< अवाजोन शिक्षा-सम्बन्धी ) श्र 
(६) शताब्दो व्यास्यान मांलो का पहला व्यारूयान,अँध्रेजो- 
भाषा में>-श्री.गंगाप्रसादजी एम० ए० औक,अप्य टेहरी- 
ढरा, विष्य-सूरम जगत्‌ छोर मोज़् कां साधन ३० 
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हे 


० 


है) 


( २) 


[ सत्रि 
मुख्य मंडप में-- (१) प्राथेना-यान-गुरुकुल कांगड़ी के ब्रह्म कारियों झरा 8-३० से ७४७ ? 
(२) व्यांख्यान-श्री पं० परेन्द्रजी शान्षी..... ... ७७१ से ८-४० * 
(३) व्याख्यान-श्रो पं० बुद्धवेवजी विद्यालक्षार ... <-छ१ से ६० * 
द्वितीय मंडपमें--(१) आाये-भाषा सम्मेलन ..... ३-३० से १० ” 
तृतीय मंडप में-- (१) आय-सम्मेलन के विषय -निर्धारिणी सभांकी बैठक ७३० से १० ” 

दूसरा दिवस 
कातिक कृष्णा ११ संवत्‌ १९९० तदनुसार १५ अक्टूबर १९३३ ६० 

( प्रातःकाल ) 
(१) यज्ञ-यज्ञ -मंडय में मं जी ६-३० से ८ तक 
भुख्य मंडप में--(१) प्राथेन।-गान-गुरुकुल बन्दावनके ज्रह्म वारियों द्वारा « से ८-१० ” 
(२) वेदोपदेश-श्री स्वांमी स्वत॑न्त्रानन्दजी द्वारा ... ८्श्से६ . 
(३) व्याख्यान-(आगत महानुभा वोंपें से किसोका) ... £ सेहए० * 

( मध्याह्ोत्तर काल ) 

मुख्य मंडप में - (१) आर्य-सम्मेलन की पहिलो बैठक. ... ««« है से५ ! 
द्वितीय मंडप--(१) अन्य काय्याथ दिया गया की १२ से७ 4; 


तृतीय मंडप में--(१) शिक्षा-सम्मेलन की दूसरी बैठक (प्राचीन शिक्षा सस्वन्धी ... श्श्से३ ” 
(२) शताब्दी व्याख्यानमाला का दूखरा व्याख्यान (आयं-भाषा में / 
श्री पं० बुद्धदेवजी विद्यालक्वार, विषय-वैदिक वण व्यवस्था ओर 
साम्यवाद ... ३-३०से७-३०” 
( रात्रि ) 
मुख्य मंडप में--(१) भजन **% न ४३9 बे ७-३० से ७-७०* 
(२) व्याख्यान-श्री बाबू पूण चन्द्रजी बी० ए०, प्रधांन 
आयेप्रतिनिधे सभा संयुक्त-प्रान्त, विषय--जैद्कि-त्रेतवाद ... ७-७१ से ८-३०” 
(३) व्याख्यान-श्रो शिवदत्तजी ज्ञानी, एम० ए० हरदा - 


(सी० पी०) विषय--वेदोंकी महत्ता. **... «४ ८१० से ६” 
(४) व्यालस्यान--( आगत महालुभावों में से). **: ६ से१० ” 
द्वितीय मंडप में--(१) आय्यकुमार-सम्मेलन. **' ९०० $  से१०७ ” 


तृतीय मंडप में--(१) विद्वत-सम्मेलन को पहली बैठ क ' “न ७ से३० ” 


( है ) 


तीसरा दिवस 
कार्तिक कृष्णा १२ सम्यत्‌ १९९० तदनुसार १६ अक्टूबर १९३३ ३० 
[ आतःकाल | 

(१) यह्न-यश्न-मण्डप में. हर “ ६-३० से «८ तक. 
मुछा३ मण्ट३्ष में--(१) क्रार्थना-गान-गुरुकुल इन्द्रप्रस्थ के श्रद्मयचारियों ढरा *** ८ से ८-१० ”? 

(२) वेदोपदेश--मद्ामहोपाध्याय पं० आय्यंमुनिजी द्वारा ८-१५१५ से £ ?” 

(३) भजन--गुरकुल चित्तोड़गढ़ के ब्रह्मवारियों द्रारा *** ६ से ६-१० ”? 
ऋारकोतेन - मुख्य मण्डप से प्रारम्भ होगा *"*9१ से 

[ रात्रि ] 

मुल्य मण्डप में--(९) प्रार्थना-गान ८-३० से ८-8० ” 

(२) व्याख्यान--मद्राशय कृष्णजी बीए मल्त्री आ प्र सभा पंजाब- ८-७१ से ६-२५ ” 

(३) व्याख्यान--पं० जयन्नाथजी निरुक्तरत्न *** * ६-५६ से १०७ ” 
द्वितीय मण्डप में-(१) कवि-सम्मेल़न-- *** *** ७७ सेश० ?” 
तृदोय मण्डर में-(१) विद्वत-सम्मेछन को दूसरी बैठक कं ** ७ से ९१० ” 


चोथा दिवस 


कार्तिक कृष्णा १३ सम्बत्‌ १९९० तदसुसार १७ अक्टूपर १९३३ ६० 


[ प्रात: काछ ) 
()) यश्ञ-यज्ञ-मण्डप में. ४: है * ६-३० से ८ तक 
मुख्य सण्डप्र में--(१) फ्रथेना-गोन--कल्यागुरुकुछ बड़ोदा की फल्याओं ढारा ८ से ८-१०” 
(४) वेदोफ्वेश--ओ स्वामी गंगागि।रजां द्वारा «११ से ६ ? 
/३) व्याख्यान--भी पं० भगवत्ततनी बी० ए० 
रिसचे स्काछर डी० ए० बी० काछिज, छाहोर ६ से १० ” 
(७) व्यास्यान--श्री पं ठाकुरदत्त जो (अमृतवारा) छाहार १० से ११५ ” 
ट्वितीय मण्डपमें--(१) संस्कृत भाषासस्मेडन ७. *+». “८ से १५१५ ” 
वूतीय मण्डप में-- (१) मद्यादि (नशा ) निव्रारिणी सभा बे “६८ से ११ ” 
[ मध्याह्दोत्तर का ] 


मुख्य म०रुप में--(१) अस्पृश्यता निधारण सस्मेलन डे '"*१ से ५ 
दितीय मण्डक्से-(१) जाड्पांत तोड़फ सम्मेक्षत ५९० “११ से ३ ” 


( ४) 
तृतीय मण्डपमें--(१) विहत्‌-सम्मेह़न की तीसरी बैठक है... २ से ई 
(२) शताब्दी व्याख्यानमाला का तोसरा व्याख्यान 
अंग्रेज़ो भाषा में-श्री प्रो० रामदेवजी बो० ए० द्वारा, 
विषय--“बैदिकधर्म ओर वर्तमान विचार” “* ३-३० से 8४-३० ”? 
[ रात्रि ] 
मुख्य मंडप में--(१) प्राथना गान के हा ७-३० से ७-७० तक 
(२) व्याख्यान--प्रो प॑० द्विमेनद्धनाथनो शास्रो, सिद्वान्तशिरोभणि बंबई 
विषय--“बेदिक सम्यतासे हो शान्तिको स्थापना हो सकती है? ७-७१ से ८-७० ” 
(३) व्याख्यान--श्री पं+ सूय्येदेवजो शर्मा एम०ए० “साहित्याचार्य्य? 


कानपुर, विषय--वैदिक-धम ओर पश्चिमी विज्ञान ८8१ से १० * 
द्वितीय मंडप में -(१) आय-बीर-दुछ सम्मेढन “ ७-३० से १० * 
पांचवां दिवस 
कार्तिक कृष्णा १४ सम्बत्‌ १९९० तद॒तुसार १८ अक्टूबर १९३३ ६० 
[ प्रांत:काल ] े 
(१) यज्ञ -यक्ष-मण्डए में 33 “ ६-३० से ८ शक 
मुख्य मण्डप में --(१) प्राथना गीत ८ से ८-१० ” 
(२) वेदोपदेश--श्री स्वरामो वेदानन्द जो तीर्थ “८-११ से ६ ?” 
(३) व्याख्यान--श्री छाछा देवीचन्दजी एम०ए०, 
प्रधान--दल्तोद्धार सभा पंजांब होशियारपुर “६ से१ए०0 !” 
(४) व्याख्याव--प्रो० रामदेवजी ( गुरुकुछ कांगड़ी ) 
विषय॑-संसार के साहित्य में वेद को व्यापक मूज | *** १० से११ ” 
तृतीय मण्डप में -- (१) धर्माय्ये समा को बैठक ** “» ८ सेशश्‌ ” 
। मध्याह्योत्तर काछ ] 
मुख्य मण्डप में--(१) महिला पम्मेलन हड *** 5 १ से ४ » 
द्वितोय म०्डप में-(१) सिद्धान्त रक्ता-मण्डछ *'* *** “१२ से ३ ! 


(२) शताब्दी व्याख्यानमाछा का चोथा व्याख्यान, अंग्रे जो भाषा में-- 
श्री पं” चमूपतिजी एम.ए० मुख्याधिष्ठाता गुरुकुछ काँगड़ी, 
विषय--आयसमाज ओर भगवान्‌ कृष्ण “* ३-३० से ७४-३० ” 
तृतीय मण्डप में-- (१) प्रवासी-सम्मेलन हे “१९२३ से 8७ ” 
[ रात्रि | 
मुख्य मण्डप में“>-भायसम्मेढन की दूसरी बैठक हे '* ७० से १७ ” 


( ५ ) 


। छग दिवस 
कातिक कृष्णा ३० सम्दत्‌ १९९० तदलुसार १९ अक्टूबर १९३३ ह० 
[ प्रातःकाल ] 
(१) यज्ञ-यज्ञ-मण्डप में. *** हक ' ६-३० से ८ » 
मुख्य मण्डप में--(१) सामगान '"" ८ से ८-१० ” 


(२) वेदोपदेश--ञरी पं० छोकनाथजी उपदेशक ( सिन्ध) “" <शश्से ६.” 
(३) व्याख्यान--कुंवर चॉदकरणजी शारदा बी०ए० अजमेर ६ छेश०  ” 
(७) व्याख्यान-- प्रिंसिपल दीवानचन्दल्ी एम',ए० कानपुर १० से ११ 99 


द्वितीय मण्डप में-(१) महिला सम्मेलन की दूसरी बैठक... ""* १० सेशश ” 
( मध्याह्रोत्तर काल ) 
मुख्य मण्डप में--(१) वर्णव्यत्रस्था सम्मेलन "१ से ३ ३५ 
नोट--३ बजे तक सभी नरनारी मुख्य मण्डप में एकम्र हो जावें। 
(२) क्रूषि-परिचय. सम्मेलन ३ से ५ हे 
(३) ब्रत ग्रहण ५४ से ५-२० ” 


प्रत्येक आय नर-नारी १८ अक्टूबर की रात्रि में गंभीरतापर्ण ओर अपने सुधार की दृष्टि से 
खपनी अवस्था पर विचार करके अपनी अनेक त्रटियों में से सब से बड़ी एक दो त्रटि को दर करने के 
छिये छांट लेवें ओर इस ब्रत प्रहण के समय ईश्वर को साक्षी समझ कर निश्चय कर लेवे' कि उस त्रटि या 
उन त्रुटियों को दूर कर देंगे व्गेर इस ब्नत ग्रहण के बाद उनसे सदेव बचते रहेगे | 

नोट--ब्रत प्रहण करने वालों फो उस पहली रात्रि में उपवास करना होगा। यह श्रत प्रहण 
मासिक काय है | उसे किसी पर प्रकट करने की ज़रूरत नहीं | श्रत ग्रहण करते समय प्रत्येक प्रसन्न 
शान्शचित्त ओर मोम धारण किये हुये रहेंगे 

(७) सम्मिलित प्राथना . *** -२१ से ५-३० तक 

प्राथना लेखबद्ध रहेगी ओर मण्डप में बाँट दी जावेगी, प्राथना के एक-एक वाक्य को शताब्दी 
सभा के प्रधान 'बोल्त जाबेगे और मण्डप में उपस्थित नरनारी उसे दुद्दराते जाबेंगे, प्रार्थना के समय सभी 
स्तरी-पुरुषों, को गंभीरता पूर्ण होना चाहिये। ( शान्ति-पाठ 


नो2---इसके बाद समस्त आये नगर में ओर समीपस्थ पवतो' पर रोशनी करके दीपमालिका 


मनाई जावेगी । ( रात्रि ) 
मुख्य मण्डप में-- व्यायाम सम्बन्धी अनेक अपूर्वे खेल तथा अन्य ऋृत्य ब से 
नोट -इस बैठक में प्रवेश 'टिकटो' द्वारा होगा, जिसका विवरण अन्त में अंकित है, खेलो' के 
प्रोमार्म॑ प्रथक प्रकाशित होंगे । पु 
हित सातवां दिवस 
क शुक्रा १ सम्वत १९९० तदलुसार २० अक्टूबर १९३३ ६० 
[ प्रातःकाल ] 


बह-मण्डप में“ (१)यज्ञ की पूर्णाति.. *'' की ़ “* दन्‍० से ८ तक 


( ६) 


मुख्य मण्डप में -- (१) प्रार्थनानलन... ""* «** ८ से ८७५ * 
(२) वेदोपदेश-- श्री स्वामी सवदानम्दभी “* ८६ से ६ ” 
(३) व्यास्यान--बं» रामचन्द्रमी देहरऊवी, विषय-आर्यसभाँसका मन्तध्य ६ से १०७०” 

(४) व्याख्यान--महाशय खुशहाछचन्दर्ली बी0ए० 


मन्त्रो आये-प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा पंजाब “ है? से ११ ! 
| मध्याहोत्तर काल ] 
ु मंद में- (९) शुद्धि-सम्मेडन...० “३ से ३ ! 
(२) व्याख्यान--भाई परमाननन्‍्दजी एम० एलु० ए० “है से ३-७५” 
(३) व्यास्यान--मास्टर जात्माराम ली बड़ोदा ३-७६ से ७-३०” 
(४) उत्सवब-समांप्ति-सूचक मंत्री ओर प्रधानकी अन्तिम वक्‍तृतायेँ ७-३० से. ५-३० ”” 
दितीय मंडप में--(१) महिला सम्मेलन की शीसरी के "१२ से ३ /” 
[ रात्रि ] 
मुख्य मंडप में--(१) व्याय्म सम्बन्धी अनेक अपूर्व खे तथा अन्य कृय (प्रवेश टिकट द्वारा) ७ से १० ” 
आवश्यक सूचनायें--- 


(१) प्रधान को इस काय्य-क्रम में परिवर्तन करने का अधिकार रहेगा । 
(२) मुख्य वेदी पर प्रवेश-पत्र प्राप्त किये बिना कोई न जा सकेगा | 
(३) १६ ओर २० अक्टूबर की रात्रियों में ज्ञो खेल होंगे उनमें टिकटों ढ्ारा प्रवेश होगा | बिका; 
का मूल्य इस प्रकार होगाः 
पहला दरजा १) प्लेटफाम पर आगे की सफ़ में बेठेंगे। 
दूसरा दरजा ॥|) प्लेटफार्म पर पीछे की सफ़ में वैठेंगे। 
अर दरजा ]) प्लेटफार्म ओर स्त्रियों के ब्लाक को छोड़कर मुख्य मंडप में भह्ां चाहेंचेड 
सकेंगे । 
(७) जिस मण्डप में जो सम्मेलन होगा उसके ठोक समय पर प्रारम्भ ओर टीक ही समय पर 
समाप्त होने का उत्तरदायित्व उस सम्मेलन के संयोजक पर होगा । 
(५) जिन महानुभावों के व्याख्यान, भजन, सामगानादि हैं उन्हें कण करके नियत समय से ' 
१० मिनट पहले प्लेटफार्म पर पहुँच जाना चाहिये | 
(६) प्रत्येक मंडप में कार्य होते समय प्रत्येक बहन ओर भाई बिलकुल शान्त रहें, किसी प्रकार. 
की बातचोत न करें | हु 
(७) क्रूषि-परिचय-सम्मेलन में जो क्रूषि का परिचय देने वाले सब्नन होंगे उनका प्र ए फोटो लिया 


जायगा। 
नारायण स्वामी 
कायकर्ता प्रधान 
श्रीमहयानन्द निर्वाण-अद्ध शताब्दी सभा | 





० रन कस 


के सावदाशक 





सा्वदेशिक-आय-प्रतिनिधि सभा देहली का मासिक पुख-पत्र । 
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_ का ; 
£ वेद की शिक्षाएँ ; 
| 


शान्तानि पू्वेरूपाणि शान्त॑ नो अस्तु कृताकृतम्‌ 
शान्त भूत च भव्य च सवेगेव शमस्तु नः ॥मन्त्र र।। 
थौँत्‌ (पुव॑ रूपाणि) भावी परिवर्तनरे पु दिखाई देने वाले रूप (शान्तानि सन्‍्तु) शान्ति देने वाले हों 
(न: कृताकृतम्‌) हमारे किए हुये और न किए हुए सब कर्म (शान्तानि अस्तु) शान्ति दायक हों (भूत भन्यं व) 
भूत और भविष्य (शान्तम्‌) शान्ति युक्त हो। (सर्वम्‌ एव) सभी कुछ (नः शस्र्‌ अस्तु) इसारे क्षिए शान्ति 
दायक होवें । ऐसी अवस्था प्राप्त करनी चाहिए, जिससे इस भूत भविष्य वतंमान में होनेवाल्ली कोई भी घटना 
वा पदार्थ हमारी शान्ति को अंग करने वाला नहों सके। 


” २६६ ] 





बकके 


सावंदेशिक 


[ सितम्बर 


न्‍ीमद्यानन्द निर्वाण अर्थ शताब्दी 


लेखक--श्री मह!त्मों नारायण स्वामीजोी महाराज 


न 


उन्नीसवीं शताब्दी के अद्वितीय विदह्यावत और सुधा- 
रझु ऋषि दयानन्द को स्वगंवास सिधारे हुये ग्राज ९०, 
वर्ष बीत चुके हैं | ऋषि ने अ्रपने विशाल्ल॑ व्यक्ति अपने 
अपूर्व आत्मबल ओर अपनी अनुपम सूक्मदर्शिता से 
देश वासियों की दुदृशा को देखा, उनके रोग का निदान 
किया ओर चिकित्सा प्रारम्भ की। उनकी चिकित्सा का 
मुख्यतया प्रकार यह थाः--- 


(१) मूतिपूजा, सुतक श्राद्यादि आत्मबल नाशक 
कुप्रथाओं को दूर करके ईश्वर विश्वास और ज्ञान वृद्धि 
द्वारा आत्मबल प्राप्त करना | 

(२) ब्रह्म चय्यं, व्यायाम और प्राणायाम के अभ्यास 
से शारीरिक ओर मानसिकबल प्राप्त करना | 

(३) संयमितजीवन, सेवा और सहानुभूति हारा 
सामाजिकबल प्राप्त करना । 

चिकित्सा ने अपना रंग दिखल्नाया। रोगियों के 
समुदाय में कुछ निरीग स्त्री पुरुष भी दिखाई देने लगे 
और वे अपना अपना कर्तव्य पालन करते हुये भी 
प्रतीत होने लंगे। यह अवस्था आय्यंसमाज के स्थापन 
तिथि से प्रायः २९ वर्ष तक जारी रही। यह काल 
आय्यसमाज के इतिहास में सुनहरी काल था। इस 
काल में आय्या' में चरित्र था, ईमानदारी थी, सेवा 
भाव था, प्रचार की लगन थी ओर नहीं था स्वार्थ चाहे 
वह वित्तेषणा के रूप में हो ओर चाहे लोकेषणा के रूप 
में । इसका फत्न यह था किजो कोई भी देशी था 
विदेशी, उनछे सम्पक में झाता, प्रभावित हुये बिना 


नहीं रह सकता था। अमेरिकन विट्रान डेविय के शब्द 
अभी तक पुराने आयो' के कानों में गंज रहे होंगे जो 
उसने आयो' की पहचान के ससबन्ध में कहे थे। उसने 
एक जगह कहा और लिखा भी था कि “ यदि तुम किसी 
रेल के स्टेशन पर जाओ और खिड़की में बैठे हुये टिकट 
बाबू को देखो, य.द्‌ तुम्हें उसकी आंखों से सहानुभूति 
प्रकट हो, वद् तुम्हात काम शीघ्रता ओर ग्रेम से करदे 
और एक दो शिक्षाप्रद बात भी कब्दे तो समझ लेना 
कि वह आय्येसमाजी है ।! सचमुच यहां हालत उस 
« सुनहरीकाल'” के आय्या की थी । यह अवस्था इसके 
बाद अधिक काल तक क़ायम नही रहो। इसऊे हास 
के मुख्यतया दो कारण हुये-(१) आय्यसमाजसे बाहर- 
के लोगों ने जब आययो की इस सहानुभूति अ्दि 
गुणों को देखा तो लोभ से ऐसे लोगों के मु हों में पानी 
भर आया जो स्वायी थे और येनकेन प्रकारेण अपना 
उल्लू सीधा करना चाहते थे। इन स्वाथियों ने आय्यें- 
समाज में प्रवेश किया । कोई इस लिये प्रविष्ट हुये कि 
आय्य वकील उनको मुफ़्त विकाल्त कर दुंगे,कोई भआस्ये 
राज्य कमंचारियां के असन्न करने के लिये दाख़िल हुये, 
कोई अपने व्यापार-वुद्धि और दूकान चलाने के लिये 
समाज के मेग्बर बने, कोई आय्यसमाज की प्रजातन्त्री- 
यता का अनुचित लाभ उठाने के लिये भ्राय्यंसमाज में 
घुसे और घुसते ही एक एक आना चन्दा देने वाले 
आखीर की भरती कर डाली ओर उन्हों की 
सम्मतियों के बल से, दुष्ट और अनाचारी होते 
हुये सी समाज के अधिकारी धन बेठे, फोई संस्थाओं- 


भाद्पद ] 





पर अधिकार जमाने के लिये आर्यसमाज में प्रविष्ट 
हुये | इन धूत और स्वाधियोंने उपयुक्त भांति आर्य- 
समाज से उसके सुनहरे युग को खोया दूसरा कारण 
स्वयं आयोने संस्थाओ्रों की भरमार करके धनकी जरू- 
रत बढ़ा कर उपस्थित किया। धन की जरूरत बढ़ने 
से घनियों का मान बढ़ा, धन मिलने के ग्रलोभन से 
उन्हें आरयसमाजके पद भेंट किये गये | कोई मनत्री बने, 
कोई प्रधान बने, उनके भीतर जो त्रुटियाँ थी उनसे 
आँखे बन्द करनी पड़ी । इस भ्रकार चरित्र की अव- 
देलना करके इस से धन का मान बढ़ा। यह दूसरा 
कारण दुआ जिस से आयेसमाज से उसका सुनहरी 
यूग खोया गया-- 


श्रीगहयानन्त निरबाण ग्रध शताउदी के पविश्र श्रव 
सर पर प्रय्रेक आय और आयंसमाज को आत्म निरी- 
क्षण काले हये अपने भीतर आई हुई त्रुटियोंका बहि- 
र्कार करतेहुए। कनव्य पथकी अर पग बढ़ाना चाहिये । 
इस कारयेमें आर्व्ृणातज को अपना भावी कार्यक्रम 
स्थिर करने में सहायता सिल्ले इसलिये कुछेक बातें यहाँ 
अद्धित की जाती हैं;-- 


(१) सदाचार सम्बन्धी नियम को स्पष्ट करके उस 
के पालन की ओर चन्देकी अपेत्ता अधिक ध्यान देना 
चाहिये और उन्हें इस प्रकार बनाना चाहिये कि जितनी 
आचार सम्बन्धी पावंरी, आयैसभासद बनने के लिये 
हो उस से अधिक प्रतिनिधि सभासद बननेके लिये और 
उस से भो अधिक सावदेशिक सभासद बननेके लिये- 

(>) जी व्यक्ति, निश्चित रीति से सिद्ध हो जावे 


कि आयैसमाज में अशान्तिकां कारण है उसको घोषित | 


कर दिया जाते कि वह कहीं भी आयसभासद न बंना- 
था जावे न उसे किसी प्रकार का कार्य दिया जावे। 


सार्वेदेशिक 
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(३) संस्थायें यथा सम्भव बढ़ने न दी जावें और 
जो हैं उन का प्रबन्ध प्रथक कमेटियों के अधिकार में 
रक्‍्खा जावे, श्रायंसमाज की अन्तरंग के आधीन केवल 
प्रचार का काम रहे | 


(४) प्रचार की प्रणाली में भी संशोधन किया 
जावे। देश के भीनरी प्रचार में अधिक बल, ग्राम प्रचारं 
पर दिया जावे श्रौर देशके बाहर प्रचार के लिये भिन्न 
भिन्न देशों में प्रथक प्रथईः मिशन क़ायम किये जावे 
जहाँ स्थिर रीति से बराबर प्रचार होता रहे । 


(५) वैदिक साहित्य से सम्बन्धित स्वतन्त्र ग्रन्थ 
अंगरेजी भाषा में पश्चिमी देशों में प्रचलित शैली के 
अनुसार, तय्यार किये जावें -- 


(६) वैदिक साहित्य की अन्वेष्णाका विशेष प्रबन्ध 
किया जाये । 


(७) जन्म की जाति के बन्धनों को, अ्रन्तर्जातीय 
विवाहों के बाहुलय से, शिथिल करके गुण कर्मानुसार 
वर्णब्यवस्था करने में यव्नवान होना चाहिये--- 

(८) दलितों का उद्धार ओर शुद्धि का विशेष यत्न 
करके प्रचार करना चाहिये । 


यदि इन बातों पर विचार करके, आर्यसमाज ने 
अपना कार्यक्रम पाँच या सात साल के लिये तय्यार 
करके उस पर दृढ़ता से काम करना शुरू कर दिया तो 
विश्वास है कि फिर आयेसमाज में आशा और शान्ति 
की लहर बहने लगेगी और फिर उसी खोये हुये सुन- 
हरी युग के आने के चिन्ह दिखाई देने लगेंगे । 
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निवाह सम्बन्धी बिल 

श्री दीवान बहादुर हरविलास जी शारदा ने भार- 
तीय व्यवस्थापिका सभा में एक बिल पेश किया है, 
जिसका उद्देश्य यह है कि विधवाओं को कानूनन अपने 
सझूत पतियों की जायदाद से निरवाहार्थ धन लेने का 
अधिकार होना चाहिये जिससे वह किसी अश्रवान्छु- 
नीय सम्बन्धी की दया पर न आश्रित रहें। अ्रन्त में 
बहुमत से यह पास हुआ कि बिल्ल को नवस्वर तक 
छम्मति जानने के लिये प्रकाशित किया जाय | 

वस्तुतः बिल का उद्देश्य उत्तम है और आशा है 
कि इसका भी स्वागत श्री शारदा जी के 'बाल विवाह 
निषेधक' बिल की नाई होगा। और होना भी 
चाहिये | 

विधवाए' स्वयं दुःखी होती हैं और उनके साथ 
होने वाले दुष्यवहार, ज्यादतियां और अन्याय इस 
दु/ख को, कष्टों को और बढ़ाते रहते हैं । निर्शा३ के 
धन के कारण उन्हें बहुत परेशानी उठानी पड़ती है 
ओऔर वे श्रत्याचार और बहुधा अन्याय की शिकार 
होती हैं । 

विधवाओं पर इस प्रकार का कोई अन्याय वा 
झत्याचार न हो सके, इसी सदभावना से प्रेरित होऋर 
यह बिल प्रस्तुत किया है । 





अछूतोद्धार बिल 
श्री ऐम० सी० राजा ने लेजिस्लेटिव असेम्बली में 
'अठुतोद्धार बिल” श्रस्तुत किया और उसे सिलेक्ट 


कमेटी के अधीन करने पर बल दिया था| बिल का 
झथे यह है कि किसी वर्तमान न्‍्याय-विधान और प्रथा 
की विद्यमानता में भी, श्रछुतों पर कोई प्रतिवन्‍्ध न 
लगाया जाय । कटरपन्‍्थी हिन्दुओं ने बिल का घोर 
विरोध किया और अपने पक्ष की पुष्टि में महागनी 
विक्टोरिया की घोषणा को दृहराया | फिर भी बिल 
को सम्मति के लिये मास जून सन्‌ ३४ तक प्रचारित 
करने का निश्चय होगया। 

बिल का उददृश्य श्रेष्ठ है। अच्छा यही था कि 
इसे शीघ्र से शीघ्र पास करके 'अर्प्श्यत्ता' के कलड़ को 
हिन्दू-जानि के मस्तक से हटाने में इसका प्रयोग किया 
जाता। देश ओर समाज का यह दुर्भाग्य है कि व्यव- 
स्थापिका सभाश्रों में ऐसे कट्टरपन्थी हिन्दू सदस्य हैं जो 
इस प्रकार के उपायों का हर श्रकार से विरोध करते, 
देश व जाति की बड़ी असेवा करते और सभ्य समाज 
में उपहास के पात्र बनते हैं। यदि वे संसार की 
सामाजिक क्रान्तियों और विधियों की लज्ञास्पद 
करतूतों को आंख खोल कर पढते व देखते तो सम्भव 
नहीं था कि वे इस बिल का इतना घोर विरोध करते । 
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खियों पर अत्याचार 

स्त्रियों के भगाये जाने की घटनाओं में जिस बेग 
से वृद्धि हो रही हे उसे देखकर सहृदय जनता भयभीत 
होने लगी है और अपने कतंव्य को पहचानने लगी है ।- 
लाहौर के देनिक “हिन्दू हेराल्‍ड' में 'हिन्दू नवयुवक 
संघ' की ओर से इस सम्बन्ध में एक अपील प्रकाशित 
हुई है। अपील का आशय यह है किः-- 

स्त्रियों और बच्चों के भगाये जाने की बहुसंख्यक 
धटनाए' पंजाब, सिन्ध शोर पूर्वीय बंगाल में जहां हिंद 
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थत्प संख्या में हैं, हुईं हैं । हिन्दू नवयुवकों को अपने 
को सड्ृठित करना चा*िए जिससे भविष्य में हमारी 
देवियों को छूने तक का किसी को साहस नहों। 
केवल मौखिक खरडन उपयोगी नहीं हो सकता । 

उस दिन पुलिस को सम्बोधित करते हुए बंगाल 
गवनर ने भी इन घटनाओं की निरन्तर वृद्धि और 
नारी जाति पर होनेवाले अत्याचारों का जिक्र करते 
हुए, पुलिस को अत्यधिक सावधान रहने और कत्तंव्य 
पालन करने की प्रेरणा की थी | 

हम हिन्दू नवयुवक सभा और त्रंगाल गवनर की 
अपीलों का स्वागत करते हैं। समय आ गया है कि 
म्ात-जाति! पर होनेगले इस प्रकार के अपराधों पर 
कठोर प्रतिबन्ध लगाया जाय और अपराधियों को 
कठोर-से-कठर दण्ड देकर उन्हें निरूसाहित किया 
जाय | यदि अपराधियों को हूँढ़ने, गिरफ़्तार करने, 
भगाई हुईं देवियों क' पता लगाने और उन्हें छुटकारा 
दिलाने में दण्ड-विधान की कोई धारा विशेष लाभदा- 
यक सिद्ध न होती हो ते! उसमें पर्वितंन कल देना 
चाहिए। बहुत सी भगाई हुईं लड़कियां जगइ-जगह ले 
जाई जातीं ओर अपने मित्रों ओर *िश्तेदारों के यहीं 
दिपाकर रकजी जाती हैं उन्हें भी वास्तविक अपराधियों 
की नाई दंड मिलना चाहिये । 


अभी हाल में अमेरिका की एक कान्सस रियासत में 
एक आदमी को शहर के मेयर की पुत्री को भगाने के 
अपराध में मृत्यु-रश्ड सिला था। यह भी सनाचार 
मिला है कि अमेरिका के संदुक्त प्रदेश हो पुकछिस ने 
प्रेसीडेण्ट रूज़वेल्ट के पतरमश ओर अनुमति से इस 
प्रकार के अपराधियों के प्रति युद्ध छेड़ दिया है । वहां 
की सरकार इस काय पर अधिक से अधिक धन व्यय 


' करने के लिये तेयार है ओर इस उद्देश्य की पुति के 


सा्थदेशिक 
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लिए ही सरकार ने एक स्पेशल युलिस की नियक्ति 
का भी निश्चय किया है | 


क्या हम आशा करे कि भारतीय सरकार भी इसी 
प्रकार का कोई क़दम उठायगी ? 
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अद्भधानन्द' पत्र की भूल 

सहयोगी “अश्रद्धानन्द! के २८ अ्रगस्त तथा ४ सिल- 
म्बर के अड्लों में 'आय्यंसमाज और निर्वाण अछ शता- 
व्दी” के शीर्षक से एक मुख्य लेख लिंखा गया है । इस 
लेख में जहां कई स्थलों पर निराधार और अनगंल॑ 
बातों पर प्रकाश डाला गया है और केवल अनुमान, 
तक ओर कल्पना के बल पर सत्य पर पर्दा डालने की 
चेष्टा की गई है वहां घटनाओं और अह्लों से सम्ब- 
न्धित बातों को अग्रामाणिक और उत्तरदायित्व विहीन 
रूप में प्रव्तुत किया गया है और इसीलिए हम इन 
पंक्तियों को लिखने के लिये विवश हुए हैं। मुख्य लेख 
के दौशन में आर्य कांग्रेस देहती और उसके परिणामों 
पर आल!चनात्मक दृष्ट से विचार कः्ते हुए प्रगट 
किया गया है ;-- 


'“** *** “प्रस्तावित काय्य को सफल बनाने 
के लिये डसी समय एक 'आय्य रक्षा समिति! भी 
बनादरी गई । दस हज़ार आय्य वीरों ( स्वयंसेत्रकों ) 
और ४० हज़ार रुपयों के लिए अपीत की गई । जिसे 
आय्य जनता ने कुटु ही समय में पूरा कः दिया। किन्तु 
दुःख है कि उन दश इज़ार आय्य दीरों और १० हज़ार 
रुपयों का उस कारयर्ण में उपयोग नहीं किया गया जिसके 
लिये कि अपील की गई थी ।? 


यह प्रगट कर देना श्रावश्यक हे कि 'आर्य्य रक्षा 
समिति' सार्वदेशिक सभा के अधीन कार्य्य करती है । 


२७० | 





श्रद्धानन्द के सम्पादक का कत्तंव्य था कि वह सा्ब॑दे- 
शिक सभा के वाधिक वत्तान्तों के पढ़ने के पश्चात्‌ ही 
कोई सम्मति स्थिर करते भ्रौर उसे प्रकाश में लाते | 
अब भी हम उन्हें ऐसा ही करने का परामरों देंगे। उन 
वत्तान्तों को पढ़ने पर उन्हें अपनी ग़लत बयानी का 
पता लग जायगा । क्या हम आशा करें कि वे अपनी 
इस भूल का संशोधन करके अपने सम्पादकीय पुनीत 
कर्तव्य को पूरा करेंगे ? 

दश हज़ार वीरों और $० हज़ार रुपयों की जो 
अपील की गई थी उसके अनुसार दश हज़ार आयये 
वीरों की पूत्ति अवश्य हगईं थी परन्तु धन ९० हज़ार 
के स्थान में २९ हज़ार रुपये के लगभग संग्रह हुआ 
था । इन वीरों और इस धन के उपयोग के सम्बन्ध में 
हम अपनी ओर से कुछ न लिख कर जनता से सभा के 
वाषिक वृत्तान्तों के पढ़ने का अनुरोध करेंगे। उन 
वत्तान्तों के ४ष्ठ दी बंतला देंगे कि इनका क्या उपयोग 
हुआ या हो रहा है । 

ल््ल्ल> 2 छ £,< 2 अल 
दहेज-प्रथा का परिणाम । 

सिन्ध से समाचार प्राप्त हुआ है कि वहाँ की २० 
अविवाहिता नवयुवतियोंने श्री दीवान मेलाराम जेठा- 
नन्‍द को, जो हिन्दुओं के नेता हैं, अल्टीमेटम दिया है कि 
यदि हमारे विवाहों के सम्बन्ध में दहेज की विनाश- 
कारी प्रथा को नष्ट न किया गया तो हम आत्महत्या 
कर लेंगी या मुसलमान हो जायेगी । 

यह अल्टीमेटम उन मूक वेदनाओं का श्श्यमान 
प्रतिबिम्ब हे जिन की यंत्रणाओं से हमारी बहनों के 
कोमल-हदय जलते रहते हैं या जिन का अन्त उन के 
भौतिक शरीर के साथ कर दिया जाता है। 


सावदेशिक 
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हमें प्रसक्षता है कि उन्होंने साहस करके अपने 
हृदय को खोल कर जाति के नेताओं के सामने रख 
दिया है । हम उन बहनों के सत्साहस की प्रशंसा करते 
हुए उन्हें विश्वास दिला देना चाहते हैं कि उन का यह 
अल्टीमेटम सामयिक, उचित और साथंक है | 
देखना यह है कि जाति के बृद्ध नेता इस चेतावनी को, 
उन निदाष बालिकाओं के मनो भावों को, किस रूपमें 
अहण करते और अपने कतंव्य का स्मरण करके किस 
सीमा तक उसे पूरा करते हैं। उन नेताओं से हमें 
ज्यादा आशा नहीं है क्योंकि उन्हें अपनी नाककी अधिक 
चिन्ता होती है। हमें उन नवयुवकों से आशा है 
जिन के हृदय ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशमान हैं । उन्हें 
तत्काल मैदान में आकर इन २०--नहीं नहीं भ्संख्य 
निदोष बालिकाओं के जीवनों की और समाज के गौरव 
की रक्षा करनी चाहिये अन्यथा उन कन्याओं के भ्रात्म- 
हनन के पाप के भागी और समाज की गौरव हानि के 
लिये वेही विशेष रूपसे जिम्मेदार होंगे | न केवल गरीब 
वरन्‌ धनी कहे जाने वाले परिवार भी इस कुप्रथा से 
तंग आ गए हैं, और गद्दरी श्वास लेने लग गये हैं | 
इसलिए इस प्रथा को या तो समूल नष्ट कर दिया जाय 
या इसे तत्काल मर्य्यादित कर दिया जाय और ऐसा 
करने के लिए यदि राजकीय व्यवस्थाओं की शरण लेनी 
पड़े तो अवश्य लेनी चाहिये । 


मूखंता की पराकाष्ठा । 
कुरुच्षेत्र में सूर्यग्रहण के अवसर पर एक राजा ने 
अपनी रानी एक पंडे को दान में दी ओर फिर उसे 
१००००) में पंडे से ख़रीद लिया। 
कुछ वर्ष पूवे, इसी कार की एक मजेदार घटना 
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एक पूर्वाय बिले में हुईं थी | घटना इस प्रकार थी 
कि एक राजाने अपनों माता के आम्रह पर अपनी 
रानी दान में एक पंडेका दे दी । रानीको वापस लेने 
के लिए दान की पुष्कल् राशि प्रस्तुत की गई । रानी 
सुन्द्रो थी, नवयुवती थी। रानी की रूप-माधुरों 
पंडा महोदय की आँखों में चुभ गई | धन की राशि- 
रूप-राशि के खामने काई प्रलाभन न रख सकी | फल्नतः 
रानी को वापस देनेके लिए पंडा महोदयने इन्कार 
कर दिया । राजा साइब बड़े हेरान हुए । बहुत अनुनय 
विनय की, इज़ारों रुपयों का अलोभन दिया परन्तु 
पंडा टससे मस न हुए । सब पकार से निराश द्वो कर 
अ्रन्तमें राजा साइब को जिलाधीश की शरण लेनी पड़ी 
ओर तब कहीं बड़ो परेशान के बाद रानीका छुटकारा 
हुआ | 


गुनीमत यही हुई कि कुरुक्षेत्र में दाव की हुई 
रानी राजा साहब को १० इजार में हों (मल गईं। पंडा 
महोदय की यह कृपा ही समझरूनी चाह्दिए | यदि वे 
भी उसी प्रकार का सत्थाग्रद कर बैठते तो न मालूम 
राजा साहब ओर उन को रानी की क्या दुदुृशा हुईं 
होती ! 


हिन्दुओं ओर विशेषतः इन राजाओं की अन्ध- 
श्रद्धा और मुखता पर हमे बहुत दुःख होता है।इस 
बीसवोीं शताब्दी में इस प्रकार की घटनाश्रों का होना 
बहुत आाश्वयं ओर कोवृइल्न जनक हे । 


न मालूम हमारा हिन्दू सताज कबतक इस प्रकार 
की बेहूदा रूढ़ियों का गुलाम बना रहेगा । परमात्मा 
हमारे हिन्दू समाज को सद्‌ बुद्धि प्रदान करे जिम से 
इस पूकार की घटनाएँ दुद्दराई न जा सकें । 
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इन राजाओं को अपनी विवाहिता पत्नियों को इस 
प्‌कार बेचते फिरने का क्या अधिकार था ? इन दोनोंने 
सचमुच एक अक्षम्य सामाजिक अपराध किया है और 
इन के लिए कठोर से कठोर सामाजिक दण्ड भी 
अपय्याप्त हे । 


यू०पी० कोंसिल का प्रशंसनीय निश्चय 


संयक्त प्रान्त की लें।जस्लेटिव कासल ने अभी 
हाल में माननीय श्री चिन्तामाण जी के प्रस्ताव पर 
# वर्ष के लिये दो लाख रुपया वाषिक केवल अछूतों 
की शिक्षा में व्यय करने का निश्चय किया है, ओर 
सरकार भी इस निश्चय को क्रियाल्वत करने के लिये 
तेयार हैे। अछूतों को लोकिक अभिवृद्धि के उन्नत 
कार्यो में से (शक्षा! भी एक मुख्य काय है। इस 
उन्नत कार्य के लिये जो सज्जन यटन करे' ओर जो यत्न 
किया जाय वह दोनों आद्रणीय हैं । यू०पी० कोंसिल 
का यह कदम अछूठोद्वार की प्रगति के अति 
उचित रीति से एक प्रशंसनीय ओर ठीक कदम कहा 
जा सकता है । अन्य प्रान्तों की कोंसिलों का जिन्होंने 
झभी तक इस प्रकार के कृदम नहीं उठाये हैं, शीघ्र से 
शीघ्र ऐसे निश्चय कर देने चाहिये ।--दहम यू० पी 
सरक,र के इस आश्वासन से कि वह इस प्रस्ताव को 
कार्यान्वित करने के लिये तैयार है, बहुत पभावित हुए 
हैं। आशा हैं कि यू, पी, की सरकार अपने आश्वासन 
को रढ़ता के साथ क्रित्रा में परिणत करती 
रहेगी । 


२अ२ ] 
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मदरास सरकार को आज्ञा 
मदरास सरकार ने अपने अधीनस्थ कम्मचारियों 
को आदेश किया है कि वह अछुतंदा( की प्रगति से 
दूर का भी सम्बन्ध न रक्खें। अत्यक्ष वा अ्रप्रत्यक्ष 
रूप में इसमें भाग न लें । समाचार-पत्रों में इसके सम- 
थंन में लेख तक न लिखें। और जलसों व जुलूसों में 
भाग न लें । 
मदरासमें अर श्यता' अपने अभिशापांक साथ मजुष्य 
समाज का बहुत अहित कर रही हैं| वहां “अस्प्रश्यता' 
की गहरो कालिमा बहुत दूर से देख पड़ती & । मद्रास 
खरकार का कत्तेन्य त+ यह था कि वह इस प्रगति 
को, इस प्रगति के कार्य्य कतांश्ों को प्रोत्साहन प्रदान 
करती । विपरीत इसके उसने इस प्रकार की आज्ञा 
प्रचारित करके अपने कत्तव्य की अवहेलना की हे और 
अत्याचार पीड़ित अछूतों और मदराख आ्त के पति 
नेतिक अपराध किया है । मद्रास सरकार को उ।चत 
है कि वह तत्काल अपनी इस विचित्र आज्ञा को वापस 
बेले ओर अपने अपराध का तत्काल परायश्वित कर देवे। 
यह प्रगति शजनेतिक प्रगति नहीं हे । मद्रास 
सरकार का राजनेतिक प्‌गतियों में भाग न लेने के 
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लिये अपने कर्म्गचारियों को आदेश करना समझ में 
आ सकता है, परन्तु यह तो सामाजिक पगति है इस 
प्‌गति में भाग लेने से रोकना सरकार की सह्ृुचि) और 
दूषित मन,वत्ति का प्रदर्शन मात्र है । हमारी सामाजिक 
अयाग्यताके नाम पर हमें स्वराज्य के अयोग्य बतलाया 
जाता है परन्तु जब हम उन अथोग्यताओ' को दूर करने . 
का यत्न करते हैं तो हमारे प्रयत्योंको प्र्यक्ष वा अप्स्यक्ष 
रूपमें कुचल दया जाता € । क्या न्‍्यायका यही तक्ाज़ा 
हे ? 

समाज सुधार के कार्य में उ्नत शिक्षित वर्ग बहुत 
कुछु याग दे सकता है ! इस अ ज्ञा की विद्यमान में 
सहयोग बहुत कम हो जायगा। इस प्रकार शिक्षित 
वर्ग को इस प्रगति से भाग लेने से सना करने से हम 
इसी परिणाम पर पहुंचते हैं .क सरकार “अछ्तोद्धार! 
की प्रगति को एक आंख नहीं देख सकती । 

सुधारकों आर सुधा क संस्थाओं का कर्तव्य हे 
कि वे इस आज्ञा से निरुतस्साहित न हों और दुगुने 
उत्साह ओर उद्योग से अउ्धतादार का काम 


करें । 





हक... 43... #८क2... ०... थक... हज... 2... ४... ७४ ०05... ७.४... ५७६... -- के... ४७, -अरीर... 303... -/93... 793... “४७0... «७... ५, “घ४- 0... >४9.... « -#३०- ८४५... ४४७. >40+... ४9%... ४. ..८93.. २६... 249... ०9... पट 


कपल आचलकात, ७॑आा चअकत “अच्छा खत अत आआाअथकछा पका पका इस“ चआछा पछ/ * -आछ- चत. * अक- आछ प्छ>ण च्छः च्छट- ब्का आा पका आए -चका चछा अजतउ8०+ पा 


'श्रीमदयानन्द-निवोण अद्धंशताब्दी महोत्सव” 
१४७ से २० अक्तूबर तक अजमेर में मनाया जायगा। 


2.0... 293... कक... 2. ४9... झ-“३७... -293... -9.... कक... ४२३. -+शि... ७0८... कि... ०७. ५, (4३... ५, ०-४६... ४93... ४०... _*कि.ह0 ८कि.... 8... ..८93... 93... ..६93.. ४93... +४४५ -.४93... दहेज... ८9... 05, # 593 


-बकि..#क.. मत... मी, हि... 
“अकबर आह" अत -चका 


किक 


( 


कर "चूक गयएक" शक *चयक7-“-चक- 


॥ 
े 
९ 
५ 
4 


जयछ अछ नयक- जूक" "यहुक अक- "चुका" पका हरा चऋा -अआछणा पका चिका अआआा फ्फा च्का ९.७० * >चछ० पका आर “प्रा चछत बहा पहा प्शा चया+ जरा पका का “अहुढा आछत- चहाता यु 


भाद्रपद ] 


श्ख्च्च्य्य्स्च्य्ख्ख््श्््््् 


पदा-अथा 

पर्दा-प्रथा जहां देवियों के स्वाध्थ्य के लिए हानि- 
कारक ओर उनके स्व॒तन्त्र विकाश के लिए वाधक है 
वहां उन की दुदंशा ओर उन पर होने वाले श्रनेकों 
अत्याचार श्रोर पापाचार के लिए भी जिम्मेबार है । 
मुसलमानों में यह प्रथा अपने भयड्भर रूप में विद्यमान 
है । इसके कारण हमारी मुस्लिम बहनों की जिस 
प्रका' मिद्दी पलीद हा रही हे उसका स्पष्टीकरण एक 

हालकी घटना से होता है | घटना इस प्रकार हैः-- 
“यह प्रथा है कि पहली रातको दूल्देकी बहन अपनी 
भावी को दूल्हे के कपरे में पहुँचानी है । चू कि इनके 
कोई सगी बइन न थी इसलिर एक ऐसी लड़की रे 
सुपर्दे यई काम किया गया जो रिरते की बहन थी । 
परन्तु वह इस बातसे अपरिचित्र थी कि कौनसी दुलहिन 
किस की है । उसने दुल्‌दनों को बदल कर एक दूसरे 
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कमरे में पहुँचा दिया ओर चू कि इस समय से पूर्व 
पति पत्नीने भी एक दूसरे को नहीं देखा था इस लिए 
किसी को कोई अ्रम न हुआ । परन्तु दूसरी रात्रि को 
दुलहिनों को कमरे में पहुँचाने पर दूसरी सत्री नियत हुई 
जो दोनों से परिचित थी ओर जानती थी कौन किसकी 


बीवी है । उसने दोनों को उनके असली पतियों के पास 
पहुंचा दिया । जो दुलहिन उस पुरुष की सूरत से जिसे 
वह अपना पति समरूती थी परिचित हो चुकी थी उसने 
एक मर्द को अपने कमरे में देखकर घबराहट प्रकट 
की और यह सोच कर कि यह क ई पर-प्रुष है चि- 
ल्‍लाने लगी । जब घर के आदमी जमा हो गये तो दुल्व- 
हिनने कहा यह मेरा पति नहीं ह पूछनेपर मालूग हुआ 
कि पहिली रात को कितनी बड़ी भूल की जा चुकी है। 
अब यह पति विचित्र-आपत्तिमें पढ़ा है। विद्वानों से 
फतत्रे माँगे जा रहे हैं कि इस दशा क्या किया जाय ? 


दयाननद आर आध्यससाज 


( लेखऋ--श्री दीनबन्धु सी० पु्ठु० ऐन्ड ज ) 
लि 8. “अं हज 


कुछेक का ण हैं जो वतमान इतिहास में आये 
समाज और ऋष दयानन्द की व्यक्ति को बहत ऊँचा 
स्थान दे रहे हैं। ऋषि दयाननद के व्यक्तित्व से प्रकाश 
की वह रश्मियां बह रही हैं जिनसे आने वाली सनन्‍्तान 
आलोकित ओर प्रोत्साहित होती रहेगो । ऋषि दयानन्द 
में वह प्रतिभा थी जिसके बल्च पर वह अपने देश वासि- 
थों को बहुमूल्य ज्ञान भण्डार की कुज्ञी देकर द्वार खोल 
ने की विधि बतला गए ओर अविद्यान्धकार में सोए हुए 
डन भारतवासियों को जगा गए जो अनुपम ज्ञान, अनु- 
भव एवं तरस्वी, मनस्व ऋषियों के उत्तराधिकारी थे। 


सचमुच ऋषि दयानन्र ने सब साधारण में एक मवीन 
ज्ीवम का संचार किया था । 


नवीन जीवन के लिए एक वघ्तु की अस्यन्त आवश्य- 
कता होती है ओर इसके बिना नवीन जीवन का न अंकुर 
डगता है, न विस्तार होता है ओर न उसपर फज्न आते 
हैं। घास को छीलकर भूमि को साफ करना होता है, 
जिससे अच्छे बीज का नाश न हो सझे | युरोप के पुन- 
रुथान से पूर्व ऐसो ज़मीनें थी जिन पर बड़ी बड़ी घास 
डगी थी और इसीलिए प्रकाश ओर वायुके अ्रभावडे कारण 
नया बीज उग नहीं पाता था । युरोपके उत्तरी प्रदेशों में 
जहां प्रथा, रूढ़ि या जात-पाँत का अत्यधिक प्रभाव नहीं 
था, “पुनरुपान बेग के साथ हुआ और जन्म के ससय 


ही' डपका गला नहीं घंटा जा सका | 
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उत्तरी भारत में ही आय समाज को अंकुरित ओर 
विस्तृत होने के लिए अनुकूल भूमि मिली । यहाँ बड़ी 
सुगमता से घास काटी जा सकती थी ओर अच्छे बीज 
के उगने के लिए यहाँ अच्छा अवसर या। यह प्रत्यक्ष 
है कि इस समय तक द्क्तिण भारत में कठिनाइयों का 
भार बहुत भारी सिद्ध हुआ है । 

आर्य्य समान एक त्याग प्रधान आन्दोलन हे । 
अपने आदशके लिए यद आन्दं।लन भारतवर्ष के प्राचीन 
कालको देखता है । इसका मुरुयो देश्य यद है कि बीचकी 
शताब्दियों में ज्ञो घास उग आई है और अच्छे बीज को 
डगने नहीं देती, उसे साफ कर दिया जाय । 

युरोपीय पुनष्त्थान के समय 'लूथरः और एरस्मस 
ने भी इसी प्रकार का निश्चय किया था। उन्होंने पुनरु- 
व्थान का सुधार में परिवरतित किया । ऋषि दयाननर ने 
भी भारतवष में ऐसा ही किया । उनका मूति पूजा का 


सांबंदेशिक 
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निषेध्र, जन्म की जात-पाँत का विरोध, अनार साहित्य 
का खण्डन इन सब ने आयये समाज को त्याग प्रधान 
ओर समाज सुधारक समाज बना दिया है । 


मेरी अपनी इच्छा और अ्रभिलाषा यह है कि आर्य 
समाज इस प्रकार घास को साफ करता रहे और उसे 
अपने भीतर उगी हुई घाव की भी उपेदी! नहीं करनी 
चाहिए | और इस बीखरीं शताउदी में उसी प्रकार 
सत्य की खोज करनी चाहिए जिस प्रकार ऋषि दयाननर्‌ 
ने १९वीं शताब्दी में की थी | आय्ये समाज क्री समाज 
सुथाः के कायये के साथ साथ आध्यात्मिक विषय पर 
अयधिक बज देना चादिए। ऋषि दयानन्द की सत्य- 
निष्ठा ओर भावना पर भली भांति मनन करते हुए खंडन 
के कार्य को स्थगित कर देना चाहिए। 


मोलान। अबुलकलाम आज़ाद 


लिखित कुरान का उ्द भाष्य 
( ले०-सम्पादक ) 


छक्का ६60०-०० व्यकधारसििक, 


मौलाना अबुल कलाम आजा दने “तंजमानुल-कुरान” 
नामी कुरान का उ्दूँ भाष्य लिखकर भारतवर्ष की अ्रपुर्व 
सेवा की है।'” हम 'भारतवर्ष डी सेवा! इसलिए कहते हैं 
कि व तुतः इस भाष्य के पाठ से इस देश के निवासी 
हिन्दू ओर मुसल्लमान भाई एक दूसरे के अधिक निकट 
झाकर परस्पर की भूलचूक तथा गृल्नत फहमी दूर 
कर सकेंगे । दिन्दू समुसलिम समस्या जो इस समय 
हमे संसार में उपहास्य का विषय बना रही है, इस 
भाष्य के पाठ से बहुत कुछ दूर हो जायगी। मौलानां 


साहिब के भाष्य का एक अध्याय का हिन्दी अनुवाद 
जहूरुल हुसेन हाशिप्ती, भागलपुरीने किया है। उस 
अनुवाद को पुस्तक के रूप में छुपवा दिया गया है। 


पुस्तक का नाम “कुरान और धामिक मतभेद” हे ।% 
इस पुस्तक की एक प्रति हमारे मित्र श्री पणिडत 
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से प्राप्त हो सकती है | 


भांद्रपद ] 





बनारसीदास जी चतुर्वेदी 'सम्पादक विशाल भारत ने 
हमसारे पास भेजने कौ कृपा कीं है। इसके पाठ से 
कुरान के प्रति हमारा दृष्टिकोण बदल॑ गया है। मौला- 
ना अजुलंकलाम आजाद के सम्पूर्ण भाष्य को पढ़ने की 
उत्कट इच्छा हृदय में उत्पन्न हुईं है। यदि सम्पूर्ण 
भाष्थ हिन्दी में छुप चुका हो तो हम हिन्दू जनता से 
जोरदार शब्दों में अपील करेंगे कि वह इस भाष्य को 
पढ़ें । हमें पूण आशा है कि इस भाष्य के पाठसे हिन्दू 
भाइयों का प्रेम मुसलमान भाइयों के प्रति बढ़ेगा । 
इस में संदेह नहीं कि हिन्दू भाई पहले ही अपनी 
धामिक शिक्षा के आधार पर दूसरे मतावलग्बियों से 
घृणा नहीं करते तिस पर भी मौलाना साहिब के 
भाष्य पहने से उन्हें कुरान के नतत्वज्ञान का भ्रधिक 
परिचय प्राप्त होगा और वे यह अनुभत्र करेंगे कि 
कु॒गन का मूल तत्व वदी है जो समस्त धर्मों का है। 
हमने डाक्टर सेलंकृत कुरानका अ्रज्ञरेजी अनुवाद 
कई वर्ष पूर्व पढ़ा था। उस को पढ़ कर हम यह 
समभने लग गए थे कि कुगन में सिवाय लूट खसूट 
मार काट तथा अन्य धर्मांवलम्बियों से राग ड्रेष आदि 
भाव रखने के श्रतिरिक्त भ्रच्छी शिक्षा बहुत कम है। 
कुरान का आआरातृत्व केवत् सुसलमानों तक परिमित है । 
परन्तु मोलाना आज्ञार के भाग्य को पढ़कर तो कुरान 
की शिक्षा का अत्यन्त नवीन स्वरूप दीखने लंग गया 
है। हमारे हृदय में इस समय निम्त भाव उठ रहे हैं । 

(१) क्या मुसलमान भाई मौलाना आजाद के 
इस अपूर्व भाष्य को स्वीकार करेंगे ? 

(२) क्या मुसलमान भाई इस भाष्य के अनुसार 
आचरणों द्वार अपनी वर्तमान संकुचित मनोवत्ति को 
छोड़ेंगे 

आशावादी इन दोनों श्रक्नों का उत्तर हां में देंगे । 


सा्वदेशिक 
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हम भी उन के साथ हैं, और हादिक दृच्छा रखते हैं 
कि कुरान की शिक्षा का यह सुन्दर स्वरूप शीघराति- 
शीघ्र मुसलमान भाई स्वीकार करे ताकि भारतवषमें 
राजनीतिक तथा सामाजिक जीवन सुखमय बन कर 
भारत की सम्मिलित संस्कृति संसार में अपना गौरव 
प्रकट कर सके | मौलाना आजादने कुरान की जिस 
उत्तम शिक्षा को दर्शाया है उससे भारतवर्ष के अधि- 
कांश मुसलमान भाई अ्रपरिचित मालूम होते हैं। 
कम से कमर उनका व्यावहारिक आचरण उस शिक्षा 
से प्रभावित नहीं हुआ साधारण जनता को तो जाने 
दीजिए, पिछले वर्षा' में इस्लामी धर्म के बड़े २ मौ- 
लानाओंने जो फतवे दिए थे और जो समाचार पत्रोंमें 
प्रकाशित किए गए थे उनसे भयानक मनोवृत्ति का 
प्रदशन हुआ था। मौलाना श्रबंदुलबारी साहिब ने 
पत्ते! को कतल करने के सम्बन्ध में जो विचार प्रकट 
किये थे उनको पढकर लोग दंग रह गए थे। मौ- 
लाना मदम्मद अली साहिब के विषय में भी कहा जाता 
है कि उन्होंने एक बार ऐसे शब्ठों का प्रयोग किया था 
कि जिनसे यह जाहिर होता था कि मुसज्ञमान चाहे 
कितना ही नापाक या गिरा हुआ हो, किनना ही 


ज़ानी और शरात्री हो लेकिन फिर भी वह मुसल- 
मानी अक़ीदेकी वजद से महात्मा गांधी से अच्छा है । 


यह बातें हम इसलिए लिख रहे हैं कि मौलाना 
साहिब को यह बता सके कि श्रपने भाष्य के प्रचार में 
उनको मुसलमान भाइयों की किस प्रकार की मनो- 
वृत्ति का सामना करना होगा, हिन्दू भाई तो उनकी 
सराहना करेंगे क्योंकि उनके उद्योग और परिश्रम से 
भारत में शान्ति का वायु मण्डल स्थापित होगा परन्तु 


मुसलमान भाईयों में जब तक मोलाना का भोौष्य 
सर्वश्रिय नहीं बनता तब तक हिन्दू मुसलिम एकता 
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एक कटिन समस्या वनी रहेगी। अतः मुसलमान 
भाइयों से हमारा निवेदन है कि वे मुसलमानों में इस 
भाष्य का खूब प्रचार करं। प्रत्येक मससलिद में इसकी 
एक २ प्रति रखवा दूँ तभी साधारण मुसलमान जभता 
कफी मनोवृत्ति बदख्लेगी । 

मौलाना साहिब कहते हैं “कि ईश्वरकी विश्वव्यापी 
हिदायत सृष्टि के आरम्भ से दुनियां में मौजूद है भोर 
बिना भेदभाव मनुष्य मात्र के लिए है...वह सबके लिए 
हे और सब को दी गई है, इस एक हिदायत के बिना 
झौर जितनी हिदायतें मनुष्यों ने समझ; रक्‍्खी हैं सब 
मनुष्य की गदी हुई हैं । ईश्वर का बताया हुआ मार्ग तो 
सिर्फ एक ही है। इसीलिए कुगग हिदायत के उन 
समस्त रूपों से स्वथा इनकार करता है जिन्हों ने मानव 
समाज को इस असल से हटाकर भिन्न २ सम्प्रवायों 
और टोलियों में बाँट दिया है और कल्याण तथा मुक्ति 
की विश्वव्यापी सच्चाई को विशेष सम्प्रदायों और टोलियों 
की पेतक सम्पत्ति बना लिया है । कुरान कद्दता है कि 
मनुष्य की बनाई हुई यह अत्लग अलग राहें हिदायत की 
राह नहीं हो सकतीं | हिदायत की राह तो वही विश्व- 
ब्यापी हिदायतकी राह है। और उसी विश्वव्यापी इेश्घर 
निर्दिष्ट मार्गको कुरान 'अल-दीन' के नाम से पुकारता है 
जिसका अथं है मनुष्य मात्र के लिए सच्चा दीन । इसी 
का नाम कुरान के शब्दोंमें 'इसलाम” है ।?? 

यदि मौत्लाना साहब की ईश्वरीय-हिदायत के स्थान 
में 'वेद! शब्द का प्रयोग कर दिया जावे तो यहां हिन्दू 
ओर आरयये भाई भी सहमत हो जावेंगे । आगे चलकर 
मौलाना साहब लिखते हैं कि कुरान के अनुसार ईश्वर 
के जितने पेग़म्बर हुए हैं, चाहे वे किसी भी युग और 


देश में क्‍यों न हुए हों, सब का मार्ग एक ही था, और 
सब ने मानव कल्याण के लिए ईश्वर के एक ही विश्व- 


धार्यविलिष 
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व्यापी नियम का उपदेश किया। कल्या ण का यह नियम 
विश्वास और सत्कमों' का नियम है, यानी एक इंश्वर 
की उपासना और नेकी का जीवन व्यतीत करना ! इस 
झाशय की सम्पृष्टि में मौलाना साहब कुरानके सूरे और 
झायतें पेश करते हैं । 

/“निस्सन्देह हमने दुनिया की हर एक क़ौम में एक 
फैगम्बर भेजा. जिसका उपदेश यह था कि ईश्वर की 
डुपासमा करो और दुष्ट वासनाओं में न फसो” | 

(सु० १६, आ० ३८ ) 
“परमेश्वर ने यइ ग्रन्थ ( कुरान ) तुमपर प्रकट 
किया है। यह उन धर्म ग्रन्थों का समर्थन करता है. जो 
हससे पहले प्रकट हो चुके हैं. ( सू० ३, आ० २ ) 

“देखो, नेकी यह नहीं है कि तुमने ( उपासना के 
समय) अ्रपना मु ह पूवेकी ओर कर लिया या पश्चिसकी 
ओर । नेकीकी राह तो उसकी राह है जो परमात्मापर, 
आख़रत पर, समस्त ईश्वरीय हिदायतों पर, पेग़ाम्बरी 
विश्वास लाता है। अपना प्यारा धन सम्बन्धियों, 
अनाथों, द्रिद्रों, यात्रियों मांगने वालों की राह में शोर 
गुलामी को आज़ाद कराने में ख़चे करता है, नमाज़ 
पढ़ता है, दान देता है, बात का पक्का है, भय, घवरा- 
हट तथा तड्डी और मुसीबत के समय घधीर और अवि- 
त्नित रहता हे, ऐसे ही लोग हैं जो सच्चे ईमानदार 
कहे जाते हैं । ( सू० २, आ० १७२ ) 

मौलाना साहब की दृष्टि में वास्तविक धर्म यही है 
कि मनुष्य परमात्मा का उपासक हो, और सदाचारी 
हो। वह यह भी कहते हैं कि यह धर्म किसी एक 
गिरोह की पेतृक सम्पत्ति नहीं है, जो उसके सित्रा ओर 
को न मिली हो। हम इस विचार से सहमत हैं, 
परन्तु मुसलमान भाइयों के उल्लप्रा ओर मोलानां इस 
विचार से यदि सहमत हो जावें, तभी देश, जाति और 
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विचारों में और वैदिक-धम के विचारों में कोई अन्तर 
भहीं दीखता । 

“जिस किसी ने परमात्मा के आगे सिर झ्ुकाया 
और सदाचारी हुआ, वह अपने पालनहार से अपना 
फल पायगा और उसके लिये न तो किसी तरह का भय 
है, और न कोई शोक ! 

( सू० २, आ० १०६ ) 

“जो भी परमात्मा पर और ईश्वरीय न्याय पर 
विश्वाप लाया और जिसके कम अच्छे हुए, वह अपने 
विश्वास और को का फल अपने पालनहार प्रभु से 
झवर्य पायेगा । 

( सू० २, आ० १६ ) 
इप प्रकार के और भी अनेक उदाहरण दिये जा 
सकते हैं जिनके द्ारा मो जाना साहब कर्म सिद्धान्त की 
पुष्टि काते हैं, और कहते हैं कि ईश्वरीय नियम तो यह 
है कि जो कोई भी बुराई करेगा उसका फल उसे 
भोगना होगा ) उस समय न तो किपी की मित्रता ही 
उसे ईश्वरीय-कोप से बचा सकेगी ओर न किसी की 
सहायता ॥7 
( सू० ४, आरा० १२३ ) 





मौलाना के अपने शब्द्‌ यह हैं--“सूरा २ में जगह 
जगह यह भी कहा गया है कि ईश्वरीय धर्म का मार्ग 
कम मार्ग है, और प्रत्येक मनुष्य के क्षिये वही होता है 
जो उसके कर्मो' को कमाई है ।” 


क्या वैदिक धर्म इसी सिद्धान्त का प्रतिपादन नहीँ 
करता ? हम सहष्ष मौलाना साहब के विचारों का स्वा- 


गत करते हैं, और हेश्वर से प्राथना करते हैं कि यह 
विचार मुसलमान भादयों में से साधारण के विचार 


बन जावें । क्योंकि इन विचारों के रखते हुए असहि- 
दरणुता पास नहीं आ सकती, मज़हबी जनून दूर भाग 
जाता है भौर विश्व-प्रेम का मार्ग खुल जाता है । 


बाबू राजेन्द्रप्साद ने इस हिन्दी अनुवाद की 
सुन्दर भूमिका लिखी है, जिपमें उन्होंने मनुस्णति, 
महाभारत तथां गीता आदि के विचारों से मौलाना 
साहब के विचारों की एकता प्रकट की है। हम झाशा 
करते हैं कि मौलाना भाज़ाद का यह उद्योग भाशातीत 


फल उत्पन्न करेगा | 


किक 
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तपस्या-मन्दिर । 


( लेखक--श्री० साधु टी० एल० वःस्वानी ) 


९९७९ ०५९७७०७०५ 


कै 
6) ००००० 3%९ 2 । 
नगर निवासी सोए पढ़े हैं। विद्युत प्रकाश के नीचे 
ऐसे भोर जब कि ग्रत्येक वस्तु प्रित्न मौनता में स्तब्च 
रहती है, ये सड़क पर खड़े हुए कोन गीत गा रहे हैं ? 


“जय जय पितामह परम आननद-दाता' यह उनके 
राग की टेक है। शोक ! आज़ परमात्मा का ऐसा 
गुणानुवाद करने वालों की संख्या बहुत न्‍्यून है। 
भारतवष प्राचीनता को छोड़ अर्वाचीनता का पाठ पढ़ता 
ओर अपने इश्देव को भूलता जा रहा है । 


उस दिन परमात्मा का गुणानुवाद करने से उनका 
क्या अभिप्राथ था ? वह दिन दयाननद की स्खति का 
पुण्य दिवस था | लोगों ने दयाननद को खत्यु-शय्या 
पर लेटे इस प्रार्थना का उच्चारण करते हुए देखा थ। | 

प्रभु ! तुमडारी लीला विचित्र है, तुम्हारी इच्छा 
पुर्ण हो। ओरेम शान्ति ! शान्ति !! शान्ति !!! 

दयाननद ने अपना सन्देश किसी समाज विशेष को 
नहीं, प्रत्युत समस्त संसार के लिये दिया था| 


इस आय्य-सन्देश को हम तक पहुँचाने में दयाननद 
ने वेसे दही कष्ट पाये जैसे इस दुःखमय संसार के महान 
ब्यक्ति पा चुके हैं। अरस्तू को निर्वासित किया गया, 
गैलीलियो को क्रैदख़ाने में डाला गया, दयानन्द को 
तीव्र वेदना पहुंचाई गई । वह निर्भाक था| स्थान-स्थान 
पर आयं-सन्देश की दुन्दुभि बजाता फिरा। 


$३ कक केक कफ की 


* 
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में उस दिन की राह देख रंदा है, जिस दिन उसके 
पवित्र नाम के गीत भारतवर्ष के रकूलों और कालेजों 
में गाए जायेंगे और चीन, जापान, योरुप और अ्रमेरिका 
जैसे दूर देशों में उसके नाम की उपासना दोगी । 

भारतवर्ष की आवश्यकता बहुत बड़ी थी। भारत 
की मुक्ति के लिये दैवानुकापा इन गिने ब्यक्तियों के 

इय में काम कर रही थी । उन्हीं में से एक दयाननद्‌ 

था। 

भारतवर्ष के लिये उसने अपने माता-पिता भौर॑ 
बान्धवों का परित्याग किया । उसने पिता के धन-वैभव 
को छोड़ नि्धनता से नाता जोड़ा। वह निधनों का 
मित्र, ओर पशु-पक्तियों का सखा बना। 

दयाननद एक योद्धा था, उसने बहुत-सी लंडाइयाँ 
लड़ों। उसका मन कभी बिचलित नहीं हुश्रा | 
पाखण्डों और अन्ध-विश्वासों के विरुद् युद्ध करने का 
उसे फल मिला | उसे विष दिया गया। उसने विष- 


दाता को आशीर्वाद दे भयानक्र काणड को सोन्द्रय में 
परिवतित किया । 

दयाननद ने रूत्यु पर विजय प्राप्त को । 

फ़ारस का एक राजा अमरत्व के फूल ( 70९० 
0 ]॥॥/708।09 ) की खोज्ञ में अपने घर से 
निकला । उसे वह फूल पव॑तों की कन्द्राओं में 
मिला । 

दुयाननद अपने फूल की खोज में निकला और उसे 


वह फू वेदों के ज्ञान में मिला।! 


ऑंद्रेपंद ] 


साबदेशिक 
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भारतीय समाज शात्र 


( सम्पाद$ ) 


०-०९ ९ैं) * जन्‍म +>+>क, 


“भारतीय समाज शास्त्र” के लेखक प्रतिष्ठित 
स्नातक धम देव सिद्धान्तालड्डार, विद्यावाचस्पात ने 
यह पुस्तक लिखरऊर आर्य ससात्र की भारी सेवा 
की है। गम्भीर, ठोस तथा युक्तीयुक्त आलोचना के 
प्रिय विद्वान इस पुस्तक को अवश्य सराहना करेंगे | 
लेखक महोदयने शाख्रोय वर्णो श्रम व्यवस्था,भारतीय 
सभ्यता, श्लियों को स्थिति, सामाजिक विक्रासवा - 
दादि विषयों पर धार्मिक,साम।जिक ओर ऐतिहासिक 
दृष्टि से विस्तृत तुलनात्मक विचार इस पुस्तक में 
दिये हैं । हमें लेखक महोदय को विचार शैली बहुत 
पसन्द है| पुस्तक निस्सन्देह इस योग्य है कि 
विद्वानों के हाथ में दी जा सकती है भ्रीर जो आर्य 
समाज के सिद्धान्त-गोरव को बढ़ती है। 

भूमिका के लेखक आय समाज के विद्वान श्री 
पृं० उपाध्याय गह्लप्रताद्‌ जी एम० ए० हैं। आपने 
भी मुक्त कंठ से लेखक महोदय की प्रशंसा को है । 
उपाध्याय जी लिखते हैं “मुझे यह पढ़कर बड़ा दृष 
हुआं कि श्री पं० धमंदेव जी ने वणाश्रम धर्म की 
जटिल समस्या को योग्यता के साथ वर्णन किया 
है। अपने योग्य विद्वान मित्र के लिये में प्रशंसा के 
सिवाय ओर कुछ नहीं कह सझहूता। उन्हीं ने 
समांज-शाल्त्र के प्रेमियों के विचार के लिये एक 
भ्रच्छी सामग्रो इकटटी करंदी है”। 

प्रथम अध्याय में उन्होंने समाज-शाखत्र के भिन्न 





# यह पुस्तक आये साहित्य मण्डल अजमेर द्वारा 
प्रकाशित हुईं भर वहीं से १) मृल्य पर मिल्र सकती है । 


भिन्न लक्षण तथा प्र्नार दिखाये हैं। दूसरे में 
भारताय समाज-शाख्रको आधार शिला का निरूपण 
किया है। वरजुतः वर्णाश्रमवर्म ही भारतीय समाज 
शासत्र को संसार के विवार-कोष में सब से बड़ी देन 
है ।वर्शाश्रमवर्म उन समस्याओं का हल पेश करता 
है जा आज सभ्य संसार को बड़ी बड़ा जातियों 
को पीड़ित कर रही हैं। आवश्यकता इस बात की 
है कि इस वर्णाश्रम धम का क्रियात्मझरू रूप में 
प्रतलित करके दिखाया ज!वे | वेदिकथम की शिक्षा 
के आधार पर जो व्याख्या बणोश्रम धमे की की 
जाती दे वह चित्ताऋषक तथा मनोरंजक अवश्य 
होती है परन्तु ज्ञागों को इस बात का सन्देह बना 
रहता है कि यह वरणाश्रम घमं कमी किसी समय 
पूर्णतया प्रचलित था भो कि नहीं | आये समाज के 
सिर पर यह भारी कतंठ्य उपस्थित है कि वह इस 
धम को प्रवलित रूपमें सभ्य संसार के सामने पेश 
करके दिखाये । 

पं० धममदेव जो ने यद्‌ दिखाने का यत्न किया 
है, कि प्राचीन वेदिकक्ताल में वर्णाभ्रम धम्म के 
अनुसार दी भारतीय सम/|ज शाञ्र का संगठन 
हुआ था, परन्तु समय के हेर-फेर से उस में बड़े 
परिवत्तेन हुए, ओर भारतीय समाज को अनेक 
प्रकार के क्रान्तिकांरी आक्रमणों से गुजरना पड़ा 
ओर अवनति के चक्र में फंसकर अधोगति को 


प्राप्त हुआ । भ्रधोगतिके कारण तथा उसके स्वरूप 


पर छेश्वकने बहुत अच्छा प्रकाश डाला है। उस 
का यह कहना है कि जब तक गुण, कर्मानुसार 
मनुष्यों ओर स्लियां की जोवन-ल्थित का निश्चय 
इस देश में होता रहा तब तक यद्‌ देश उन्नति के 
शिक्षर पर आरुद रद्द । परन्तु जिस समय गुण, 


रेडेरै+जं ] 


सावदेशिक 
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कम को स्थान जन्म-सिद्ध पक्षपातों तथा मान- 
मंयाँदा ने ले लिया तभी से चरित्र का गोरव जाता 
रहा ओर सामाजिक तथा राष्ट्रीय अवनतिका इस 
देश में दोर-दोरा होने लगा । उसी समय से इस 
देश में जन्मसिद्धि, जातिभेद, अस्प्ृश्यतां, बाल- 
विवाह, स्री शिक्षा की कमी, विवेक रहित अपात्र 
दान, समाज-द्वित के भावों को न्‍्यूनता ओर रीति- 
रिवाजों की गुलामो जारी होगई। इन अवगुणों 
के आ जाने पर देश को दुदंशा की सोमा न रही 
जोर उसका फल आज तक हम भोग रहे हैं । 
योग्य लेखक ने भारतीय समाज में श््रियों की 
स्थिति पर विस्तृत दृष्टि डाली है और उस सखिति 
को तुलना यूरोप तथा पाश्चात्य देशों में ख्लियों की 
स्थिति से भा को है। भारतोय समाज में स्त्रियों 
की वतमान स्थिति में आवश्यक छुबारों को भी 
गिनाय। है। पुस्तक का यह भाग रचनात्मक है। 
एक अध्याय में बड़ो उत्तम रांति से भारतोय 


ओर यूगेपीय सभ्यता का भेद दर्शाया है। भारतीय 
सभ्यता के मुख्य तत्त्वों को सप्रमाण दिखाते हुए 
उन्होंने भारतीय सभ्यता की निम्न विशेषतायें 
गिनाई हैं-- 

१--आय सभ्यता पराथ-भावी है, परोपकार, 
दान अर्थात्‌ सत्कार पर ज़ोर देती है । 

२--आय सभ्यता 'सादा जीवन 'ओर उच्च 
विचार! 7] वंएांग वे गांशा पा- 
दा।2 को अपना आदर्श बनाती है। 

३--आये सभ्यता प्रत्येक समस्या पर मुख्यतः 
आत्मिक हित की दृष्टि से बिचार करतो है । 

४--आय सभ्यता निष्काम भाव से शुभ-कर्म 
करने की शिक्षा देती है। 

५--आये सल्‍्यता अ्रभ्युदूय व लौकिक उत्कष 
को पारलोकिक उत्कर्ष के साथ-साथ चलाती है । 

६--आय सभ्यता अ्टिंसा, सत्य, तप, बद्म- 
ये इत्यादि नेतिक गुणों को जीवन में ऊँचा स्थान 
देती है । 
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5 कत्तव्य पालन कीजिये ड 
३ 'सार्वेदेशिक्‌” समस्त आयेजगत की शिरोमणि सभा-सा्वेदेशिक आये प्रतिनिधि दे 
८ सभाका मुल्ल पत्र है। प्रत्येक आये, आये परिवार तथा आरयसमाज को कर्तव्य है कि ध 
डे वह उसका स्वयं ग्र।हक बने ओर दूसरोंको भी ग्राहक वनाए। किसी आर्य परिवार और 3 
+5 समान को बिना सावेदेशिकको पढ़े हुए न रहना चाहिए। सावदेशिकके ग्रचारमें सहा- 
| यता और सहयोग प्रदान करना प्रत्येक आय का कर्च॑व्य है। ड़ 
८४३ 
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“वैदिक भूमि विज्ञान” 
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( लेखक--श्री० पं७ प्रियरत्न जी आप ) 





प्रिय पाठक वृन्द ! वेद सम्पूर्ण विद्याभों का 
भण्डार है। सृष्टि के आरम्भ से आज तक वा 
सृष्टि के अन्त तक जितना भी विद्या विकास हुआ 
तथा होना सम्भव है उस सब का मूलस्रोत वेद 
है। इसमे सन्दह नहीं कि भारत से भिन्न देशों में 
विद्याविकास ने उन्नत स्थान लिया है तथापि ऐसा 
नहीं कद्दा जा सकता कि यह सारा विकास निमुल 
है । कारण कि समग्र विद्या विकास का आरम्भक 
मन है । ओर मन एक ऐसा साधन है कि जिसके 
ढवारा मनुष्य विद्याओंका विकास करता है । मनका 
खाधन कांटि में होना नेत्र आदि साधनों के तुल्य 
है जिस प्रकार नेत्र में देव प्रकाश सूय्य की रशि- 
मियां स्वत: वा परत: रूप से जब तक न पढ़लें 
तब तक मनुष्य देखन मे कर्दाप समर्थ नहीं हा 
सकता । एवं ज्ञान रूप दविक सूय्य वद को ज्ञान 
रश्मियां स्वतः वा परत: रूप से मनुष्य के मन सें 
पड़ने स ही यत्‌ किब्बित ज्ञान विकास मं समथे 
हो सकता है । वैदेशिक विद्याविकास में उपयुक्त 
कारण अवश्य है । प्राचीन भारत के लोग बिदेशां 
सें विद्या प्रचाराथे जाते थे। अपितु भिन्न भिन्न 
देशों से आकर भारतवर्ष के अन्द्र विदेशी जन 
विद्याध्ययन किया करते थे | तथा जमन आदि 
देशों के ऐंजेश्ट आज तक हस्त लिखित ग्रन्थों 
को खोज खोज कर अधिह मूल्य से भी भारतवर्ष 
से स्वदेश में ले जाते रहे । हां ! इस बात से दृभ्न 
इनकार नहीं कर सकते कि विदेशश्थ महानुभावों 


न विद्याविकास में अतिशय प्रयत्न कियां प्रत्युत 
यह निश्चय भी अवश्य रखना चाहिये कि प्राचीन 
भारत विद्याञ्रों से विद्दोन न था। समय परिवतेन 
शील्ञ है जो बड़ी से बड़ी संस्कृति को नीचे गिरा 
देता है भोर छोटी से छोटी संस्क्रति को ऊपर उठा 
देता है। हम इस छोटे से लेख में “वैदिक भूमि 
विज्ञान अथवा प्राचीन भूमि विज्ञान के सम्बन्ध 
मं उल्लेख करेंगे। 

भूमि विज्ञान के हम साधारण छः विभाग 
करते हैं। जिनमें ( १) भूमि-उत्पत्ति तथा भूभाग 
(२) भूगोक्ष तथा भष्ठ४ ( ६) भूगभ ( ४) भूस- 
मुद्र (५) भूमण्डल या भूकक्षा (६ ) भूभ्रमण हे । 
१--भूमि-उत्पत्ति तथा भूभाग+--- 

“तप आसीत्तमप्ता ग्रूढमग्रेज्अकेतं सलिलं 
सवेगा इृदप््‌ । तुच्छयेनाव्वपिहितं यदासीत्त 
पसस्तन्महिना जायतेकम्‌ ॥ ( ऋ० ११२११) 

सृष्टि के उत्पन्न होते से पूव सबंत्र अन्धकार 
ही अन्धकार था। अपितु इसका प्रकृति रूप 
कारण एक रस जलकी नाई' फेला हुआ था । जैसे 
जलके अन्दर एक रखता तथा अ्रवयवाभेद देखनेमें 
आते हैं एवं प्रकृति रूप कारण पदाथे एकरस ओर 
केवल स्वरूप में वतमान था । उस समय:-- 

“स इक्षाअक्रे लोकान्यु खजा इति ।” 

“धावा पृथिवी जनयन्‌ देव एकः ॥* 

स्व शक्तिमान्‌ जगद्दीश देव ने सृष्टि-उत्पन्न 
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करने के लिये अपनी इक्षण शक्ति ( अनिवाय 
सबल इच्छा ) को उस प्रकेति रूप कारण पदाथ 
में डाली । उस विय्ुद्रप इक्षण शक्ति ने प्रकृति के 
अन्दर एक अप्रतिहत गति सद्बार उत्पन्न कर 
दिया ओर-- 

“तस्माद्या एतस्पादात्मसम आकाश; 
सम्भूतः । आकाशादायुः । वायोरग्नि; । 
अग्नेराप) । अहृभ्यः पृथिवा । पृथिव्या 
ओपवयः; । ओपषधिम्योउ््रम्‌ । अन्नोद्रतः । 
रेतसः पुरुष; | सवा एवं पुरुषोउ््नरसमय:। 

उस गप्रकृतिरूप कारण पदाथ में अपसहोण 
( पार्थक्ष्य-स्मोटन ) हुआ । जैसे दूध फट जाने से 


स्थुल भाग छेछड़ा जैसा अलग हो जाता है ओर 
पानी जैसा अलग दोजाता है। एवं प्रकृंति के 


अन्तगंत प्रथिषी-जल-अग्नि-वांयु का परमार 
समुदाय गति करता हुआ वृत्ताकार ( गोला- 
कार ) में एकत्र होना शुरू हुआ | ओर आस पास 
अवकांश रूप से आकाश ( पोल स्थान ) उत्पन्न 
हुआ । पुन: आकाश सच्धवारी वायुयक्र अतिवेग से 
अमण करता हुआ प्रकट हुआ। वायुचक्र में से 
उसी प्रकांर घूमते हुए अग्निचक्र स्फोटन कर करके 
( परख परख कर ) आकाश में घूमने लगे। उन 
आर्तेय चक्रों में से प्रथिवी जल समुदित बाष्परूप 
कणों का चक्र गोलाकार घूमता हुआ उत्पन्न 
हुआ । पुनः धीरे घोरे ठण्डा होता हुआ। नम्र पहुरूप 
गोलाकार में आया । सूर्य के प्रथम संयोग के तेज 
ओर भुव आकषेण से भूभांग पंत आदि कठिन 
स्थान में प्रधान रूप से प्रथम उत्तर दिशा में प्रकट 
हुआ । एवं दक्षिण में मद्दागत बना । पुनः भूकेन्द्र 





ने अपने भूवृत को पूरा करने के लिये द्रव रूप 
जल को आंकर्षित किया जिससे वह महागत समुद्र 
रूप में प्रकट हुआ । भूवृत को पूरा करने के कारण 
ही भूसमतल पर समुद्र समझा जाता है। 


विशेष---उत्तर दिशा में प्रथिवो के प्रधान रूप 
से प्रकट होने का निमित्त प्राचीन ग्रन्थों में इस 
प्रकार वर्णित है कि “दिवि सोमोजपधिश्रित: 
“ज्योति; सोमः” “श्येनो भूत्वा गायत्री 
दिवः सोममाहरत ।” “या वे सागायत्र- 
यासीदियं वे सा पृथिव्यासीत्‌” दा लोक 


अथांत्‌ भुव में ज्योतिः अर्थात्‌ विद्य त्‌ विराजमान 
है। उसऊा प्रथिवो ने श्येनाकार रूप धारण करके 


आकर्षित किया एवं हिमालय पवेत की त्रिवष्टप 
( तिब्बत ) उच्च भूमि में खब से प्रथम प्राणी 
सृष्टि उत्पन्न हुईं तथा साथ द्वी ऋषियों द्वारा वेदों 
का प्रकाश हुआ। नारायगोपनिषद्‌ में वेदों की 
उत्पत्ति के सभ्बन्ध में यही सिद्धान्त वर्णित है । 
“उत्तमे शिखरे जाते भूम्यां पवत मूर्धि। 
ब्राह्म णेम्योउम्य वुजाता गच्छ देवि यथा 
सुखम्‌ । स्तुतो मयावरदा वेद माता प्रचो- 
दयन्त्री यवने टद्विजाता। आयु) पृथिव्यां 
द्रविणं ब्रह्मवचेसं मह्य दत्त्वा प्रजान्तु ब्रह्म 
लोकम्‌ ।। ( नारायणोपनिषद्‌ । २६ ) 


इस बात को सभी जानते हें कि जल मय 
भूमि से जो ऊँचा भांग सब से प्रथम पानी से 


भाद्पद ] 
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मेरी मोरीशस यात्रा ! 


( ले० श्री पं० कन्हेयालाल मिश्र आर्य्योपदेशक ) 





मोग्शिस की भूमि को चारों ओर देखने से 
पता चलता है कि यह टपू अत्यन्त प्राचीन समय में 
ज्वाला मुखी था। यद्यपि इसका प्रमाण किसी 
पुस्तक से प्राप्त नहीं होता है, तथापि इसकी वते- 
मान भू रचना को देखने से ही अ्रनुमान होता है 
कि ग्राम्बुआ नगर स कुछ दूर साठ फीट गहरा 
एक तालाब है जिसको “परी ताल” कहते हैं। वह 
किसी समय “क्रेटर” था, क्‍योंकि क्रेटर जलकर 
अन्दर की सारी वस्तुओं को बाहिर फेंक देता है । 
उसका यह कांय समाप्त हो जाने पर उस स्थांन पर 
कभी कभी गढ़ा बन जाता है ओर उसो से पानोके 
फोहारे ओर बुलबुले निकलते हैं। इस प्रकार थोड़े 
हो दिनों में वह स्थान गढ़ा के रूप को बदल कर 
तालाब बन जाता है। “परी ताल” ठीक इसी 
प्रकार बना है । 
बाहर आता है इसी भाग पर प्रथम ओपषधियां 
उत्पन्न होती हैं। पुन. प्राशि-सृष्टि भी । इस बात 
को आज कल के विज्ञान ने भी स्वीकार किया 
है । उत्तर की तरफ भूमि भाग उचद्चावस्था में है 
ओर दक्षिण की ओर समुद्र में नमा हुआ है । 


'दक्षिण प्रवणा भूमिस्तस्माद क्षिण त आपो वहन्ति' 


( गोपथ ब्राह्मण ) 
एवं यह्‌ संक्षेप से भूमि-उत्पत्ति तथा भूभाग 
बणन किया इससे आगे भूगोल तथा भूपृष्ठ का 
वणन करेंगे। 


सिशब्याम;का८ %-परतद्रापकाएज जाट. ॑व/मलामछ, 


छ हि ६8: छ 'सकमपीएकमउक. वलनकमलेआमकाबड, 


पोट लुइंस शहर में जो घुड़दोड़ का मैदान है 
बह भी वास्तव में किसी समय क्रेटर ही था और 
इसके इद गिद जो पव॑त श्रेणी हैं उनको देखने से 
भी ज्वाला मुखी पवत का ही आभास होता है। 
कुरपिय नामक स्थान की पहाड़ी पर जो ( सेफ 
तुरु ) मगस्थान नामक प्रसिद्ध स्थान है उसको भी 
बनाबट देखने से ज्वालामुखी ही का ठीक अनुमान 
होता है । यहाँ पर ऐसे अनेकों प्रमाण मिलते हैं । 

यहाँ एक स्थान पर सात रंग की मिट्टी प्राप्त 
होती है वहाँ पर वास्तव में आठ बीघे के घरे में जा 
भिद्दो दे उसमें चालीस प्रकार के र॑ग हैं। इस मिट्टी 
को इंग्लेण्ड भेजां गया था वहाँ के तत्ववेत्ताशों ने 
इसको जाँच करके पता लगाया कि इस ममद्ठी से 
किसी प्रकार की उपज नहीं हो सकती । क्योंकि 


यह ऊसर सहश है| यह मिट्टी ज्वाला का मैत्न ही 
जान पड़ता है । 


वतमान “मोरिशस” या “मारीचिका” टापू 
पचास मील लम्बा और तीस मील चोड़ा है । 


भारतबष के यू० पी० प्रान्त के जिला आजमगढ़ 
के बराबर है। लोगों का कथन है कि राजा मारीच 
जो सम्राट रावण के समय था, यह टापू उसकी 
राजधानी थी । वर्तमान ल्ढा से यह टापू दो हजार 


दो सौ मील दूर है। इसके निकटवर्ती टापू बोरबोन, 
मेडागास्कर, रोदरिक तथा अफ्रीका के दक्षिणी 


ओर पूर्वी भाग मारीच का ही आधिपत्य था। 
रामायण में लिखा है कि सम्राट रावण अपने 





पुष्पक विमान पर बैठकर राजा मारीच से सीता 
हरण में सहायता लेने आया था। सम्भवतः यह 
वही टापू है जहां सम्राट रावण ने राजा मारीच से 
बातचीत की थी। श्रब प्रश्न हो सकता है कि 
इतने बड़े विशात्न अफ्रीका जैसे देश को छोड़कर 
राजा मारीच ने मारीशस जैसे छोटे टापू को अपनी 
राजधानी क्यों बनाया होगा ? उसका उत्तर यह है 


कि मोरिशस ( मिरिच या मारीचिकां ) उस समय 
इतना छोटा न था किन्तु इतने से कहों बड़ा उस 
समय रहा होगा। समय-पाकर अधिक भाग समुद्र 


के गर्भ में चलां गया द्ोगा जिसका प्रमाण यह है 
कि “माइबे” नगर जो समुद्र तट पर प्राचीन शहर 
झाबाद है जहाँ पर समुद्र तट पर गर्मी के दिलों में 
लोग जल क्रीड़ाथै एकत्रित होते हैं ठीक उसी के 
सामने १३ मील दूर समुद्र तट के गभे में छोटी सी 
पहाड़ी का टुकड़ा है जहाँ से अंग्रेजों ने फ्रेंच सेना 
से युद्ध किया था वह भवश्य इस टापू का ही भाग 
था । यह कहा नहीं जा सकता कि ओर कितना 
अधिक रहा हो | दूसरे यह टापू समुद्र के बीच 
अत्यन्त सुन्दर कमल के फूल के सदृश उभरा बसां 
है ओर इस छोटे टापूमें कहीं ठंडा स्थान, तो कहीं गम 
स्थान[भी उपस्थित है। यहाँकी'जल वायु स्वास्थ्यके 
लिये अत्यन्त उत्तमहै। तीसरे बतमान समयमें इंग्लि- 


स्थान देश भारतवर्ष से कितना छोटा है। सम्भबतः 
भारतके एक सूबेके बराबर भी नहीं हो सकता | परन्तु 
सम्राट जाज पंजुम ने इंग्लिस्थान में लन्दन को ही 
राजधानी बना रखा है। दिल्ली जैसे सुन्दर ओर 
प्राचीन राजनगर में अपना एक प्रतिनिधि ही बैठा 
रखा है| यही दशा अफ्रीका ओर मारीशस की 
भी हो सकती है। चौथे अफ्रीका उस समय इतना 
बड़ा प्रदेश रहा हो इस पर विद्वानों के विभिन्न 
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विचार हैं, क्योंकि भ्फ्रीकां का मध्य का भाग जो 
झाब तक भारी रगिस्तान “सहाय” करके प्रसिद्ध है, 
यह कभी समुद्रके गर्भमें था और अफ्रीकाका उत्तरी 
भाग सिश्र प्रदेश एशियासे मिला था जो एशिया महां- 
द्वीप का ह्वी भाग था यही कांरण है कि वास्तविक 
अफ्रीकनों तथा ईजिप्शियनों की शक्ल शबाहत, 
रहन, सहन, बोल चाल, खान पानादि में भारी 
अन्तर है। सारांश यह है कि मारीशस टापू इस 
समय जैसा हरा भरा ओर उन्नति पर है राजा 
मारीय के समय यह इस समय से कहीं बढ़ा चढ़ा 
ओर स्वर्ग समान था । परन्तु सम्राट रावश का 
राजा रांमचन्द्र से युद्ध होना, लड्ढा का विध्वन्स 
होना, सम्राट रावण की मृत्यु ओर साथ ही राजा 
मारीच की सृत्यु से इन टापुओं में उस समय 
अराजकता होगई भोर कुछ दिवस पश्चात जब 
“मारीचिका” टांपू का अधिक भाग समुद्र के गर्भ 
में चलागया तो इस टापू के निवासी भयभीत हो 
अफ्रीकाके पूर्वी भाग व दक्षिणी भाग में जा बसे । 
सम्भवतः बोर बोन ओर मेडागास्कर आदि के 
निवासी भी इन टापओं से निकल कर अफ्रीका 
ही में जा बसे हों। जो कुछ भी कहा जाये भ्रधिक 
लम्बे समय तक यह टापू निजन पड़ी रहा | 





जिस समय अरब वाले भारतवष, जावा, सु- 
मात्रा, बोननयों, किंलीबीज आदि स्थानोंसे व्यापार 
करते थे और भारतवषका माल योरोपमें पहुँचाते 
थे, उच्च समय अरब देश भारत के साथ ब्यापार 
होने के कारण धन धान्‍्य पूर्ण था ओर अदन 
वास्तव में उद्यान ही था। परन्तु जब योरोप वालों 


ने भारत की खोज आरम्भ की ओर पुतंगाल 
निवासी “वारकों डीगामा” ने समुद्र यात्रा कर १३ 
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मई स० १४६८ में कालीकट पहुँच भारत का पता 
लगाया ओर उसके वापिस होने पर योरोप के 
दूसरे लोगों को भी पता लगा उस समय योरो- 
पीय व्यापारियोंने रबयं भारत से व्यापार करनेका 
साधन निकाला ऐसी दशा में अरबी व्यापारियोंको 
व्यापार में क्षति पहुँचने लगी ओर अरब ऊजड़ 
खाबड़ बनने लगा उस समय अरबके व्यापारि- 
योंने व्यापार का आश्रय त्याग योरोपीय जहाजों 
को लूटना आरम्भ किया उस समय नहर स्वेज 
नहीं थी इस कारण योरोपीय जहाज अफरीकाके 
दक्षिणी भाग और मारीशस के उत्तरी भाग से 
होकर भारत जाते आते थे। बस अरब के डाकू 
योरोपीय व्यापारियों का माल लूट कर इसी टापू 
में रखा करते थे। उस समय अरब वालोंने इस 
टापू का नाम “दीना मग्रबी” रखा था। परन्तु 
जब योरोपीय व्यापारी शख्राख से सुसज्जित हो 
भारत आने जाने लगे और लुटेरे अरबी युद्ध में 
उनसे परास्त होन लगे तो वह श्ररब तथा उस्रके 
इद गिद भी उपद्रव करने लगे उस समय “मोरि- 
शस” अथवा “मारीचिका” टापु में उनका आना 
जाना बन्द हो गया । 


आज से चार सो वष पूब स० १५०० ईं० से 
१५०७ ई० के बीच पोतेंगीज व्यापारी “डाम 
पेटी” का जहाज तूफान में पड़ कर साग भूलकर 
इस टाप्‌ में आ लगा । उस समय यहां थप्‌ निजन 


सार्वेदिशिक 





[ २७७५ 





था | चूहों के अतिरिक्त ओर कोई पशु पक्ती भी न 
थे | परन्तु उसे अपने व्यापारका बहुतसा सामान 
इस टांपमें पड़ा मिज्रा ओर रेशमें “अम्बर” नामक 
पदाथ भी अधिक संख्या में मिल्ा। उस समय 
“अम्बर” का मूल्य योरोप में बहुत अधिक था। 
इन पदार्थों को प्राप्त कर “डाम पेट्रो” बड़ा घनी 
बन गया ओर उस का अच्छा व्यापार बढ़ा | 


“मारीचिका या मोरिशस”टापू भारतवष ओर 
पोतंगाल के समुद्र मार्गके मध्य भाग में है इस का 
रण पुतंगीजोंने इसके अन्दर प्रथम बकरी, हिरन, 
बन्दर सुअरादि पशु प्रवेश किये ओर इसको जहाज़ों 
की मरम्मत का स्थान बनाया तथा आते जाते 
समय माग में इसे विश्राम के लिये स्थान चुना। 
उस समय पुतंगीज़ोंने इस टापूकों क्या नाम दिया, 
इस पर विद्वानों का मतभेद है कोई कहता 
है इस का नाम पोत गीज़ीने “सा आपोलोनिया” 
“3७ 4900]]07ां४” रखा ओर कोई कहता है 
कि “डाम पेटो” के जहाज का नाम “(0१०7 
“सेनें” था और इसी जहाज द्वारो यह टापू पाया 
गया था इस कारण उन लोगोंने इस टापू का नाम 
“सेनें? ही रखा था। जो हो उस समय यह टापू 
इश्वर कृपासे पुत गीजों को प्राप्त हुआ । 


( शेष फिर ) 
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[ सितम्बर 


ध््य्य्््य्ध्प्य्य्ड््ड्क्प्क् 


नागरी लिपि ओर नागरी सापा का महत्व 


( गतांक से आगे ) 


उक्त आदिम आय्य जब त्रिविष्ठप वा स्वर वा 
कैलाश से भारत में आकर पहिले बसे तो उस 
समय इस देश में कोई अन्य प्रजा रहती ही नहीं 
थी | आंदि काल में सेब का मूल केन्द्र तो बामे- 
दुनिया वा त्रिविष्टप प्रदेश ही था। 

महाभारत के, आदि पे में जब भारतीय 


आरययोँ का इतिहास मिलता है तो इसमें यहां पर 
किसी भी अन्य ज्ञाति वा प्रजा के होने का वर्णन 


नहीं ? ओर हो भी कैसे सकता हे--करारण कि 
हम ऊपर सिद्ध कर चुके हैं कि मानवी सृष्टि के 
आदि काल में अल्प संख्या में मनुष्य समाज एक 
ही जगह रहता था ओर शेष भूमि खाली थो। 
ज्यूट २ भूमि रहने योग्य होती गई त्यू” २ केन्द्र से 
आ।य्यो के समाज भूलोक के भिन्न २ द्वीपों वा 
देशों में बसते गये । 

मनुस्प॒ति से इस देश के उत्तरीय भाग का 
नाम मनु काल में जब अआ।य्यावत्त सब अग्रेज 
इतिहास लेखक सत्य स्वीकार करते हें- तो उसी 
मनु में जो यह है कि ड्ाविड आदि क्षत्रिय आय्य 
वैदिक धरम उपदेश से रहित होने के कारण आय्य 
सस्क्ृति से पूण। सम्पन्न न रहे--किन्तु जाति के 
नाते से वे हमारे सगे आय्यश्राता हें--इसको पक्ष- 
पाती अग्रेज इतिहास लेखक क्‍यों नहीं मानते ? 

प्रो० मैक्स मूलर जी के अखंड प्रमाण अनु- 
सार आदि मनुष्य समाजकी ससस्‍्क्ृतिकी आदि विद्या 
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$बामेदुनिया पृथ्वी की छुत । 





पुस्तकका नांस ऋग्वेद है--तो यह समाज जहां जहां 
गया वहां अपने साथ ऋग्वेद तो लेता हो गया। 


जमनी के प्राचीनतम पुस्तकालय में ऋग्वेद पाया 
जाता है। 488४0 [१४४०७ श्ादि काल के 


आदि निवासी जैसा कि [20ए 0079९१8 3 ॥6- 
0 ७॥0७ में लिखा है ४७॥8 ५980 ४8 कहलाते 
थे--यह शब्द निःसन्देह सामवेदीय का अप- 
अ्रंश है । 

48800 0868.'268 ० 00७)९५४५७ के 
पाठ से जिसको अँग्रेज्नी सरकार [008 करातो है-- 
वहां पर हम पाते हैं कि 2]४70 के आदि 
निवासी जो // पांत कहलाते थे वे भारतीय आर्य्यो 
के समान पुनजन्म वा [प्याह्ायांट्रए७॥0०॥ ०0 
४०१।७ के आय सिद्धान्त को भी सानते थे, ओर 
[प्रांत यह शब्द संस्कृत के द्विवेदी का अपभ्रश 
है यह वह स्वयं लिखते हैं । आपने सुना है कि 
जापानी लोग अपने महाराज को ']:50"० कहते 
हें---इस शब्द का शुद्ध संस्कृत रूय पहिले मुख्य- 
देव था फिर मुकडेयो ओर अब मीकेडो है--पर 
अथ मुख्यदेव के ही रहे । 

ऋग्वेद को जमन देश बसाने वाले आय्य 
साथ लेगये । सामवेद्‌ को रूस को बसाने वाले 
आधय्ये लेगये | ऋग्‌ तथा यजुर्वेद को थ7200 
को बसाने वाले श्राय्यं लेगये । 

भारत को बसाने वाले आय आदि काल में 
ऋग्‌, यजु, साम तथा अथब चारों वेदों को 


साथ लाये। 
इसलिये भारत वैदिक काल में संस्कृत भाषां 
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का युग रहा--इस युगका दूसरा नाम महर्षि त्रह्मा 
से लेकर महृषि जेमिनि का युग है | हम भांपा की 
दृष्टि से इसको संस्कृत युग ही कहेंगे। 

इसके पीछे जब भारतीय आय्य प्रजा में संस्कृत 
भाषा का हास होने लगा ओर बोद्ध आय्ये धर्म 
का प्रचार फेला तब पंडित वर्ग को छंड़कर सबे 
साधारण प्रज। को जा भाषा हुई- उप को प्राकृत 
भाषा कांल कह सकते हैं | बोद्ध मत तथा जैन सत 
के सब ग्रन्थ इसो भाषा में है । संस्क्रत युग में घ्मे 
शब्द प्रजा बोलती थी अब इस प्राकृत युग में धम्म 
शब्द अपभ्रश के रूप में हम पाते हैं । 

संसक्रत युग के कम्भ शब्द को अ्रब प्राकृत 
भाषा के युग में कम्म लोग बोलने लगे । बोद्ध धर्म 
के ग्रन्थों में “आयर्य अष्टांग” इत्यादि शब्द भार- 
तीय आर्य्या' के धर्म सम्बन्धी मिलते हें। इस 
समय तक भारतीय प्रजा अपना आर्य्य नाम ब्य- 
बहार करतो थी ओर प्रत्येक बोद्ध आय्ये ही कह- 
लाता था; 

बोद्ध काल के पीछे भारत में भाषा की दृष्टि से 
लोकिक संस्कृतकाल तथा अनेक प्राक्ृतजन्य 
प्रान्वीय भाषाएं पंजाबी, बंगाली, गुजराती, मरहट्ी 
आदि जन्म लेती हैं। इसो काल में मुसलमानों 
राज्य भारत में होता है-फारसी लिपि ओर फारसी 
भाषा का भारी प्रचार राज्य द्रबारों में हम पाते 
हैं यद्यपि इस समय मुगल राज्य नहीं रहा किन्तु 
अदालत; दीवानी-फोजदारी इत्यादि शब्द अब मी 
उस राज्य भाषा के प्रचार के साक्षों हैं । उक्त मुगल 
राज्य में दी भारत में उदे भाषा का जन्म होता है। 
उदूं भाषा निःसन्देह भांरत के बड़े बड़े नगरों में 
बोली जाती द्वै-किन्तु भारत के ग्रामों में प्रान्तीय 


भाषाएं ही राज कर रही हैं। पंजाब के ग्रामों में 
“पंज्ञाबी” हिन्दू ओर मुसलमान बोलते हैं | बंगाल 
के ग्रामों में बंगाली इत्यादि समभलो । 

अंगरेजी राज्य ने भारत को आग गाड़ी वा 
रेल गाड़ी दी है । जहाँ जहाँ आग गाड़ी पहुँच चुकी 
हे बहाँ वहाँ की प्रजा एक व्यापक भाषा को इच्छा 
रखती है । 

“हिन्दी भाषा का विकास” इस नाम को सार- 
गर्मित पुस्तक में नागरी प्र० सभा काशी के प्राण 
बाबू श्य।मसुन्द्रदास जी ने अखंड युक्तियों से यह 
सिद्ध किया है कि 

उद्‌ हिंदी की विभाषा वा उपभाषा है, स्वतंत्र 
भाषा नहीं। बोलचाल की हिंदी वा उद्‌ में कुछ 
भी भेद नहीं, यह प्रत्येक मनुष्य जानता है । 

मां रोटी खाती है-यद्ध वाक्य हिंदी तथा उदं 
दोनों में समान ही बोला जाता है। 

अब इस वाक्य को यदि ।0०॥767 वा अंग- 
रेजी लिपि में लिखें तो उक्त लिपि चूंकि भारी त्रुटि 
युक्त है इसलिये त्याज्य है । 

अब दूसरी फारसी वा उदू लिपि है। यह 
लिपि भी अंगरेजी लिपि के समान भारी त्रुवियुक्त है, 
यह हम सब जानते हैं । यही कारण है कि एक 
मनुष्य जो एक घण्टा रोज, दिंदी वा नागरी वा 
बालबोधां वा ऋग्वेदी लिपि में पत्र लिखना 
सीखे तो वह तोन मास में शुद्ध पत्र लिख 
सकता हैं। वही मनुष्य यदि एक घंटा रोज्ञ अंग- 
रेजी बा उदू लिपि में पत्र लिखना सीखे तो उस 


को दो वष चाहिये। यह अनुभव सिद्ध बात है। 
संसार भरी सब हो भाषाओञ्रोंद्री लिपियां 
निःसन्देद नागरी लिपि की अपेक्षा भारी त्रुटियुक्त 
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हैं, यह हम डंके की चोट से कद सकते हैं यथा--- 

(१) अंगरेजी (२) फारसी वा उद्‌ (३) अरबी 
(७) ग्रोक (५) लेटिन वा रोमन (६) फ़र त्व (७) 
जमेन (८) चोनी (६) जापानी (१०) तुर्की इत्यादि । 

जिसने जमेनीम विमान का आविष्कार किया 
है वह भी अपनी बुद्धि से बदूकर उस ऋषि की 
बुद्धि को मानेगा जिसने 800॥60, ५७(७॥७) 
शभातवे 2॥670086 #ै॥8९॥7 ० शैठचतपड छा 6 
]९४ ४९७, अर्थात देवनागरी अक्षर तथां लिपि 
का आविष्क्रार किया था। 

यवन काल में हम निम्न हिन्दी साहित्य के 
रत्नोंके नाम पाते हैं । 

चन्द्रबरदाई--इस कविजी ने वीर रस में महा- 
राजा प्रथिवीराज सम्बन्धी रासो नामी ग्रन्थ रच- 
कर हिन्दी साहित्य को मानो जन्म से ही उत्तम 
रध्न दिया है । 

श्री गोस्वामी तुनसीदासजीने हिन्दी में अमर 
रामायण रच कर मानो घर घर में राम महिमा 
ललित और भावपूण कविता में पहुंचा दी । 

महात्मा श्री तपस्वो सूरदासजी भो बड़े नामी 
कवि हिन्दी के हैं--जिन्होंने श्रीकृष्ण देव महाराज 
की महिमा गाई है । बालकों के चरित्र चित्रण में 
अति चतुर हो गए हैं । 

श्रीमती परम साध्वी मीराबाई जी का नाम 
कोन नहीं जानता--जिनके कृष्ण महिमा तथा 
भक्ति रस निभेय योत्तक भजनामृत अभी तक 
मनों को पवित्र कर रहे हैं । 

पत्नाब में श्री गुरु नानक देवजी महाराज ने 
हिम्दी कविता में रचऋर ग्रन्थ साहेब आस्तिकवाद्‌ 


सा्वदेशिक 


[ सितस्वर 


ओर भक्त अमृत रस की मानों वर्षों करते हुए 
जनता में धार्मिक नवजीवन प्रदान किया है । 
विहार के विद्यापति ठकुर की कोमल कान्त 
पदावलो से बज्नाली जनता भो मुम्ध है उन्हें बढ्लुा- 
ली कवि सिद्ध करने के लिए एड्री--चोटीका बक्ष 
लगाया जा रहा है । 
युक्त प्रांन्त में श्रे कबोर देवजी महाराजने अपना 
सुधारपरक आस्तिक वाद पूर्ण हिन्दी भाषा में 
ग्रन्थ रचऋर हिन्दी भाषा की प्रगति को चार 
चाँद लगा दिये । 
हिंदी के महाकवि श्रीभूषण का नाम कोन नहीं 
जानता जिनका एक एक पद नवजीवन तथा परम 
वीरताके भाव देता हुआ छत्रपति श्रीशिवाजी के 
कृत्यों को अमर बना रहा है । 
यवत काल के पोछे बतेमान अंग्रेजी राज्य- 
काल में हिन्दी साहित्य के महारथियों तथां प्रचा- 
रकों के कुड् अमर नाम नीचे दिये जाते हैं । 
भारतेन्दु श्रीहरिश्वन्द्र जी जो वतेमान हिन्दी 
भाषाके जन्मदाता परम उद्धारक तथा प्रचारक थे | 
महर्षि दयानन्द जो सरस्वती । इन्होंने आाय्य 
समांजियों के लिये संसक्रत ओर आय्य भाषा का 
प्रचार करना एक उपनियम बना दिया। स्वयं इन्होंने 
अपने अमर सार गर्भित युग प्रवत्तेक सब ग्रन्थ 
सत्याथ प्रकाश, गोकरुणानिधि, संस्कारविधि श्रादि 
से लेकर ऋग्‌ तथा यजुर्वेद के भाष्यों में भी संस्क्रत 
के साथ आंय्यभाषा ( हिन्दी ) को जगह दी । 


हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रयाग तथा नागरी 
प्रचारिणी सभा काशी यह दो संस्थाएं ह्विन्दी 
साहित्य की जो अपूर्व युग प्रवत्तक सेवाएं कर 
रही हैं उनके बल पर हम कह सकते हैं कि हिन्दी 
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भाषा में उच्चकोटि का साहित्य सम्पन्न होरहा है । 

भारत भारती” कविता ग्रन्थ के रचयिता बाबू 
मैथिली शरण कवि का नाम कोन नहीं जानता । 
समयोपयोगी, सुधारक परक कविता के रूप में 
झांय जाति के विकघख ओर हास का मम भेदी 
चित्र खेंच दिया है। 

श्रीयुत स्वर० कवि शिरोमणि पं० नाथुरामशंकर 
जी शर्मा हिन्दीके महाकवि थे । जो काम भूषण रो 


कविताओंने आय जातिमें जागृति लाने ओर धार्मिक 
पथ प्रदर्शन तथा समाजञ्ञ सुधार का कियो था वही 


उनकी युगप्रवतेंक अमर कविता सुधार करती 
थी। 

भारत प्रजा के सगठन का भारी साधन हिन्दी 
भाषा है। इसलिये इसको वतमान युग के नेता 
राष्ट्रीय भाषा का नाम दे रहे हैं। ऋषि दयानन्द 
महात्मा गाँधी जहां सांधु वगे के रूप में इसका 
परम प्रचोर करने का उपदेश भारतीय जनता को दे 
रहे हैं वहां पूज्य श्रोमंत सयाज्ोराव महाराजा सा० 
बड़ोदा धन्य हैं जिन्ह।ने इसको राज्य भाषा बनाने 
की दृढ़ घोषणाकी है। कई लोग मुझसे पूछा करते 
हैं कि भारत में हिन्दी प्रचार किस प्रकार किया 
जावे इसके उत्तर में में कुछ साधन वरणन करके 
इस भाषण को समाप्त करूंगा। 

(१) प्रथम तो यह कि बम्बई घाटी लोग 
जो हिन्द्‌ वा मुसलमान तथा पारसी घरोंमे नोकर 
होते हें उनका अनुकरण कर श्र्थात्‌ यह घाटों 
लोग मरहटी भाषा हो अपने मालिओों के घर वाले 
पुरुष, स्री तथा बांलकों से बोलते हैं इसलिये बड़े 
बड़े हिन्द मारचाड़ी सेठ तथा मुसलमान बोहरे 
सेठ और पारसी सरदार भी व्यवहारी मरहट्टी 
एक वष बम्बई में रह कर सीख जाते हैं । 


साबेदेशिक 
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इसलिये यदि हम सरकारी दफतर को छोड़- 
कर घरमे सदां हिन्दी बोलने का ब्रत घारण कर लें 
तो भाषा का प्रचार बोलने से होगा ओर दम 
हिन्दी धाटी होकर इसके प्रचोरक हो सकेंगे । 

(२) हम सरकारी दफतरों को छोड़कर जहां 
भो पत्र व्यवहार करना हो चाहे अपने सम्बन्धियों 
को लिखें वा मित्रों को तो समस्त पत्र व्यवहार 
भाषा ओर नागरी लिपि में करें। 

(४) आयसमाजी वा हिन्दी प्रचारकों को 
चाहिये कि बह रबिवार को दो घण्टे अपने 
समाज मन्दिर में समाज से पहले वा पीछे हिन्दी 
भाषा सिखाने का बर्ग उन लेखकों आदि के लिये 
सदा खोल दें जिनको बड़ोदा राज्य के स्कूलों वा 
।५७72 (2002०७ में अब हिन्दी सीखने 
का अवसर नहीं। इन दो घरटों में बढ़ा काम हो 
सकता है । 

(9) ज्ञो सरदार वा सेठ उक्त वग में समाज- 
भवन में रविवार को आकर लाभ लेना नहीं चाहें 
उन >े बंगलों वा घरों पर रविवार को पुरुष वा 
ख्री हिन्दी शिक्षक जाने का प्रबन्ध करें | 

(५) वाचनालयों में हिन्दी वाचनालय जरूर 
खोले जावबें जिसमें हिन्दी के देनिक, साप्ताहिक 
तथा मासिक पत्र राज्य रखा करे | 

बड़ोदा से पूव ज्ञिन भारतीय राज्यों में हिन्दी 
राज्यभाषा के रूप में विद्यमान है उनमें से कुछ 
शुभनाम नीचे दिये जाते हैं:-- 

(१) ग्वालियर (२) इन्दोर (३) मालरापाटन 
(राजपूताना) (७) शाहपुरा (मेवाड़) (५) ओोडच्छा 


( मध्यभारत )। 
( '0॥६५४ ९०078 ( जन संख्यक नोदून ) 
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पूज्यपाद्‌ म०गान्धीजी से पत्रव्यवहार 
तथा भेंट 


( ले०--स्नातक धर्मदेव विद्यावाचरपति बद्भलोर ) 


| [ गतांक से आगे ] 

में हरिजन में तथा अन्यत्र प्रकाशित आप 
के महत्त्वपूण लेखों को सच्ची श्रद्धा के साथ बार 
बार पढ़ा करता हूँ, उनके बार धार पढ़न में जो 
आनन्द आता है वह वरणनातीत है। डा० अम्बेद्कर 
की १३फरवरी की 86७0९7९2॥४ के उत्तर में वक्तव्य 
देते हुए आपने जो भाव “वर्णाश्रम धर्म” के विषय 
में प्रकाशित किये हैं वे शाख्रीय दृष्टि तथा सामान्य 


से विदित है कि १८ करोड़ जनता जिस भाषा को 
सममभ सकती है उसका नाम हिन्दों भाषा ही है। 
यह इतना प्रबल हेतु इसके राष्ट्रीय वा व्यापक 
भाषा होने के लिये है जिस पर सब देश हितैषियों 


को ध्यान देकर इसके प्रचार का ब्रत धारण 
करना चाहिये । 


रे शह ९ 
बतमान आय जाति में आयभाषा प्रचार का 
काम जिस रीति से गत अद्धशताब्दी से हो रहा 
(३ ४ 
है उत्का कुड वणन हम नीचे करेंगे। जितनी 


न्‍्याति सुधार सभाए हें वह इसकी परम प्रचारक 
हैं, यथा-- 

(१) भारतीय ब्राह्मण महासभा के भाषण 
तथा पत्र इसी भांषा में निकलते हैं । 

(२) भारतोय क्षत्रिय महासभा व ठाकुरसभ! | 

(३) भारतीय वैश्य महासमा ओर उसको 
सब शाखां सभाए | 

भारतीय निम्न विद्या प्रचारिणी संस्थाएं-- 

(१) दयानन्द्‌ एंगलोबैद्कि कालेज जो लाहोर, 


बुद्धि के इतने अनुकूल हैं कि उनकी प्रशंसा मेरी 
शक्ति के बाहर है । उन्हें पढ़कर मेरा हृदय उछल 
पद | ४४ ए॑ ४७66 #ां"णं४ एण॑ ७श"ए०९० 
[6 8 90860 600 7९एंए९७ ह6ज्ीपीपछो 
द्वा0ए60020 ***** ९*०९****** &0 शा 0086 
ज़त0 #ा'.8 ॥ एछ088686|0॥ ० धाौध्ा 
द07एी)0026 8704 एशी6 ज्ञा]] 00 प्र86 ॥/ 
[07 60000ए ए] 96 डि'छोीतत8 80९०४ 


सके बाउाद८मजायार्ापसकत, 


जालन्धर, हुशियारपुर, रावलपिंडी, कानपुर में है । 

(२) दयानन्द हाईस्कूल २० पञ्जाब में, २ 
युक्तप्रान्त में ओर एक राजस्थान'में है । 

(३) भारतीय आये कन्या शालाए' १०० हैं। 

(७) जालन्धर, देहरादून, बड़ौदा के आय 
कन्या विद्यालय |. 

(५) आये गुरुकुलें जिनकी संख्या २० है 
ओर जो काँगड़ी हरिद्वार, महाविद्यालय ज्वाला- 
प्‌* गुजराँवाला ( पंजाब ), सिकन्द्राबाद, 
बरालसी, मुन्नतान, चितोड़, भादि में हैं। भरोच, 
सूपा और सोनगढ़ यह गुजरात प्रान्त के 


गुरुकुल हैं । 


(६) हिन्दी के लेख द्वारा प्रचारक । 

देनिक:--१--बंगबासी कलकत्ता, २--भाज 
प्रयाग, ३--अजु न देहली, ४--मिलाप लादौर, 
साप्ताहिक आयमित्र आगरा, आयमातंण्ड अज- 
मेर, माहेश्वरी सहारनपुर इत्याद़ि । 


शइअकासाउगाइर 2 2०गााक ुमकाटकुरता3 


भौद्रपद ] 


इत्यादि मावपूर्ण शब्दों में 'बर्णाश्रमधर्! का जो 
सारांश आपको दिया है यह वही. है जिसको मेंने 
झापके सामने रखने की चेष्टा की थी और जिसे 
में वैदिक घम का तत्त्व सममता हूँ । 

रेबरेन्ड रथेन्ली जोंस के प्रभ के उत्तर में भी 
झापने वर्णाश्रमधर्म भोर जातिभेद्‌ की भिन्नता को 
८7007' 76 ४#6 (७80९-8ए8७#७शा। 8 707 
060 887]6 88 ४&७7]88'878 )॥8&॥"78. 
एछ७ापाछहीा"'छ&ा)8 8 28600 परृणा ४6 
जांगतप 0५0 80 ४७ 
()88॥6९-8780शा॥। ” इत्यादि स्पष्ट शब्दों में प्रति- 
पादित कर दिया है । किन्तु 'हरिजन! के प्रथमाक्ू 
में प्रकाशित डा० अम्बेदूकर के सन्देश पर “आपने 
जो टिप्पणी की है मुमे यह लिखने की भाज्ञा दें 
कि वह सनन्‍्तोषजनक नहीं है भोर क्षमा करें 
उसकी कई बातें मुझे ठीक नहीं प्रतीत होतीं। 
डा० अम्बेदकर की दूसरी (१३ ता०की) 80866- 
70॥0 निकलने से पूर्व जिसमें उन्होंने 'चातुबंस्य 
फो भी 'जातिभेद”! के साथ मिलाने की सख्त 
गलती की है में समझता था कि में जनके विचार 
से इस विषय में पूर्ण सम्मत हूँ कि “]]60 00॥ 
९७७७९ 8 & 2ए0700प0०९0 0० 0॥6 (2880९- 
8ए80९॥-” 

उसके उत्तर'में श्रापका “वर्णोश्रम! का सम- 
थन करना सबेथा न्‍याय ओर युक्तिसंगत था 
किन्तु आपका कुछ अंश तक वतमांन भातिभेद 
को भी उचित ढहराने का प्रयत्न तथा यह लेख 
कि ४|] 80 ॥005 एशा०४० ,6  05७809- 


8ए800॥, ९एशा 88 ती8धशप्रांई0600 #"07 
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पांशं०प्रछ 80278. "शनरश'९ 8 ॥70परंप९ 
शं।पो! ७007४ 0? क्षमा करें मुझे माननीय 
नहीं प्रतीत होता। आप 'अस्परश्यता निवारण! 
का जो उद्देश्य बताते हैं कि इस जन्म के ऊंच नीच 
भाव को दूर कियां जाए “[प॥९ 8080८ 07 
छए700प्रणाछ0ं!7 8 एप छा ७778९: 
पए०ा ४8 धरां20 80 0ए7688,? बहू बते- 
मानजातिभेद का आवश्यक भन्ञ है यह में झापकी 
सेवा में सप्रमांण निवेदन करना चाहता हूं। में 
झापके इस विचार से पूर्णतया सहमत हूँ कि 
“'वर्णाधम” में यह जन्मगत उच्चता नीचता व 
घृणा की भावना नहीं किन्तु जन्मसिद्ध जातिभेद्‌ 
( 9०/९१५६७/ए 0७80०-8980श॥ ) में अवश्य 
पाई जाती है। दो तीन प्रसिद्ध स्म्रतियों के निम्न 
बचनों का इस सम्बन्ध में उल्लेख करना पर्याप्त 
होगा यद्यपि ऐसे सैकड़ों वाक्य प्रस्तुत किये जा 
सकते हैं कि किस प्रकार जन्मसिद्ध जातिभेद 
की भावनां ऊच नीच भाव तथा उच्च जातियों के 
नीच जातियों में विशेषतः शुद्रों से घुणा की स्पष्ट 
समथ क हैं । 

वर्तमान मनुस्मृति के अ० ६ के ३१७-३१६ 
हछोकों में लिखा हैः-- 
“अविद्वांश्रापि विद्वांश्र, ब्राह्मणों देवतं महत्‌। 
प्रणीतश्ना प्रणीतश्र, यथाग्निदेवत॑ महत्‌ ॥ 
एवं यधप्यनिब्देष, वरतेन्ते सर्व कर्मसु। 
सवेया ब्रह्म णाः पृथ्या: परम॑ देवतं हितत्‌ ॥” 

यहाँ बताया गया है कि जो ब्राह्मण कुल में 
उत्पन्न हुआ है वह विद्वान द्वो वा केवल सूख हो 
परम देषता है। माह्मण चाहे सब श्रकांर के पाप 
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कर्म करने वाले हों तो भी वे सबंधा पूज्य ओर 
परम देवता है । 

हब आपही कहिये यहां केबल जन्म के 
कारण उच्चता ओर प्‌ज्यता का भाव पाया जाता 
है वा नहीं ? क्या आप&इससे इनकार कर खकते 
हैँ 

पराशर स्मृति के ( जिसे सनातनो भाई कलि- 
युग के लिये सब से अधिक प्रामोणिक 
मानते हैं। निष्नलिखित कछोक इस विषय में 
द्रष्टव्य हैं:-- 
“ब्राह्मणायानि भाषन्ते, मन्यन्ते तानि देवता; । 
स्वदेवमयो विप्रो नतद्वचनमन्यथा। परा६।६२ 
दुःशीलोउ5पि द्वि जः पूज्यो नत॒ शूद्रों जितेन्द्रिय; । 
क; परितज्य गांदुष्टां, दुद्ेच्छीलवर्ती खरीम्‌ ॥ 

८ । ३३ 

इनमें से प्रथम में ब्राह्मण को “सबवदेवमय! 
झोर देवताओं का प्रतिनिधि बताते हुए दूसरे में 
स्पष्ट कहा है कि त्रांह्मण कितना भी दुराचारी क्‍यों 
न हो उसकी पूजा करनी चाहिये न कि जितेन्द्रिय 
शूद्र की । कोन मूर्ख है जो गाय को छोड़ कर 
क्योंकि वह दुष्ट है सीधी-साधी गधों को दोहने 
लगेगा 

इन होकों में दी उपमा पर भी कृपया ध्यान 
दीजिये भर फिर विचारिये कि जन्मसिद्ध जाति 
भेद उच्च नीचत्व ओर घृणा के भाव का ( जिसे 
आप निमूल करना चाहते हैं ) स्पष्ट समथेक है 
वा महीं | 

बतंमान गोतम स्मृति के उन वचनों को आप 
अवश्य सुन चुके हँंगे जहां कहा हे “अथ हास्य 


मुझारण जिह्ाच्छेदा घारणे शरीर भेदः” झ० १५ 
अर्थात्‌ शूद्र बेद मन्त्र सुन ले तो उसके कानों में 
स्ीसा भर देना चांहिये। उच्चारण करे तो उसकी 
जिह्डा काट देनी चाहिये। याद करे तो उसको मार 
डालना चाहिये । 

पूज्य महारमा जी ! भें सममता हूँ इन वाक्थों 
से ( जिनको हम वेद्‌, न्याय ओर तक विरुद्ध होने 
से प्रमाण ओर प्रत्निप्त मानते हैं ) आप को स्पष्ट 
ज्ञात हो जाएगा कि जन्मसिद्ध जाति भेद्‌ स्वयं 
( यदि अस्पश्यता को छोड़ भो दिया जाए ) उस 
उच्चनी च भावना और घृणा का प्रबल पोषक है 
जिसके बारे में श्राप बिल्कुल ठीक कहते हैं “ |'॥० 
क्‍668 0० वाएएांंटण॑ पत्र छाव छप्क्ूशपठ6४ं४फ 
[8 50 96 ९७770)93॥ 60? 

इस ()8४(९-४४७४४९॥ को किसी भी रूप में 
झापका समर्थन करना ओर यह कहना कि वह 
पापमय नहीं है ( [००७ 8 ॥00शं0९ शां।- 
70०) ७0०७४ 0 ) मेरे तुच्छ विचार में सद्भ्त 
और उचित नहीं है इसीलिये आपके इस लेख से 
भी कि ८07060परलराछछा।+ए ३8 फ९-१"९०७९ 
076 (7009 प्रढ 706 ० ४6 08806-8ए ४/शा। 
०09 ० धा6७ वांड#ंप्रतरांणा ० ४0806 फांशा 
&]0फ 080 ॥56&8 ९एए2७790 व700 प्रांपवान 
87,” मैं डपयु क्त कारण से सहमत नहीं दो 
सकता। में आपसे फिर खविनय मिवेदन करना 
चाएता हूँ कि आप वर्णाश्रमधर्म का प्रबल सम॑- 
थेन ऋरते हुए यह सवथा स्पष्ट करदें कि आप 
अन्मसिद्ध जातिभेद फां समथन नहीं कर रहे जो 
उससे सवंधा भिन्न हो गया है और यदि जन्मगत 
उच्चता नीचता झोर घृणांकी भावनाकों भाप पापमयी 


शा 


आंद्रेपद ] 


सांयदेशिक 
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आये विद्वानों से प्राथेना 


श्रीमदयानन्द अ्ध शताब्दी पर वानप्रस्थाअ्रम की व्यवस्था करें 
[ ले०-भ्री० ठाकुरदास जी वानप्रस्थी, गुरुकुल कुरुक्षेत्र ] 





आंय सभ्यता में वण॑ ओर आंभश्रम मानव 
उन्नति का साधन माने गए हैं, सामूहिक ओर 


वैयक्तिक दृष्टि से यह दो भिन्न क्रम चलाए गए थे। 
वण का सम्बन्ध केवल एक ग्रहस्थ आश्रम से 
होना प्रतीत होता है, शेष आश्रमों में वण भेद 
नहीं दीखता । ग़हस्थ जीवन में मनुष्यों की अनेक 
झावश्यकताएं होती हैं श्रपनी अपनी सब आव- 
श्यकताओं को यदि प्रत्येक व्यक्ति स्वयं सम्पादन 
करने लग जाय, तो इसमें बहुत कठिनाई पड़ेगी, 
मानते हैं तो मुझे कोई कारण नहों प्रतीत होता 
कि आप जन्मसिद्ध--जाति भेद को वैसा कहने में 
क्यों संकोच करें । 

आशा है अब आश्रम से '“सत्याथप्रकाश' 
मंगवाकर आपने चतुथ समुल्लास का वर्णाश्रम 
व्यवस्था प्रकरण पढ़ लिया होगा। अन्य आव- 
श्यक विषयों को भी ( विशेषत: ग्यारहवें समुल्लास 
के 'मूर्ति पूजा प्रकरण” को ) यथा समय पढ़ने की 
अवश्य कृपा करे । में माचके प्रथम सप्राह में 
बंगलोर लोटते हुए (बहुत सम्भवत:ः ४ मार्च को) 
कुछ समय के लिये आपके दरशंनों का सोभाग्य 
प्राप्त करना चाहता हूँ आशा है आप भी अनुर्मात 
देने की ऊपा करेंगे। तभो मेसूर मद्दाराज के पत्र 
तथा अन्य कुंड आवश्यक विषयों में बातचीत 
हो सकेगी | आपका अमूल्य समय लेने के लिये 
बार-बार समाप्रार्थी हूं । 


सब का बहुत काल लगेगा ओर फिर भी प्रत्येक 
जन को प्रथक प्रथक अपना उन्नति पूण गाह स्थ्य 
जीवन चलाना असम्भव होगा। सुविधा इसी में 
है कि विशेष विशेष कार्या को अपनी अपनी 
योग्यता ओर सामथ्य के अनुसार अपने तथा 
अन्योंके लिए करने छग जावे, इससे समय और 
श्रम आदि की बहुत बचत दह्ोती है और सब 


काय सुचारुरूप से हो सकते हैं। इसी व्यवस्था 


आपके पवित्र आशोर्वाद चाहता हुआ, 
आपका विनीत भक्त धसमदेव । 
इस पर पज्य महात्माजो ने श्री महादेव देसाई 
द्वारा २९-२-३३ को यरवदा से यह लिखबाने की 
कृपा को थी। 





यरवदा 
श्रीधमंदेव जी, २७५-२-३३ 
आप ७ तारीख को ३ बज अवश्य आइये । 
आपका 


महादेव देसाई । 

यह पत्र पेशावर के पते पर दोने के 
कारण जहांसे में २८ फरवरीको प्रस्थान कर चुका 
था मुझे बहुत दिनों बाद मिला । देहली में 
महात्माजी के पत्र की प्रतीक्षा ऋरके में ५ वा० फो 
पूना पहुँचा और ६ माच को मध्यान्द् लगभग १३ 
घण्टा पज्यपाद महात्माजी से भेट का दुल्लभ 
सोभाग्य मुझे पुनः आप्त हुआ जिसक्ता वृत्तान्त 
फिर कभी लिखूं गा । 


शरकिक्ायद्रक 'फारकाइमिंक अडकाररछलछ 
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को भारत में वर्ण और अन्यत्र श्रम विभाग का 
नाम दिया गया है | 

अन्य तीन आश्रमों का रहन सहन बहुत 
सादा और सरल भिन्न उद्देश्यों के लिए है उन 
आझाश्रमों को अपनी स्वल्प आवश्यकताओं के लिए 
ग्रहस्थियों का ही अवलम्ब है। 

वैदिक धमे का लद्य॑ अभ्युदय ( सांसारिक 
उत्कष ) और निश्रेयस्‌ ( परम गति ) प्राप्त करना 
है, मनुष्य की आंयु सामान्यतया सो वष मानकर 
उस के चार भाग किए गए हैं, पहिले दो (५० वर्ष) 
अभ्युदय प्राप्ति के लिए ओर उत्तर दो निश्रेयस के 
यत्न के लिए | इन में भी पहिला भाग:तैय्यारी के 
लिए ओर दूसरा उसकी पूर्णंता और श्राप्तिके लिए, 
यह आश्रम विभाग वेयक्तिक उन्नति का बहुत 
उत्तम प्रकार है इस में प्रत्येक नरनारी, अमीर हो 
वा गरीब, राजा हो, वा प्रजा, उसका गृहस्थ में 
कुछ भी व्यवसाय रहा हो, अपने अपने सम्य पर 
आश्रमधम के निवेदन करनेसे सांसारिक अभ्युद्‌य 
ओर अंतमें परम पद मोक्ष का अधिकारी बन 
सकता है। 

जब तक यहां बर्ण आश्रम व्यवस्था का यथा 
मर्यादा पालन द्ोता रहा, आयें जाति की सब 
प्रकारसे उन्नति होती रही | समस्त संसारमें उसका 
मान था, किन्तु इस ध्यवस्थाके बिगड़ जाने ओर 
छिज्ञ भिन्न हो जानेके कारण द्वी उसे अवनत ओर 
संखार में अपमानित होना पड़ा है। इसी विक्ृत 
अवस्था को सुधारने के लिए महर्षि स्वामी दया- 
ननन्‍्द्‌ का जन्म हुआ; उन्होंने वेदिक धम ग्रन्थों का 
अध्ययन ओर मनन करके वेदिक आचार-उ्यवददार 
का असलीस्वरूप जनताके सामने रखा | मदषिकी 
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[ सिल्वर 
दूरद्शिनी दृष्टिन यह द्ख कर कि यह काये बहुत 
भारी ओर चिरकालसाध्य है, भोर मनुष्य का 
जीवन क्षण भक्ुुर है, अतः इस के पुनः स्थापन 
ओर सुव्यवस्था पूर्वक सनच्नालन के लिए, उन्होंने 
आये जातिको आय समाजों तथा आयधर्मं सभा 
आदि के रूप में संगठित करने की योजना की*। 
महषिंको एक दुष्ट की दुष्टता के कारण अर्ध आयु 
में ही इस संसार को छोड़ना पड़ा, अपने अल्प 
समय में ही महषि धर्म संशोवचन का बहुत कार्य 
कर गए हैं, परन्तु वह क्रम पूरा नहीं हो सका- 
अनेक विषयों में पुन विचार ओर विस्तारसे 
व्यवस्थां करने की आवश्यकता रह गई है, इसको 
आये धर्म सभा वा आर्यसमाजोंकी उच्चतम सभा 
द्वी पूरा कर सकती है । 

अजमेर में महर्षि की निर्वांण अद्ध शताब्दी 
मनाई जा रही है उसमें अनेक आवश्यक विषयों 
पर विचार किए जानेके प्रस्ताव किए जा रहे हैं 
इस लेख में भी आये विद्वानों का ध्यान एक 
आवश्यक विषय की शोर भाऊृष्ट किया जाता है । 

महषि के जन्म समय भारतभूमि में दो आ- 
श्रम गृहस्थ ओर संन्यास ही प्रचलित रद्द गए थे 
ओर वे भी नाम मात्र बिगड़े रूपमें। ब्रह्मचर्य ओर 
बानभ्रस्थ का सवंधा लोप हो गया था, महषि' के 
आदेशानुसार बद्यचर्याश्रम प्रचलित करनेके लिए 
गुरुकुल स्थापित किए गए हें ओर उनमें बेदिक 
मर्यादा के अनुखार त्रह्मचर्य का पालन हो रहा है। 
बहुत कालके पश्चात्‌ अब वानप्रस्थाश्रमकी ओर भी 
ध्यान दिया गया है, कई सज्वनोंने इस आश्रम में 
प्रवेश भी किया हुआ है, ज्वालापुर ( सदहारनपर ) 
झोर टांडा (जिला फेज्ञाबाद)के निक्रट बानप्रस्थियों 


तने 
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के निवास के लिए आश्रम भी बनाए गए हैं। 
किन्तु इस विषयमें सुव्यवस्था किए जाने की आव- 
श्यकता प्रतीत होती है, क्योंकि महर्षि ने वान- 
प्ररथका जो विधान संस्कार विधि ओर सत्यार्थ - 
प्काशमें किया है, वह संक्तेपसे है, उसमें मनुस्मृति 
से कुछ उद्धरण दिए हँ-इसकी अपेक्षा स्वयं मनु- 
स्वृति में उन्हीं बातोंको कई श्लोकों में बलपूर्वक 
कथन किया है, सम्पति जो सज्जन वानपुस्थी हैं 
उनका-रहन सहन ओर व्यवहार इस वर्णित विधि 
से नहीं मिलता, न सबका एक समान है, अपनी 
अपनी समभसे इस शआआश्रमको चलाया जारहा है । 

मनुस्म॒ति के काल में जो अवस्था थी, सहसरों 
बर्ष व्यतीत हो जाने से उसमें बहुत भेद आगयां 
है, इसलिए मनु का आज्ञात रहन-सहन और 
झाचार-उ्यवहार इस समय में कहाँ तक चलाया 
जां सकता है, यह भी विधारणोय है| देश, काल 
झोर परिस्थितिका विचार भी किया जाना चाहिए, 
ओर वानप्रस्थाश्रम में जीवन व्यतीत करने वाले 
झांय सज्ननों के लिए सब नियमों को रपष्ट किया 
जाना चाहिए । 

(१) “बनेबसेत” भर “अरण्यं समाअयेत्‌” 
इन वाक्यों में बन ओर अरण्य से क्या तात्पर्य 
है, ग्राम से बाहर की भूमि या कुछ ओर ? यावे 
स्थान जो ब॑जड़ पड़े हैं, जिन में खेती भी नहीं 
होती, ग्राम से कितनी दूर रहना चाहिए ? 

(२) “वृक्ष मूल निकेतन:” की शाज्ञा है, 
किन्तु आज कल तो पक्की कोठरियां बनी हैं जो 
बहुत द्रव्य से बनती हैं । 

(३ ) ऊपर की दोनों बातों से पाया जाता है 
कि बानप्रसियों का समुदांय एकत्र नहीं होना 
चाहिए । 

( ४) आहार क्या हो ? “संत्यज्य ग्राम्यमा- 
हारम्‌” “मुन्यन्नर्विविधेमेंध्ये: शाक मूल फलेन वां” 
ऐसा निर्देश है जिसका मतलब रोटो, दाल, चावल 
आदि का निषेध ही है, मनु के अन्य रहछोक में तो 
“तफाल कृष्टमभीयादुत्सृष्टमपि केनचित्‌ न ग्राम 
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जातान्यातेपि मूलानि च फलानि च” (६-११ ) 
स्पष्टही कषिसे उत्पन्नका निषध है, प्रास्य जात मूल 
फल से क्या अ्रभिप्राय है। अ्रग्राम्य जांत तो स्वय- 
मेबोत्पन्न ( खुदरों ) ही हो सकते हैं, वानप्रस्थी 
के आहार में दुग्ध का उल्जेख भी नहीं है । 

(५) आंहार कहाँ से आवे । भिक्षा करके या 
घर से भी मंगाया जासऋता है, “तापसेश्व व विश्रेष 
यात्रिक भेक्षमाचरेत्‌ गृडमेधिषु चान्येषु द्विजेष बन- 
सिषु” (६-२७) निर्देश तो ऐसा है इस से अगला 
हलोक संस्कार विधि में नहीं जो इस प्रकार है-- 
“ग्रामादाहत्य बाभीयाइष्टी ग्रासान्वने बसन्‌ प्रति- 
ग्रृहय पट नेव पारणिना शकलेन वा” पात्रों का निपेध 
हो गया। 

( ६ ) पहिनावा-“सन्त्ज्य सर्वश्चेव ग्रास्य 
परिच्छदम्‌”” आदेश है, मनु के अन्य ह्ोक में 
“वसीत चम चीरं वा”? (६-६ ) भी है। 

(७ ) “जटाश्व॒ विभूयान्नित्यंश्मश्रु॒लोम 
नखोनि च” (६-६ ) पर कहां तक व्यवहार 
किया जाना चाहिए ! 

(८ ) स्वाध्याय, इश्व राराधन ओर होम भादि 
कृत्यों के अतिरिक्त बानप्रस्थी समाज का कार्य 
ओर लोक सेवा कर सकता है था उसे इनसे सबंथा 
अलग रहना चाहिए ? यदि लोक सेवा कर सकता 
है, तो किस किस क्षेत्र में वैदिक धर्म प्रचार, दलि- 
तोद्धार, गुरुकुलों में अ्रध्यापन ओर प्रबन्धादि, 
राज संस्थाशओ्ंमें जनता का प्रतिनिधित्व, स्वदेशको 
परतन्त्रता से मुक्त करने के आन्दोलन में इत्यादि । 

(६ ) लोगों से सम्बोधन में बानप्रस्थी को 
उसके ग्रहस्थाश्रम के शब्द यथा डाम्टर जी, 
लाला जी, चोधरी जी इत्यादि ही प्रयोग किए 
जाते हैं क्‍या यह ठीक है ? सब बानप्रस्थियों के 


सम्बोधनाथ कोई एक शब्द ही नियत किया जाय, 


तो अच्छा होगा । 
(१० ) बानप्रस्थी का तुरीयाश्रम में प्रवेश 


कब ओर किप्त अवस्था में होनां चाहिए। 
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सा्वेदेशिक 


[ खितस्वर 


सावंदेशिक आये प्रतिनिधि सभा का 
पत्चीसवां वाषिक द्ृत्तान्त 


[ गतांक से आगे ] 


इस वर्ष भी यह समिति निम्न २१ सदस्यों 
द्वारा निर्मित रही । 


सावदेशिक सभा के प्रतिनिधि 


श्री० महात्मा नारायण स्वामी जी 
प्रोफेसर रामदेव जी 
स्वामी स्वतन्त्रानन्द जी 
म० कृष्ण जी 

कुंबर चांदकरण जी 
बा० श्रीराम जी 

स्वामी रामानन्द जी 
(<८) ला० नारायणदत्त जी 
(६) लाला ज्ञानचन्द जी 

( १० ) स्वामी आनन्दमिक्तु जी 
(११ ) प्रोफेसर ताराचन्द जी 


आय्य वीर दलों के प्रतिनिधि 


(१५ ) श्री ० म० आत्माराम जी 

( १५३ ) पं० शंकरदत्तजी 

(१४ ) म० सेवारामजी 

(१५ ) म० रामचन्द्र जी 

( १६ ) ला० देशबन्धु जी 
नापजद किए हुए प्रतिनिधि 

( १७ ) स्व्रासी त्रह्मानन्द जी 

( १८ ) स्वामी चिदाननद जी 

(१६ ) ठाकुर मशालनिह जी 

(२० ) भक्त फूलसिंहजी 

( २१) प्रो० इन्द्रजी 


(६) 
(७) 


अधिकारी 
इस बष भी समिति के निम्न अधिकारी गत 
बषे की भांति रहे-- 
प्रधान--श्री० महात्मा नारायरम स्वामी जी 
उप उघान--श्री० स्वामी स्वतन्त्रता नन्‍द जी 


मन्त्री तथा प्रधान श्री०स्वामी आनन्द भिक्तुंजी 


दलूपति 
कोषाध्यक्ष--श्री० लाला नारायण दत्त जी 


आयेवीरों की संखपा का विवरण 


इस वष भो इस संख्यामें कोई वृद्धि नहीं हुई । 
५ 
गत बष तक १०८८७ आय बीर बने थे । 


आय सम्मेलन देह्ली की पेशगियां 

(१) श्री० म० राजाराम चड़ढां (द्वारा बाबा 
मिलखा सिंदर ) ११५) 

(२) श्री० डा० तुलसीराम जी ५६)॥॥ 

यह पेशगियां गत वष के अन्त पर रही थीं। 
दोनों की वसूलो का यत्न जारी है। 

रक्षा निधि का निम्न प्रान्तों से उनके सामने 
लिखा हुआ प्र'प्रव्य हैः-- 


(१) पंजाब ६७॥)॥ न 
(२) बिहार बज्ञाल ६५) इन सभाश्ोों को 
(३) सिन्ध २७८॥-), यह धन शीघ्र भेज 
(४) बम्बई १०००५) | देना चाहिये। 


छय रक्ता समितिकी निधि का कुल धन वर्ष 
के अन्त में ३२३२६।॥) ७ था जिस में से २५५०००) 
स्थिर निधि है। 

आय वीरोंने इस वर्ष मिम्न अवसरों पर सेवा 
कार्य किया;-- 
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(१) गुरुकुल कांगड़ोी का जत्खव 
(२) गढ़मुक्त श्वर ”” मेला 
इनके अतिरिक्त आयबीर और आर्य सभाएँ 
समय समय पर स्थानीय आयसमाजों व आर्य सं- 
स्थाझ्ोंकों सेवा काय में योग देती रहीं। 


नगर कीतेन और संकीतेनोंपर रुकावट 

पानीपत ओर वहरियाबाद स्थानों में नगर- 
कफीतन ओर संकीतनों में उपस्थित हुई बाधाओंको 
दूर करने के सम्बन्ध में उचित कायबाही किए 
जाने के लिए यह दोनों केस प्रान्तिक प्रतिनिधि 
सभांधों के हवाले कर दिए गए । शाहगंज और 
लखनऊ सिटीके नगर कीतंनोंके सम्बन्धमें प्रान्ति- 
क सभाओं के परामश और सहयोग से समिति 
उचित कायवांदी कर रही है । 


जल सम्बन्धी रुकावट 
स्वामी शरणानन्द जी 
_-धिवि-- 

नवम्बर १६३० ई० में, स्वामी शरणानन्द्‌ जी, 
राजनेतिक अपराध में एटा जेल में रक्खे गये। 
जेल अधिकारियों ने उन्हें गेरझआ वस्न धारण करने 
की श्राज्ञा नहीं दी इसपर उन्होंने भूख हड़ताल 
शुरू की । समिति ने यू० पी० गवर्नमेंट्ट और 
इन्सपेक्टर जनरल श्राफ़ प्रिज्ञ़न यू० पी० का 
ध्यान इस ओर दिलाते हुए, आय्य सन्‍्यासी को 
गेरुआ वस्त्र पहनने की आज्ञा देने की प्रार्थना की । 
अन्त में जेल के अधिकारियों ने स्वामी शरणानन्द्‌ 
जी को गेरुआ वसद्र पहनने के लिए दे दिए और 

उनकी भूख दृड़ताल समाप्त द्वो गई। 
समिति ने अपनी ३१-१-३३ की बैठक में 
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निश्चय किया कि जेल मैनुअल में इस प्रकार 
संशोधन करने की सरकार से प्रार्थना की जाय कि 
जिससे आय्य हिन्दू कैदियों के देनिक धार्मिक 
कृत्यों हबनादि में कोई रुकावट न डाली जा सके 
ओर संन्यासी कैदियों के गेरुआ वस्त्र उन्हीं के 
पास रहने दिये जाया करें। 

इस निश्चय के अनुसार गवनमैरट का ध्यान 
इस झोर आकषित किया गया ।फिर भी इस 
प्रकार की रुकावटों का दुहराया जाना बन्द नहीं 
हुआ है । 

श्री मास्टर हरकेश जी 

यह देहली षड़यन्त्र केस के विचाराधीन कैदी 
थे। इन्हें देहली, जेल में रक्खां गया था। यहाँ 
अधिकारियों ने इन्हें हवन करने को आज्ञा नहीं 
दी। इन्होंने दीपावली २६-१०-३२ से भूख 
हड़ताल करदी | समिति ने वायसराय ओर चीफ 
कमिश्नर देहली का ध्यान मास्टर हरकेश की भूख- 
हड़ताल की ओर दिलाते हुए ओर उनकी नाज़क 
हालत को सामने रखते,हुए प्रार्थना की कि उन्हें 
हवन करने की ञ्राज्ञा दी जाय । आय्य समाजों 
शोर प्रतिनिधि सभाश्रों ने अधिकारियों के इस 
अनुचित हस्तक्षेप के विरुद्ध प्रस्ताव पाख किये 
झोर वायसराय ओर चीफ कमिश्नर देहली के 
पास भेजे । आय्य समाजके इस आन्दोलन से भी 
अधिकारी टससे मस न हुए ओर सभा के मन्त्री 
की प्रेरणा पर मास्टर दरकेश जी ने भूख हड़ताल 
स्थगित करदी । 

श्रीमती सावित्री देवी 

श्रीमती सावित्री देवी को फरु खाबां द जेल में 

हवन करने की आज्ञा नहीं दी गई । श्री देवी ज़ी 


ए६० |] 


ने विरोध- स्वरूप भूख दृड़ताल शुरू की। २० 
अआप्रेलसे २६ अग्रेल १६३२ तक उनकी भूख हड़- 
चाल जारी रही । अत्यन्त फमज़ोर होने के फारण 
२७ ता० को जेल अधिकारियों ने ज़बरन उन्हें दूध 
पिलाया और उसके बाद उन्हें हबन करने की 
इजाजत दी गई । 
श्रीमती चमेली देवी 

श्रीमतो चमेली देवी को सहारनपुर जेल में 
हथन करने की आज्ञा नहीं दी गईइ। १२-२-३३ से 
उन्होंने भूख हड़ताल शुरू की। ज्यों ज्यों भूख 
हड़ताल के दिनों को संख्यां बढ़ती जाती थी त्यों 
त्यों आय्यजगत में देवी जी के स्वास्थ्य की चिन्ता 
ओर क्षोभ बढ़ता जाता था। 

आय्य जगत ने भ्रस्तावों हारा अपनी चिन्ता 
का प्रकाश किया, सरकार के इस धामिक हस्तक्षेप 
ओर दुराग्रह के विरुद्ध आवाज़ उठाई । 

समिति की ओर से बार बार उद्चाषिकारियों 
को हस्तक्षेप करने ओर आज्ञा दिलाने की प्रेरणा 
की गई । आन्दोलन कां प्रत्यक्ष रूप से गवनमेण्ट 
पर कोई प्रभाव न पड़ता देख कर यू० पी० 
कौन्सिल में प्रश्न किये गब्े ओर गवनभेण्ट पर 
दबाव डाला गया कि वह यथा सम्भव शीघ्र देवी 
को हवन की आज्ञा दे ओर उनके जीवन की 
रक्षा करें । होम मेम्बर को ओर से आश्वासन 
दिलाया गया कि देवी को हवन की आज्ञा दे दी 
जायगी । ५-७-३३ को अवधि से २॥ ,३ मास 
पूव देवी को छोड़ दिया गया और उन्होंने हवन 
करने के बाद भख हड़ताल तोड़ दी । 

इस सम्बन्ध में गबनमेर्ट आफ इण्डिया से 
प्राथना की गई है कि वह समस्त प्रान्तीय सरकारों 
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को ऐसी हिंदायतें जारी कर देवे जिससे मुसलमानों 
ओर सिक्‍्खों की तरद्द हिन्दू ओर आय कैदियों 
को भी ऐसे सुभीते दिए जाया करें। जिससे वे 
अपने देनिक घामिक कृत्य-रुंप्या ओर हबन आदि 
को बिना रोक टोक कर सकें | ओर प्रान्तिक जेल 
मैनअलों में भी इसी प्रकार संशोधन कर दिये 
जावें । 


काशमीर राज्य 

काशमीर में मुसलमानोंके अत्याचारसे पीड़ित 
हुए हिन्दुओं की सहायताके लिए सभाकी ओरसे 
एक रिलीफ मिशन भेजा गया था उसने सफलता 
पुृबक अपना काम किया | आर्थिक सहायता भी 
भेजी गई । आयंसमाजों को काशमीर के हिन्दुओं 
की सहायताथ सहायता देने के लिए प्रेरित किया 
गया । 

अनुसन्धान विभाग 

इस बिभागके सम्बन्ध में एक विस्तृत स्कीम 
बनाने के लिए अन्तरद्शा सभाने गत वष तीन 
सज्ननोंकी एक उपसमभिति बनाई थी तथा ५०००) 
की अपील की थी | अपोल में इस वषके अन्त 
तक ४४०) भ्राप्त हुआ है। समिति की स्क्रीम अभी 
तक नहीं बन सकी है । 

श्री पं० प्रियरतनजी आपषे इस विभाग के 
अधीन गत वष से यम-पितर, के सम्बन्धमें अन्वे- 
घण तथा लेखन काय कर रहे थे। इस वष इस 
विषय पर “यम-पितू परिचय? के नाम से एक ग्रन्थ 
तेयार हो गया है । धर्म्माण सभा की सिफारिश के 
अनुसार उसका: छपाना सभाकी ओर से निश्चित 
हो गया ओर पुस्तक भ्रेस में दे दी गयी है। 


भाद्रेपद ] 


मनुष्य गणना 


स कमिश्नर के यहाँ से मंगाई गई। सरकारी मनु- 
कुल सं० 


प्रान्त 
(१) अजमेर मेरबाड़ा 
(२) अंडमान नीकोबार 
(३) आसाम 
(४) बिलोचिस्तान 
(५) बच्भनाल 
(६) बिहार उड़ीसा 
(७) बम्बई 
(८) सिन्ध 
(६) ब्रह्मा 
(१०) मध्य प्रदेश 
(११) बरार 
(१२) देहली 
(१३) मद्रास 
(१४) पश्चिमोत्तर प्रदेश 
(१५) पञ्ञाब 
(१६) संयुक्त प्रांत आगरा व अवध 
(१७) बिलोचिस्तान स्टेट 
(१८) बड़ोदा 
(१६) बम्बई की रियांसतें 
(२०) सेन्टल्न इण्डिया 
(२१) मध्य प्रदेशकी स्टेट्स 
(२५४२) ग्वालियर 
(२३) दैदराबाद राज्य 
(२७) जम्मू काशमीर राज्य 
(२५) मद्रास स्टेट 
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ध्य गणना के अड्डोंके रूसे भिन्न भिन्न प्रान्तों 
ह के न्तों तथा 
समस्त आर्यो' को संख्या (प्रान्त बार) सैन्से- क्षेत्रों की आर्यो' की कुल संख्या ६६०२३३ इस 


२६०२ 
६० 
१२ 
३६७८ 
२०१ 
६७६३ 
१५५४५ 
१०३६६ 
२०७४ 
१२३६ 
द्द्‌ 9 
५००३० 
१२२ 
9७998 
७8२१६६७ 
(३१६६७६ 
७८ 
२८०१ 
२१ 
३०६७ 
द्‌ 
१३०८ 
३७०० 
६३६४७ 
इक 


प्रकार है:-- 


पुरुष 
१३६१ 
8३ 

११ 
२७८७ 
१५६ 
३७६७४ 
६८८ 
५६६२ 
११२ 
७२२ 
३२७ 
२८६०५ 
६७छ 
३८9७9 
२३७६६२ 
१७७४०३० 
ण्५ 
१५८६ 
११ 
१६६२० 
। 

5६८८ 
१८६६ 
४०३४६ 
१८ 


ख्रियाँ 
१२११ 
७५ 
र्‌ 
१२६१ 
३५ 
३०५६ 
६७ 
७३०७४ 
६२ 


२७६ 


२१०७५ 


५८ 
३६०२ 


१८८३०५ 
१४२६४ ६ 


श्३ 
१२१३२ 
१२७ 
१७७७ 
डे 
६५२० 
१८०४ 
8३५६८ 
श्छे 





२६९ ] सा्देशिक [ सिसम्य॑र 
(२९) मैसूर स्टेट 3५ ्‌दे है 
(२७) उत्तर पश्चिमोत्तर देशकी स्टेट १० है ५ 
(२८) पश्चाव के राज्य ४३८६७ २७२७७ १६६५० 
(२६) राजपूताना एजेन्सी ११४७१ ६१६६ ५२७५ 
(३०) संयुक्त प्रान्त के रांज्य १०५६ ६२५ ४३७४ 
(३९) पश्चिमी भारतीय राज्य ५५० २७६ २७७ 

६६०२३३ ५७9६६७ ४७३२२६६ 


परन्तु यह संख्या विश्वास करने योग्य नहीं है; श्रार्य्यो' फी वास्तविक संख्या इस से कहीं बहुत 


बढ़ कर है । 
आयेसमाज के उपनियप्रों में संशोधन 
झायय समाजकी संशोधित पांडु लिपि के स- 
भ्यन्ध में इस वर्ष भी आये प्रतिनिधि सभाश्रों, 
झायंसमाजों, ओर आये पुरुषों की सम्मतियां 


नाम लेखक निबन्ध का विषय 
(१) श्री० पं० ब्रह्मंदत्त जिज्ञासु वेद और निरुक्त 
(२) श्री० स्वामी वंदानन्दजी वेद के ऋषि 
(३) श्री० स्नातक त्ह्मानन्दजी वेद ओर पश्चिमी 


आतो रहीं । सम्मतियों के आधार पर नया डाफ्ट विज्ञान 

बनाया जा रहा दे । कुछेक प्रान्तिक सभांश्ों की (७) श्री० पे० वृदरपतिजी वेद के देवता 

सम्मतियों की प्रतोत्ता है। ड्राफ्ट बन जाने पर उप- (७) श्री० पं० धर्मरेव जी. “ऋषि दयानन्द की 

नियम के लिये पेश किए जायेंगे । बेद भाष्यशेलीः 

प्रथम आय्य विद्वत्‌ सम्मेलन (६) श्री० पं० गोपालदत्तज्नी “वेद में इतिहास 

आय विद्वत्‌ सम्मेलन का प्रथम अधिवेशन १६ शास्री. नहीं है? 

से २२ अक्तूबर १६३२ तक पाटोदीहाउस देहली में. (७) श्री० पं० इश्बरचन्द्रजी ब्रांह्मणत्व जाति 

हुआ। सम्मेलन के प्रधान श्री महात्मा नारायण नहीं है । 

स्वामीजी महाराज थे ओर स्थागताध्यक्ष श्री० आगा।मी सम्मेलन के सम्बन्ध में निम्न ध्रि- 

लाला ज्ञानचन्दजी थे । श्री स्वामी अच्युतानन्दजी श्चय हुए:--- 

महाराज, श्री० मास्टर श्रात्माशमजी, श्री० पं० ट्टियों 

हिजेन्द्रनांथजी आदि विद्वानों ने न आ सकने के रचा कर मम जे आज अली न 


कारण सहानुभूति के सन्देश भेजे। सम्मेलन का 
काय्य श्री महात्मा नारायण स्वामीजी के तथा 
श्री लाला ज्ञानचन्द जी के प्रारम्भिक भाषणों के 
साथ भारम्भ हुआ | सम्मेलन में निम्न प्रकार से 
निबन्ध पढ़े गये:ः-- 


(२५) सम्मेलन के अन्त में एक दिन रकखा 
जाय जिसमें अन्य धर्मांवलम्बियों में से किसी को 
झायसमाज के मन्तब्यों में से एक विषय देकर 
उस पर उनके जितने आक्षेप हों लेखबड़ मंगाए 


आंक्पढ ] 





जाबे | यदि नियत दिन से वे आक्तेप तीन दिन 


पहले आ जाने तो उस दिन आक्तेपक को बुलो- 
कर उनको सभा में उनके उत्तर दे दिए जाव'। 
उन उत्तरों के सम्बन्ध में यदि आत्तेपक को कुड 
ओर कहना हो तो दो बार ओर उत्तर-प्रत्युत्तर का 
जबसर दिया जावे। इस प्रकार तीसरो बार 
सम्मेशन की भोर से उत्तर दिये जाने पर यह 
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विषय समाप्त समझा जावे | 
(३) आगामी सम्मेलन श्री० पं» जगन्नांथजी 
निरुक्त रत्न को अनुमति प्राप्त होन पर अमृतसर 
किया जावे अन्यथा किसी दूसरे स्थान पर किया 
जाबे । 
(७) आगामी सम्मेलन के लिये निबन्धांदि 
निम्न प्रकार निश्चित हुए । 


निबन्ध का विषय निबन्ध लेखक समालोचक 
(१) वेद के देवता श्री० पं० वृहर्पति जी श्री० पं० गोपालदत्तजी शांखी 


(२) वेदों की मन्त्र संख्या तथा पाठ-भेद.._? 

(३) वेद के प्रकाश में इेश्व रवाद न्‍ 

(७) श्रृषि दयानन्द्‌ के मन्‍्तव्यासन्तव्य का 
समथन वेद से 

(५) वेद्‌ में विज्ञान विषय 


झाय-व्यय का विवरण 
आय 
आांय द्वारा विक्री टिकिट ५६) 
यह आय विद्वत्‌ सम्मेलन के निबन्धों के 
छपाने में ठयय होगी। निबन्धों का सम्पादन हो 
रहा है । 


व्यय 
१७०।>)।.. भोजन व्यय 
३०२--) मागेब्यय 
३६) पण्डाल व्यय 
१२॥८) सामान छुड़ाई मज़दूरी आदि 
४।--) तारे' 
२६॥)॥ छपाई मय कांगज़ 
४॥<-)॥ तांगा, ट्राम भ्रादि 
५३०६)॥ 


” जयदेव ज्ञी १ स्वामी वेदानन्द जी 
” घमृूपतिजी ”? ”  लोफनाथ जी 
” स्वामी वेदानन्द जी” ” धम्मदेव जी 
> पृं७ ग्रह्मानन्द जी 99. 99 इन्द्र जञ्ञी विद्यावा- 
परपति 
यह समस्त व्यय श्री० लाला ज्ञांनचन्द जी 


स्वागताध्यज्ष की शोर से हुआ है | सभा उन्हें 
इस सहायता के लिये धन्यवाद देती है । 


आय्ये समाज मन्दिर ट््लारा 

इस सभा की १०-७५-३० की अन्‍न्तरड् सभा 
के निश्चयानुसार टछ्कारा में आये समांज मन्दिर 
बनाने का काय इस सभा ने अपने हाथ में लिया 
था झोर इस काय के संचालन के लिए ५ सजह्नों 
की एक उपसमिदि नियत करदी थी। भूमि प्राप्त 
करने का यत्न किया ओर मोरवो नरेश ने समाज 
मन्दिर के लिये दक्धारा में पर्याप्त भूमि दे दी है। 
भूमि है प्रबन्ध तथा भविष्य कार्य क्रम के सम्बन्ध 
में उचित छायवाही की गई मोरबी नरेश इस 
जायदाद का प्रबन्ध १ ट्रस्टके आधीन सुपुद करना 


२६७ |] 


चाहते हैं | उपसमिति के सदस्य श्री० म० विजय- 
शझूर जी ( बन्बई ) तथा इस सभा के बीच 
ट्रस्टियों के चुनाव के सम्बन्ध में पत्र-ब्यवद्दार 
होता रहा। सभा का इष्ट यह था कि ट्रस्ट में 
आय समाज के संगठन की ओर से जो ट्रस्टी नियत 
हों उनका बहु पक्त रहे । यह बात उनपर सभा की 
२४-४-३२ की अन्तरद्ध के निश्चयानुसार स्पष्ट कर 
दी गई थी । श्री० स० विज्यशंकर जी आदि ट्रस्ट 
बनाने के सम्बन्ध में उचित कार्य कर रहे हैं । 
वरहामपुर ट्स्ट (मद्रास) 

इस ट्स्टके प्रबन्धकत्तों श्री०म०आनन्‍्द्साहूजी 
की देख रेखमें इस ट॒स्टके अ्रधीन मुख्य तौरसे इस 
बष भी गोरक्षा ओर आयंसमाजका प्रचार काय 
होता रहा | २० गठओं ओर बछड़ोंको कसाइयोंसे 
रक्षा की गई ॥|६ महीने तक एक निस्सहाय रत्री की 
सद्दायता फी गई । एक अछुत लड़को को शिक्षा 
दिलाई गई । प्रबन्धक के कुप्रबन्ध के कारण इस 
वबष विशेष काय न हो सका । अब ट्रस्ट का प्रबन्ध 
श्री० गोपाल पाधीके आंधीन कर दिया गया है । 

ट्रस्टके आय-व्ययका विवरण इस प्रकार हैः-- 
इस व ट्रस्टको ३६१।--) की आय दूध विक्रो । 
ज़मीन के लगान आदि से हुईं ओर व्यय ४६५।-) 
जमीन के लगान ओर गोशाला के प्रबन्ध आदि 
में हुआ । 

गाजियाबाद भूपि 

यह भूमि ७३ बीघे १८ विस्त्रे पक्की है। 
गाज़ियाबाद शदर के पास है। सभाने इस भूमि 
को १०००) में क्रय किया था। भूमि का प्रबन्ध 
५ संज्जनों की एक उपसमिति फे अधीन है।इस 


सार्वदेशिक 
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[ सित स्वर 


भूमि के उपयोग के सम्बन्धमें विचार करनेके लिए 
समांज के अन्तरड्ध'ः सदस्योंको एकत्रित करने के 
लिये आयसमाज गाजियाबाद को श्रेरित किया 
गया । १८ दिसम्बर ३५को गाजियांबादमें सभा हुई । 
समिति के सदस्योंने उसमें भाग लिया। आएये- 
समाज गाजियाबाद के अन्तरड्ग सद्स्योंके साथ 
बिचारके बाद निश्चय हुआ कि उस भूमिमें सम्पूति 
व्यायामशाला आदि बनवा दी जाय जिससे इस 
भूमि में लोगों का आना जाना होने लगे ओर 
किसी भविष्यके उपयोगके सम्बन्धमें बिचार करने 
में सहूलियत हो सके | आयसमाज गाजियाबादने 
इसी आशयका पस्ताव पास करके यहां भेज देने 
के लिए पुगट कियां था। अभी तक वह निश्चय 
यहां नहीं पहुँचा है । 


शामियाना 

इस वर्ष भो यह शामियाना बाहर कहीं नहीं 
भेजा गया । सभा इसे बेचना चाहतो है। अभी 
तक बिक नहीं सका। दो-एक स्थानों से पत्र-ठयव- 
हार जारी है । 

सार्वदेशिक भवन 

इस वर्ष यह भवन श्रीमती डा० कुन्तलकुमारी 
जी के पास १००) मासिक किराये पर रहा। दो 
वर्षा' के हाउस टेक्स ओर वाटर टेक्स पर 
१३७--) रुपया व्यय हुआ । 


आये सम्मेलन बरेली 
इस सम्मेलन में आये हुए प्रस्तावों को 
क्रियान्वित करने के सम्बन्ध में इस सभा की 
२७--७--३२ की अन्तरंग में विचार हुआ । विचार 
के घाद आर्य्य प्रतिनिधि सभाओं, झायय समाजों 





भाद्रपद ] 





को, इस सभा के निश्चय के प्रकाश में प्रस्तावों 
पर कायवाही करने के लिये प्रेरणा की गई । 


बलिदान भवन 


इस सभा ने इस भवन को रमग्घूमल ट्रम्ट से 
१५०००) में क्रय करने का निश्चय किया हुआ 
है| बैनामे का अन्तिम डाफ्ट तेयार हो गया हैं। 
वकोलों ओर अन्तरंग सभा ने स्वीकार भी कर 
लिया है। रजिट्री के सम्बन्ध में रघुमल ट्रस्ट के 
अधिकारियों से आवश्यक पत्र-व्यवहार हो रहा 
है। अन्य सब कागज़ात मुकम्मल हो जाने पर 
ररिस्ट्री करा दी जायगी। 


दयानन्द मृत्यु अद् शताब्दी 


दयानन्द अद्धे शताब्दी १७ से २०अक्टूबर १६३३ 
तक अजमेरमें होगी । इस सभाने अपन २८-१-३३ 
की अन्तरज्ञा सभा में 'दयानन्द अडद्ध॑ं शताब्दी 
कमेटी के शताब्दी मनाने विषयक प्रस्ताव फो 
स्वीकार किया ओर इस काये में पूरा पूरा सहयोग 


देने का निश्चय किया है । 
भारती प्रात मन्दिर 
(प्रसव मन्दिर ) 


इस सभा ने अन्तगक्न सभा १०-५-३० के 
निश्चय सं० ७ के अनुसार इस मन्दिर की संरक्ष- 
कता स्वीकार की थी। इस मन्दिर का प्रबन्ध एक 
प्रथक्‌ प्रबन्धकत सभा के आधीन है। मन्दिर के 


सावदेशिक 


[ २६५ 





काम की रिपोट अगस्त १६३० से १५ फरवरी 
१६३३ ई० तक इस प्रकार हैः-- 


कुल १७५६६ ( रोगियों की चिकित्सा की गई) 
काय विवर्णान्तगंतब्ष में जाति भेद के अनुसार 


नवीन रोगियों की संख्या इस प्रकार है:-- 


५०६५ ( हिन्दू ) 

१६०६ ( मुसलमान ) 

8०० ( भारतीय ईसाई ) 
१०० ( विविध ) 

३3.०१ 


मन्दिर में ३०० रोगियों को प्रसव के लिये 
प्रविष्ट किया गया। इनमें से २०० हिन्दू, ६० मुस- 
लमान, २० इसाई ओर २० विविध धर्मा'के अनु- 
यायी थे। १६७ लड़के और १३३ लड़कियों की 
जन्म-संख्या अंकित की गई । “मन्दिर! को १६०० 
बच्चों भोर ६० स्त्रियों की मुफ्त चिकित्सा करनी 
पड़ी । मन्दिर को दान तथा विविध प्रकार से कुल 
३५१८।८-) की आय हुई इसके मुकाबले में 
३२७६।॥॥-८)।| का ब्यय हुआ। मन्दिर को २४१॥)॥ 
की बचत रही । यह मदिर श्रीमती डाक्टर कुन्तत्न 
कुमारी देवी की त्याग और तपस्या का फल है । 


देवीजी इस मन्दिर के रोगियोंकी बिना किसी 
प्रकार की फीस थञ्ादि लिये निष्कामता के साथ 
सेवा करती है ओर उसी के फलस्वरूप यह मदि्र 
स्वयं अपने पांव खड़ा होने योग्य हो गया है । 


'पृम्णामा००.. सिक्का >अाा--.. धाद्रामक कान 


२६६ ] 


सार्वदेशिक 


[ सिसम्यर 











बैलेंस शीट सावंदेशिक सभा देहलो 


२८-२-१९३३ ३० 


२६२६।) १० दयानन्द दलितोद्धार स्थिर निधि 
७५०१) ढोढाराम चूड़ामणि वेद्प्रचार स्थिर निधि 
१००) डोमामहतो सुन्दरदेवी वेद्प्रचार स्थिरनिधि 
४२६२५॥-)३ चन्द्रभानु वेद्मित्र स्मारक स्थिरनिधि 
६५०). शिवलाल वेद प्रचार स्थिर निधि 
२००००) सावदेशिक भवन 

५७।|) . विविध अमानतें 

४६४॥--)३ आये नगर 

२5५६६-)७ श्र० दलितोद्धार सभा स्थिरनिधि 
१६७॥८)२ श्र० दलितोद्धार सभा चत्नत 
२६०२।८-)८ श्रद्धानन्द भवन 

२२९०) दयानन्द आश्रम स्थिर 

२४०००) रक्षा निधि स्थिर 

७३२६।॥॥--)४ रक्षा निधि चलत 

२] वेद विद्यालय काशी निधि स्थिर 


७२५०८) देशदेशान्तर प्रचार स्थिर निधि 
५७-)३.. उचन्त 


४-८५८॥--]६ किरायो भवन 
७७०७॥) सूद वेदमित्र स्मारक निधि 
१६६१०।॥--)१० पुस्तक प्रचार फन्‍्ड 


२०) वैदिक साहित्य मंडल 
१०) वेद्भाष्य निधि 
२६।--) अमांनत चन्दा वायस आव आययांवत॑ 


( लण्डन ) 
३६३८) आये सम्राज टकारा निधि 
१००] अमांनत आयसमाज मैद्गन (सुमाटरा) 
२७२।-)५ दयानन्द्‌ आश्रम चलत 


२०२।८- ) थोग रहस्य छपाई फण्ड 

१६।)।॥ श्रो स्वामी रामानन्द जी 

१७५) श्री प्रोफेसर इन्द्र जी 

७५००) पोस्टलकैश सार्टीफिकेट 

८२००) पोस्टल द्रेज़री वांड 

२५००० ) गवर्न॑मेण्ट लोन 

१७२४८।८-) पीपल बैड्ू आवनादंन इण्डिया देहली 

२४) पुस्तकाध्यक्ष सभा ( इस्प्रेस्ट ) 

२०००० ) सावदेशिक भवन 

११७४७।॥) तीनसाला कैश सार्टीफरिक्रेट सैन्ट्रल 
बैड देहली 

३०) डी० एन० हाई स्कूल देहली 

११५२॥--) शामियाना 

शर५).. देहली इलेट्िक कम्पनी 

७०) रघुनाथप्रसाद पाठक ( इस्प्रेस्ट ) 

१७६७१।--) पुस्तकालय 

१७६४॥०)१० पंजाब नेशनल बैक चलत 


७॥|)। श्री पं» द्विजेन्द्रनाथ ओऔी 
७०५॥)। .. श्रीमती डा० कुन्तल कुमारी ( किराया 
मकान सद्धे ) 


२०८००) पाटोदीहा उस देहलो 
१८७) भारती मात मन्दिर 
२७६४१) आय अनाथालय देहली 
१०१०) गाजियाबाद भूमि 


३)) श्री सास्टर लक्ष्मणजी 
५०) श्री वत्सपांड-या टुस्ट 
५३३) पोस्ट आफिस सेविज्ञ बेकु देहली 





आइक ] सावंदेशिक [ २६७ 
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हर | लिमिटेड अजमेर 
ञ्ी मजी १०)... श्राथ साहित्य मण्डल लि 
कक #ाह ) ४४७४४ २००). भरदांवर प्रेस ( यम्र पितृ परिचग्र छपाई 
६!-) अमानत श्री महाशय गिरजादयालु जी ६५१॥८) कैश इनहैंड 
( अमेरिका ) 


२४७) पुरी कांप्रेस प्रचार 

१२२१॥।--)॥ कांशमीर हिन्दू रिलीफ फुल्ड 

४२) आय विद्वत्‌ सम्मेलन 

५)... अमानत म० विष्णुलाल शर्मा (गोंडा) 
१७४।॥) श्री सेठ बैजनाथ जी योग रहस्य छपाई 





सद्ध 

५६६७) अआसाम प्रयांर निधि 

५) सहायता आयसमाज लार (गोरखपुर) 
केस 

३०) श्री महांशय हरिश्चन्द्र जी योग रहस्य 
मद्े 

३।-)  अ्मानत श्री पंडित रामजीलानजी 
( अमेरिका ) 

५) श्रमानत श्री महांशय गजदेवसिंदह जी 
मौठ की मस्जिद देहली | 

१३६६३५॥)४ १३६६३५॥)४ 


वि मिमिल लक सिर अल की जज का 
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87000'7 
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मैंने दिसाव की मलीभांति जांच की | हिसांव ठीक रीति से रखा गया है। भात्षेपयोग्य कुछ 
नहीं है । 


हरशरणदास, 
झाडीटर । 


€६-३- १६३३ 





आय-व्यय सा्वदेशिक आर्यप्रतिनिधि सभा 
देहली 


१-३-१९३२ से २८-२-१९३३ तक 


संख्या निधि आय ब्यय संख्या निधि आय व्यय 
१ दयानन्द दलितोद्धार २३ दान १६७॥) 
निधि श॥) “* ४२४ कार्यालय - "''.. ८६६-)| 
२ चन्द्रमानु वेद मित्र २५ साबंदेशिक पत्र . ४८२।०)॥॥ १२७३॥०) 
स्मारक निधि २४५) “ ६ मद्रास प्रचार . _ '"”' ३५४६०) 
३ शुद्धि फरड २०) “' २७ वलिदान भवन **.. १८६।०)॥ 
४ आय धगर ४-)॥ २२३१)॥ २८ सूद २८१०) ५३ 
४ मा 3 गो २६ आर्थविद्वत सम्मेलन ५२) 
६ चलत के ॥)। $४१६।०)६ 7९ अमाचत श्री महाशय 
७ रक्तानिधि सूद. ११२५) ६६३)। विशनलाल ४) 
८ देशदेशान्तर प्रचार ३) ““. है? अमानत श्री खठ 
६ उचंत ४2-)॥। हे ५ 22 के हक ) १५०।) 
हु ०४६- -<ह॥ १२० े 
हे 65 ९/ 8 १३२०) ३३ आसाम प्रचार ६१७) १७॥-)॥ 
। शध्साटवस व वि ३७ आयंसमाज लारकेस ५) बे 
टैक्स ) कप ३५७ अमानत महांशय 
१२ सूद चन्द्रभानु निधि १७००)... ३५॥)। हरिश्चन्द्र देहली “३०) 
१३ पुस्तक प्रचार ३२))॥ ३६ अमानत महाशय 
१७ अमानत मन्सासिंह **' ५७) रामजीलाल शर्मा ३।-) 
१४ अमानत श्रो स्वामी ३७ अमानत मद्दाशय 
आनन्द भिनज्षु जी ८ १०) गजदेवसिह ५) 
१६ अमानत श्री महात्मा ३८ योग रहस्य छपाई 
नारायण स्वामी जी *** ३०) फएड २०) १७५) 
१७ आर्येसमाज टंकारा १००) हा जग १६७५०-) १७३६६॥-)६ 
१८ अनुसंधान निधि १२०) 35) कि # कप जल ना ना था 
१६ सूद दयानन्द आश्रम १०६-) "०" गत वष का शेष १३७५५२-)१ 
२० अमानत महाशय इस वर्ष को आय १६७५०-) 
गिरजादयालु जी _६॥<-) १३।)॥॥| योग १५४७३०२०)१ 
२१ पूरी कांग्रेस प्रचार ३) इस वर्ष का व्यय १७३६६॥--)६ 
२२५ काशमीर हिन्दू 


शेष इस बष के अ>त पर १३६६३५॥)४ 


रिलीफ फन्ड १२३८॥-)। २६) दु० नारायणदत्त कोषाध्यक्ष । 





भांद्रपद ] 


सांबदेशिक 
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देशदेशान्तर-द्वीपद्वी पान्तर 


मद्रास मचा र 
जुलाई १६३३ ) 
मोखिक प्रचार--मद्रास, साउकारपट, टिप्लीकेन, 
सूले, गोकुलम, मूल कोचलम्‌ । 
लेखबद्ध--सथानीय तथा अन्य समाचारपत्रों में 
लेख । 
गुद्धि--पाँच मुसलमानों की शुद्धि ३ पुरुष २ स्रियां 
संस्कार--१ नामकरण ओर १ विवाह । 
पब-- य 
सम्मेलन--- < 
आंयेसमाज की स्थापना >< 


बंगलोर प्रचार 
मौखिक प्रचार बंगलोर नगर, बंगलौर छाबनो, 
* शोषाद्रिपुर कंगेरी। 
लेखबद्ध--“बेदिक घमे स्मृति! लेखन काये | 
शुद्धि-- 
दुलिनोद्धार--शेषादिपर और कंगेरी के दलित उप- 
निवेशों में प्रचार किया गया । 


पर्व-- ८ 
सम्मेलन-- थ् 
संस्कार-- ८ 
अझायेसमाज की स्थापना - ८ 
मंगलोर 


मोखिक--मंगलौर 
पुत्तर पंडभिद्री, काकल 
मेखबद्ध--समाचार पत्रों में लेस् 
शुद्धि >< 
दूलितोद्धार काकल आदि स्थानोंपर 
दलितोद्धार का कांये 
कियां गया । 


सम्मेलन > 
संस्कार >< 


अायसमाज को स्थापना 
नोट--इस मास कां अधिकांश भाग शताब्दी 
के लिये धन संप्रह में व्यतीत हुझ्ना । 


मारीशस में प्रचार कार्य 
[ श्री० पं० कन्हैयालाल मिश्र आर्योपदेशक |] 

२१-७-३३ को मालदावबर सनातनधम सभा 
ओोर गीता मण्डल की ओर से पांच हज़ार उप- 
स्थित जनता के समक्ष पं० कन्हेयात्नात्न जी ने 
४हिन्दू संगठन तथा अदूतोद्धार” पर सारगर्भित 
भाषण दिया। अच्छा प्रभाव रहा। 

२२-७-३३ को मालदावबेर सनातनधम सभा 
व गीता मण्डल पंण्डाल में “शुद्धि तथा गोरत्षा” 
पर £ बजे रात्रि से २॥ बजे रात्रि तक बड़ा 
प्रभावशाली भाषण हुआ । उपधिति पन्‍द्रद हज़ार 
थी | केवल ख्रियां ६००० थीं। लोग कहते हैं कि 
मारीशस टाए में ऐसा बिद्वान पण्डित पहले कभी 
नहीं आया | लोगों का समाज के प्रति अच्छा 
भ्ुकाव हो रहा है। 

२३-७ ३३ को पांपवे मूख शहर के सिनेमा 
हालमें अ।येसमाज और सनातनधम म्रभाकी शोर 
से भारतवर्ष की मद्तत्ता ओरदहिन्दू जाति के कर्तेब्य 


पर प्रभावशाली भाषण दिया । सिनेमा हाज़ नीचे 
से ऊपर तक खचा खच भरा थां, राड भी रुक 
गया था लगभग थाठ हजार श्रादमी थे २॥ घरटे 
तक पश्डितजी बो 

मनन्‍्त्री--आये प्रतिनिधि सभा,मारीशस । 


३७० ] 





श्री मदयानन्द निवाण अद्धंशताब्दी की प्रगाति 


सोर्पिशिक 


( सिलथ् 
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१४ से २० अक्टूबर १९३३ तदनुसार कार्तिक कु० १० से का० शु० हैं सं० १९९० 
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अपूव उत्साह---शताब्दी सभा का दफ्तर 

ही नहीं, नगर के प्रायः सब हीं आंये सज्जनों के 
पास अपने सुदूर निवांसीं बन्धु बान्धव मुलाका- 
तियों के घढ़ाघढ़ पत्र.आ रहें हैं: कि वे: सत्ताब्दी के 
अवसर पश जरूर ही अार्वेगे। इस' से जान 
पड़ता है कि अद्वशताज्दी' का समारोह अभूतपूव 
हीगा। 

अफ्रीका; काश्मीर, इन्दोर, अलवर, जोध॑पुर, 
जदयपुरनें' शताब्दी यात्रा के लिये संध बना लिये 
हैं। इसी प्रकार और स्थानों में भी बन रहे हैं । 

काशमीर के आय पृरुषों ने निर्वाण अडं- 
शताब्दी मंडल कायम कर के नियम पूर्वक धन, 
जन की सहायता का काम जारी कर दिया है। 
अलवर के वयोबूद्ध परन्तु चिर उत्साही कायकर्ता 
श्रीमान बा० दुगां प्रसाद जी मंत्री आ० स० अल- 
बर ने अलवर राज्य ओर उसके आस पास-शता . 
ब्दी का भारी प्रोपेगेंडा कर दिया है। आप एक 
स्पेशलः का विचार पक्का कर चुके हैं ओर अच्छी 
घम- राशि एकत्रित कर के शताब्दी सभा को 
सहायता पहुंचा चुके हैं । श्री० पं० बंशीधर जी 
धम- संग्रहार्थ भ्रमण कर रहे है । 


श्रीमान पं० रामचन्द्रजी--मध्य प्रान्त 
ओर हैदराबाद के प्रदेशों से शताब्दो के लिये निर- 
न्तर सहायता पहुंचा रहे हैं। 


श्रीमान्‌ पं5 ममकनरवरूप नो तय 
भूषण अभी हाल आवश्यक कार्यके कारण वापिस 
लोट कर आये हैं । आप बिजुवा में श्री०ण महाराज 
सरदार सिंह जी की सेवा में उपंस्थित हुए थे। 
भीम।न्‌ महाराजने फथ्कल धन से सहायता प्रदान 
करके और भी सब प्रह्नर की सेवा करने के लिये 
उत्साह प्रकट किया । 

महिलाओं में जाश॒ति--अजमेर की महिं- 
लाओं ने अ० श० के जिये बहुत उत्साह से धन- 
संग्रह का काम आर्म्प किया इुआ है। मेरठ 
सदर से समाचार प्राप्त हुआ है कि वहां को ख्रो- 
समाज ने भी अ०श० के लिये धन-संग्रह का काम 
आरम्भ कर दिया है। मेरठ सब्र से बहुतसी 
देबियां तथा १० स्वयंसेविकाएं भी पहुँचेंगी । 
गुरुदुल कांगड़ी के ब्रह्म चारियों ने पेदल ही 

अजमेर आने का निश्चय किया है 
अद्धंशताब्दी के लिये कई महानुभाव पेक्ल 

ही यात्रा करने का निश्चय रखते हें। श्री विट्ठल 
राव, लक्ष्मणराव के पेदल यात्रा करने का शुभ 
समाचार प्रकाशित किया गया था। अब पाठकोंको 
यह जान कर प्रसन्नता होगी कि अयकुमार खभा 
फेजाबाद के भू०पू० मनत्री श्रो उमाशहुर जी. मिर्बा- 
ण॒ अद्धशताव्दो' के लिये ३९ अगस्त को फेदल 


रवामों होंगे। आप को शुभ विदाई के उपलक्ष्य में 
वहां की आर्पेदुगार सभा आप को एक पार्टी 


मो्ट्रंपद ] 


सा्वदेशिक 
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भी देगो आप का इस पैदल यात्रा का उद्देश्य 
गांव २ ओरु शहर २ में ऋषि के शुभ सन्देश का 
प्रचार करना है.। इस प्रकार पेदल व साइकिलों 
हारा यात्रा करनेबाले जितने ही अधिक महानुभांव 
तेयार हों उतनी द्वी अच्छी बात है इससे ऋषि हे 
मिशनतके प्रचारमें श्रच्छी सहायता मिलेगी । गुरुकुत्त 
कांगड़ीके ब्रह्मचारियों की कई पार्टियाँ पेदल यात्रा 
करती हुई सागग में ग्राम २ में ऋषि के दिव्य 
सन्देशों को सुनाती हुईं अद्ध शताव्दों पर यहां 
आने का निश्चय किए बैठो हैं । 
श्री० पं० परमानन्दनी बी० ए० 
पंञ्ाव में घन संप्रहार्थ दीश कर रहे हैं । 

श्री०प॑० देववतजी धर्मन्द्रने भी पंजाब में 
दोरा कर धन-संग्रहार्थ चले जाने की बढ़ी कृपा 
की हैं | आप राजपुर, भटिंडा, जालन्धर, होशि- 
यारपुर, गुजरानवाला, लायलप्र, गुजरात, जेह- 
लग, गुजरखान, चकवाल, मन्दरा, मियांवाली, 
मुजफ्फरगढ़ डेरागाजीखान ओर मिंटगुमरी 
जावेंगे। आशा है कि यहाँकी सब समाजे' घन 
एकत्रित करने में आप को पूरा २ सइयोग देंगी । 


श्री स्‍्कमी परमानम्दजी गरुकुल माज्मर वाले 
तथा श्री स्कमी घरमोनन्‍्दजी महाराज अभी यू०्पी० 
सभा के सुप्रखिद्ध कायकर्ता श्री काबू श्रीराम जी 
के साथ- संयुक्त आन्त में दोरा करेंगे । अभी काबूजी 


सम्मिलित रूप से ही काये करेंगे फिर पीछे से" 


विहार प्रास्त में स्वतस्त्र काम आरम्भ करेंगे। 


आशा है कि इस में श्राप को श्रच्छो सफलता 
मिलेगी । 


प० देवत्रतर्जों का दोरे का प्रोग्राम ऊपर दिया 
गया है; अभी पंडिवजी करनाल ओर रोहतक से 
दोरा समाप्त कर आज कल गुड़गांव में काम कर 


रहे हैं । 
पं बट में 
आये नगर--अजमेर शहर में अब वर्षो 


का प्रकोप बहुत कुछ शाम्त हो गया. है। कभी 
कभी बूदाबांदो दो जातों है। आय कारकी जमीन 
विश्नकुलल सुरक्षित पड़ी है, किसी प्रकार का खतरा 
नहीं है।शीघ्र हो नगर के निर्माण का काम 
आरम्भ होने बाला है, नमर बहुत ही उत्तमता से 
सजाया जायगा । इस- की गेनक देखते ही बने॥ी.। 


आये कन्यापाठशालाओं के नाम आवश्यक 


सूचना 


आपने अद्भंशताब्दी के अन्तगेत १७ अक्टूबर 
से ५ नवम्बर तक होने वालो प्रदर्शिनीका हाल 
तो पढ़ा ही होगा। इस प्रदर्शिनों में अन्य 
दृशनीय चीजों के साथ साथ आर्यकन्याओं की 
कारीगसोे की वस्तुएं प्रदर्शन करनेको विशेष इच्छा 
है| जिन कन्याओं को चीजें अति उत्तम होंगी 
उन्हें पारितोषिक देने को चेष्ट! को जावेगो। यह 
चीजें चाहे कागज की हों, चाहे मिट्टी की, चाहे 
कपड़े को, बुनाइईको हो वा सिलाई को, किसी तरह 
की क्‍यों न हो सब वा5ड्जनीय हैं। यदि कन्याओं 
के हाथ के चित्र इत्यादि भी हों तो वह भी अवश्य 
भेजे जाबें। प्रदर्शनीय वस्तुए शीघ्र से शीघ्र 
काययालय में पहुंच जानो चाहिये । 
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[ सितम्बर 


प्रदर्शिनी की धूम 
महाराणा प्रताप के कवच ( जिरह बख्तर ) देखने को मिलेंगे 


अरद्धंशताव्दी महोत्सव का प्रोग्राम 

भी लगभग निश्चय हो गय। है।शीघ्र ही पूण हो 
जाने पर श्रद्धालु प्रेमी पाठकों के सन्मुख उसे प्रका 
शित कर दिया जावेगा | 

व्याख्यान माला-इसका प्रबन्ध आयसमाज 
के सुप्रसिद्ध विद्वान, श्री प्रोफेसर रामदेवजी के 
सुपुदे किया गया है । 

इसमें पढ़े गये निवन्‍्ध सभी एक से एक बढ़ 
कर उद्यतम कोटि के होंगे | श्रतः आ्राय विद्वानों के 
इसमें पढ़े गये निवन्ध ह्यवट लेक्चर श्रेणी की 
कोटि से कम नहीं होंगे । ऐसी स्क्रीम है कि ८- 
१० प्रमुख विद्वानों द्वारा शताब्दी के मोरे पर यह 
व्याख्यान दिलवाये जाबें। यत्न यह किया जावेगा 
कि अन्य यूनीवसिंदियों में भी यह व्याख्यान 
कराये जावें | 

ये ध्याख्यान ओयसमाज॑ के माने हुए 
विद्वानों की आज तक को योग्यता का निचोड़ 
होंगे, इसमें कोई श्रत्युक्ति नहीं। श्री आचाये जी 
इस सम्सेलन का अधिकाधिक सफल बनाने का 
भरसक प्रयत्न कर रहे हैं। पीछ यह सब व्या- 
ख्यान पुस्तकाकार होकर खहृदय जनता के भेंट 
किये जावेंगे । इस प्रकार शवाब्दो को यादगार में 
यह एक ओर स्थायो साहित्य तैयार हा जावेगा । 


प्रदशक मंडल देहली का सहयोग 
प्रदर्शिनी का यह काय अच्छा जारों से चल 
रहा है | इधर कई जगह से ओर भी स्वदेशी 


प्रदर्शिनियों के उन्हीं दिनों में किये जाने के समा- 
चार आ रहे हैं। पाठकों को यह जानकर खुशो 
होगी कि दिल्‍ली के 2४0॥॥0/0078  438800- 
7890॥ प्रद्शंक मंडल ने अजमेर में होने वाली 
स्वदेशी श्रौद्योगिक प्रदर्शनी को ही मुख्य 
लाभदायक ओर विश्वस्त समक कर यह सूचना 
निकाल दी है कि इस प्रदर्शिनी को ही व्यौपारी 
विशेष रीतिसे अपनावें । अब जन व्योपारियों को, 
जो बहुत सी प्रदशिनियों के विज्ञापन पढ़ २ कर 
असमठ्जस में पड़े हुये थे, शीघ्रातिशीघ्र अज्ममेर 
आने का इरादा पक्का कर लेना चाहिये। देरी 
करने से स्थानाभांव के कारण पछताना पड़ेगा । 
प्रदर्शनी के कायकत्तो प्रद्शिनो को उपयोगी, 
मनोरंजक तथा शिक्षाप्रद बनाने का भारी उद्योग 
कर रहे हैं यह इस ही बात से प्रकद है कि प्रद्‌- 
शिनी में प्रातःस्मरणीय महाराणा प्रताप के हल्दी 
घाटी वाले एतिहासिक जिरह बख्तर तथा चतक 
घोड़े की काठी इत्याद भी देखन का मिलेगी | 


श्री नारायणरवामो गी महाराजका शुभागमन 


निर्वाण॒अ्रद्धंशताब्दी के कार्यकर्ता-प्रधान 
श्री नागयण स्वामीजी मद्दाराज कार्य का सन्नालन 
करने के लिये स्थिर रूप से अजमेर पधार गये | 
अब आपके यहां आरासन जमा लेने से अद्धंशताब्दरी 
का कार्य पूरी गति से चल रहा है । इधर समय भी 
अब थोड़ा ही रह गया है। आशा है कि आर्य 
भाई हमारे सर्वे पूज्य नेत! श्री नारायण स्वामीजी 


स्लिम पे 


भाद्रपद ] 





महाराज के नेतृत्व में एकद्म तन, मन. धन से इस 
कार्य को सफल करने के. लिये लग जाबेंगे। 


उदयपुर के डेपुटेशन--भीरवामीजी महां 
राज यहां १७ तांरीख की रात्रि को पधारे। सीधे 
स्टेशन से ही आप उदयपुर डेपुटेशन में पधार गये । 
आप के साथ श्रीमान ग्रो० घीसूलाल जी तथा ठा० 
नन्‍्दकिशोर सिंह जी ओर मास्टर कन्हैयालालजी 
थें। उदयपुर में अच्छी सफलता प्राप्त हुईे। श्री- 
मन्महाराणा साहिब ने डेपुटेशन का बहुत उत्साह 
ओर प्रेम से स्वागत किया और तत्काल ही 
२०००) की सहायता प्रदान कर दी। श्रीमान सर 
सुखदेवप्रसादनी ने भी (००) प्रदान करके अपनी 
पुरानी ऋषि-भक्ति का अपूर्व परिचय दिया। 
आर्य भाइयों ने भी डेपुटेशन का खुले हाथों स्वागत 
किया ओर एक चन्दा कमेटी स्थापित कर के घन 
एकत्रित करने का काय आरम्भ कर दिया। 


हम श्रीमान्‌ सर सुखदेवप्रसाद जी तथा 
श्रीमान्‌ तेजसिंह जी मेहता को हादिक धन्यवाद 
देते हैं जिनकी कृपा से डेपुटेशन को यह सफलता 
प्राप्त हुई । 

कायकारिणी का अधिवेशन 

पूष सूचना के अनुसार १६-८:३३ को काय- 
कारिणी का अधिधेशन १५:बजे दिन के श्री दीवांन 
बहादुर हरविलास जी शारदा के बच्चले पर हुआ । 

इस अधिवेशन में बहुत सी मुख्य २ बातों के 
सम्बन्ध में निश्चय हुआ। 

इस्ध महोत्सव के लिये तीन पंडाल बनाए जाने 
का निश्चय हुआ है।यह भी निश्चय हुआ कि 


आय विद्वत-सम्भेलन, आय सम्मेलन, शुद्धि- 


सावदेशिक 
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सम्मेलन, महिला-सम्मेलन, अस्पृश्यता 
निवारक सम्मेलन, वर्णाव्यवस्था-सम्मेलन, 
आयक्ुमार-सम्मेलनतन,  आयभाषा-सम्मेलन 
तथा कवि-सम्मेलन, शिक्षा-सम्मेलन, संस्कृत 
सम्मेलन इत्यादि होंगे। 

इस के सिवाय मुख्य पंडालमें ब्यायाम प्रदशन 
तथा मद्ृर्षि के परिचित समकालीन सज्नों का 
परिचय भी कराया जावेगा। 

इस अद्धंशताब्दीके मोके पर एक नया आयो- 
जन भी कियां गया है वह है शताब्दी व्याख्यान 
माला । 

आये विद्वत्सम्मेलन के लिये १३ सुयोग्य 

विद्वांनों की एक उपसभा बनाई गई जिस के संयो 
जक श्री प्रो० रामदेव जी नियुक्त किये गये । 


आये महिला-सम्मेलन ल्‍ी जिस्मेवारी 
स्थानिक आय महिला-सम्मेल्षन को ही सोंपी गई । 


आय शिक्षा-सम्मेलन के २ विभाग कर 
दिये गये हैं । (१ ) प्राचान शिक्षा सम्बन्धी (२) 
अवाचीन शिक्षा-संबधी । दोनों शिक्षा सम्मेलनों के 
संयोजक श्री पं० चमृपति जी एम० ए>, मु० अ० 
गुरुकुल कांगड़ी एवं श्री प्रो० वृुजलाल जी इन्स्पे- 
क्टर ऑफ स्कूल्स डी० ए० बी० कालेज मेंनेजिंग 
कम्रटी लाहोर क्रमशः निर्धारित किये गये । 


वरण व्यवस्था-सम्मेलन की भी एक उप- 
सभा ८ सुयोग्य ब्यक्तियों की बनाई गई जिस के 
संयोजक श्री ल।० खुशहालचन्दजी खुसन्द सम्पा- 
दक आय-गज्जट व मिलाप लाहौर को बनाया गया 


है । 
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सार्वदेशिक सभा की सूचनाएँ 


आयसपान का सदाचार सम्वम्धी उपनियम 
सदाचार सम्बन्धी आयसमाज का पुराना 
जपनिय मः-- 

८३ - (क)--जिनका नाम आर्यसमाजसे सदा- 
धवार से एक वर्ष रहा हो और वे अपने आय का 
शर्ताश वा अधिक, मासिक वा वार्षिक आयसमाज 
को दें आये सभासद्‌ हो सकते हैं ।” 

सदाचार सम्बन्धी आये समांज का संशोधित 
छपनियम:--- 

४३--(क)--जिनका नाम किसी भी आय 
समाजमें सदाचारसे एक वर्ष भर्टित रद्दा हो ओर 

आयेदुमार-सम्मेलन के लिये ११ इत्साददी 
झायंबीरों की एक उपसभा बनाई गई जिस के 
संयोजक अ० भा० श्रार्यकुमार परिष्रद्‌ के मन्त्री 
श्री विद्याधरजी कानपुर को बनाथा गया है। 


व्यायाम आदि प्रदशेन के काय को सु- 
धारुरूप से चलाने का भार श्री प्रा० रमशचन्द्र जी 
मोगा के संयोजकत्ब में ८ ब्यक्तितयों की उपसभा 
के ऊपर छाड़ा गया है । 
शुद्धि-सम्मेलन के लिये भी ७ महानुभावों 
की एक उपसभा बनाई गई है जिस के संयोजक 
श्री देखप्रकाशजी असतसरी को बनाया गया। 
आयभाषा-सम्भेलन के प्रबन्धके लिये तीन 
महानुभावों की एक उपसभा बनाई गई है जिस के 
संयोजक भी पं० हरिशह्वुरज़ी संपादक आर्य-मित्र 
झागराको निश्चय किया गया। 
कवि-सम्मेलन के लिये भी ३ विद्वानों की 


एक उपसभा बनाई गई जिस के संयोजक श्री प्रं५ 
हरिशहूृरजी शर्मो को ही बनाया गया है। 


वे अपनी जाय का शत्तंस या २५०) वार्षिक वा 
अधिक धन समाज को देते रहे हों ओर साप्ताहिक 
सत्संगों में उनकी उपस्थिति कम से कम २५ प्रति 
शतक रही हो तो वे आयसभमासद्‌ हो सकते हैं। 

(ख) उपघारा (क) में प्रयुक सदाचार की परि- 
भाषा इस प्रकार है; -- 

जो सृष्टि के आदि से लेखर आज प्रयन्त सत्धु- 
रुषोंका वेदोक्त आचार चला आया है जिसकी मूल 
कसोटी सत्य का आचरण और अद्वत्य का परि- 
त्याग है, सदाचार है। 

मोट--सम्ध्या आदि नित्यक्म, शुद्ध वृत्ति नै- 
दिक संस्कार, पत्ति तथा प्रत्तीजत, सत्यांचश्ख है। 


इसी प्रकार संस्कृत भाषा-सम्मेलन के स- 


चारु रूप से चलाने के लिये १० सुयोग्य विद्वानों की 
एक उपसभा बनाई गई जिस के संयोजक श्री प्रो० 
चन्द्रकान्त जो वेदालक्लार स्नातक गुरुकुल कांगड़ी 
को बनाया गया | 

अन्यान्य सम्मेलनों के सम्बन्ध में संयोजकों 
उपससितियों को नियुक्ति की गई है। खाथ ही 
इन सब उपसमितियों के संयोज्कों को यह भी 
अधिकार दिया गया कि यदि वे चाहें तो अपनी 
उपसमिति में सदस्यों की संख्या को घटा व बढ़ा 
भी खकते हैं। 


कायकारिणी के सदस्यों में निम्न झज्जनों 
के नाम और बढ़ाए गष्ट हैं:-- 
(१) भ्री ला० देवीचंद्रजो एम०ए० होशियापुर 
(२) » इेश्वरदासजी एस०ए ०, हे० मा० देहली 
(३) , प्रो० महेंद्रप्रताप जी देहरादून 
९७) ही कट क सेठ 
९५) श्रथा $ झल्याबों कत्या गुरकुल 
वेइपदू् 
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व्यभिचार, मद्यादि मादक द्रव्यों ओर माँसादि अभ॒ धांरा में वण्ित सदाचार की व्याख्या के सम्बन्धमें 
दय पदार्था' का सेबन, जुआं, चोरी, छलकपट, अपनी सम्मति इस सभा के कार्यात्रय में शीघ्रे से 
रिश्वत आदि से धन पैदा करना श्रसत्याचरण हैं।” शीघ्र भेजें मन्त्री--' 

आय जनता से प्राथेना है कि वह उपयुक्त सावदेशिक सभा | 


श्रद्धानन्द बालदान भवन द 
जनता से निवेदन | 


हि श्रद्धानन्द्‌ बलिदान भवन ( देहली ) अपना ऐतिहासिक महत्व रखता है ओर इसो 
है महत्व की रक्षा के लिये साधारणतया आय-जनता और मुख्यतया सार्वेदेशिक आयप्रतिनिधि न 
है| सभा गत कई वर्षो से चिन्तशोल हो रही थी। जनता को अब यह जान कर प्रसन्नता होगी ह 
कि सावदेशिक सभा ने इस भवन को एछ बड़ी रकम देकर खरीद लिया है ओर अब वह ह£ 
मकान “सावेजनिक” सम्पत्ति बन गई है। : 
बलिदान भवन में श्री स्वामी श्रद्धानन्द जो का बलिदान हुआ था । इस कारण इसका 
महत्व इतना बढ़ गया है कि देहली के दुर्शनोय स्थारनां में इस की गणना होने लगो है और £ 
है| भारत के प्राय: प्रत्येक कोने से देहली में आन वाले सत्री पुरुष इस भवन को देखना ओर श्रद्धा ज 

&| के फल चढ़ाना अपना कत्तेव्य मानते हैं। दुःख है कि यह भवन अपनी महत्ता और आव- 
है| श्यकता के अनुसार नहीं बना हुआ है ओर न इस में पर्याप्त स्थान ही है| इस की पूति के 
&। लिये इसे परिवर्तिंत ओर परिवधित करने की अत्यन्त आवश्यकता है । सम्प्रंति इस भवन में 
है| हम दो कमरे ओर बनवाना चाहते हैं । इन कमर्रा में लगभग ३०००) लगेंगे। । 
हर इस आवश्यकता को आयजनता के समक्ष रखते हुये हम प्रार्थना करते हैं कि बह 
स्वर्गीय स्त्रामो जी के बलिदान भवन की इस छोटो सो आवश्यकता को शीघ्र से शीघ्र पूरा हि 
है। करें । जा दानी सज्जन इन कमरों को अपने व्यय पर अकेले या मिल कर बनवा कर यश के 





॥॥॥0॥॥ती 
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है| भागी बनना चाहेंगे उन के नाम के पत्थर लगवा दिये जावेंगे। क 
इन कमरों के बनवाने में आयेजनता की ओर से धन की छोटी से छोटी राशि भी |; 
है| स्वीकार कर ली जायगी। के 
आशा है कि जनता हमारे निवेदन पर ध्यान देगी। 

सब प्रकारका धन भेजने का पता:-- । 

श्री कोषाध्यक्ष सावदेशिक आ|० आ्रा० सभा देहली | हे 

नारायण स्वामी, सुधाकर एस० ए०, ः 

प्रधान सन्त्री __ 


पक्श्एक 9 किक कक छि क्ड कक ' ऋाकफड्ष कक कक कक कक कक क्र २ 
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३०-७-३३ की अन्तरद्ग सभा के निश्चय 
नि० सं० १ 

नोटिस का विषय सं० १--स भातन्गत 'ज्ञात- 

पात निवारक संघ” खोलने का विषय श्री मद्राशय 

बांबूरामजी के तत्सम्बन्धों प्रस्ताव के साथ पेश 

हुआ। अन्तरक्ञ सदस्यों की लेखबद्ध प्राप्त हुई 

सम्मतियाँ पढ़ी गईं । विचार के बाद बहुपत्षा- 

नुसार निश्चय हुआ कि सभा इस काय को अपने 

हाथ में ले लेवे ओर निल्‍न सब्जनों की एक डप- 

समिति बनाई जाय जो विस्तृत स्क्रीम बनाकर 
आगामी अन्तरज्ञ सभा में पेश कर । 


उपसमिति 


(१) श्री मह्राशय कृष्ण जो 
(२) श्री पणरिडत गद्जाप्रसाद जी 
(३) ” ” घर्मन्द्रनाथ जी ( संयोजक ) 
नि० सं० ४ 
नोटिस के विषय संख्या ८ तथा सं० ५ बलि- 
दान भवन के सम्बन्ध में पेश होकर भवन के क्रय 
करने ओर उसके नियमानुकूल रजिस्टड होने की 
श्री प्रधान जी ढ्वारा सूचना दी गई ओर प्रगट 
कियां गया कि तीसरी मंजिल के निर्माणार्थ धन 
की अपील प्रकाशित हो चुकी है। विचार के बाद 
निश्चय हुआ कि धन प्राप्त हो जाने पर तीखरी 
मंजिल बनवाई जाबे ओर श्री लाला नारायण 
दत्त जी कृपा करके तीसरी मंजिल का नक॒शा 
बनवा कर पेश करें | 
नि० सं० ई्‌ 
( फ )--विशेष रूप से श्री प्रधान जी द्वारा 


यह विषय पेश हुआ ओर सवसम्मति से स्वीकार 
हुआ कि इस सभा के अधीन एक न्याय सभा 
बनाई जाय | वह किस लाइन पर बनाई जाय 
इसके सम्बन्ध में विस्तृत स्क्रीम बनाकर भेजने के 
लिये श्री पंडित गंगाप्रताद जी ( चीफु जज ) से 
प्राथना की जाय और उस स्कीम पर आगामी 
अन्तरद्गभ सभा में विचार किया जावे । 


नि० सं० २ 

नोटिस का विषय सं० ३--शिकागो सर्वधर्म 
परिषद्‌ के लिये तीथरे प्रतिनिधि की स्वोीकारी का 
विषय पेरा हुआ | श्री प्रधान जी ने प्रकट किया 
कि आयेसमाज कलकत्ता के २५-६-३३ के पतन्नानुसार 
कि उन्होंने तथा बम्बई समाज ने ख़र्चे को प्रबन्ध 
कर लिया है ओर सभा पं० अयोध्याप्रसाद जी 
को अपनी ओर से शिकागो सर्ब॑ धर्म परिषद्‌ के 
लिये तोसरा प्रतिनिधि स्वीकार कर लें। उन्होंने 
अन्तरज्गभ सभा की स्त्रीकृृति की आशा से पण्डित 
अयोध्याप्रसाद जी को इस सभा की ओर से 
प्रतिनिधि स्त्रीकार करके कल्ञकत्ता तथा बम्बई 
समाज की सूचना भिजवा दी थी। बिचार के 
बाद सब सर्म्मात से श्री पण्डित अयोध्याप्रस।दजी 
शिकागो सब धर्म परिषद्‌ के लिये इस सभा की 
ओर से प्रतिनिधि स्वीकार किये गय । 


नि० सं० ७ 
नोटिस का विषय संख्या २--पश्री बाबू पूर्ण- 
चन्द्र जी की वेद प्रचार सम्बन्धी यह आयोजना 
पेश हुईं कि एक एक मोटर लारी इस निमित्त रक्खी 
जावे कि जिसमें बैठकर कुछ योग्य सन्यासी, उप- 
देशक व भजनीक सारे प्रान्तों में घूम घुम कर 
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प्रचार करें, समाजों का निरीक्षण करें ओर जिन 
खमाजों में किसी प्रकार का वैमनस्य होवे तो वे 
लोग उसे दूर कराने का यत्न करें। विचार के 
बाद सवसम्मति से निश्चय हुआ कि यत्न किया 
जाय कि ऐसे योग्य व्यक्ति मिल जाबें ओर योग्य 
व्यक्तियों के मिल जाने पर इस सम्बन्ध में विशेष 
रूप से विचार किया जावे । ओर प्रस्तावित स्कीम 
की एक-एक लिपि अन्य समस्त प्रान्तिक सभाश्रों 
की सेवा में विचाराथ भेजी जावे | 
आय रक्षा सामातिकी बैठक के निश्चय 
नि० सं० २ 

नोटिस का विषय सं० २--पत्ज्ञाब प्रान्तीय 
आयवीर दल के दलपति की नियुक्ति का विषय 
पेशहुआ | समिति को श्री सहाशय शञआत्माराम जी 
( दलपति ) की असामयिक्र मृत्यु के समाचार से 
दुःख हुआ । निश्चय हुआ कि उनके स्थान में श्री 
महाशय देशराज जी उपदल्षपतिकी दलत्नपति नियुक्त 
किया जावे । 

नि० सं० ३ 

विशेष रूप से पेश न होकर सबसम्मति से 
श्री स्वामी रासानन्द जी के खान में श्री लाला 
अझमोलकराम जी समिति के सदस्य निर्वाचित 
हुए.। यह भी निश्चय हुआ कि श्री लाला अमो- 
लकरामजी को इसको सूचना दी जाय 


आवश्यक सुचना 
शताव्दी संस्करण केवल ३) में 


श्रीमदयानन्द निवाण अ्रद्ध शताब्दी के उप- 
लक्ष में दयानन्द ग्रन्थमाला ( शताब्दी संस्करण ) 
का मूल्य २० अक्तूबर १६३२ तक घटा- 
कर ५) से ३' मात्र कर दिया है। उदृश्य इस 
कमी का यह है कि ऋषि दयानन्द कृत ग्रन्थ 
प्रत्येक आयसमाज के सदस्य और सहायक के 
हाथ में पहुँच सके । इसलिये आयसमाजें, विशेष 
रीति से ध्यान देकर सभी को इस सुनहरी अव- 
सर से लाभ उठाने की प्रेरणा करें। 

पुस्तक विक्रेताओं को इक्ष रिआ्रायती कीमत 
पर भी नियमानुसार उचित कमीशन दिया जा- 
यगा ओर शताब्दी का अवसर उनके लिये इन 
पुस्तकों को बेचने के लिये अत्युत्तम होगा इससे 
उन्हें लाभ उठाना चाहिये । 


“सावदेशिक” के नवीन भ्राहक होकर २) 
मूल्य भेजनेवालों को दयानन्द ग्रन्थ संग्रह केवल 
२॥) में दिया जायगा । 

मन्त्री 


सावदेशिक आय प्रतिनिधि सभा, 
नया बाज़ार, 


देहली । 


४“ 
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(्‌ 

आयेसमाज का भावी काये क्रम ; 

|; 

प्रान्तिक सभाओं के प्रतिनिधियों की विशेष कान्केन्स 

इस सम्बन्ध में निम्न प्रश्न समाचार पत्रों में छुपवा कर आय विद्वानों से उत्तर 

रूप में सम्मतियां मांगी गई' थीं ओर प्रान्तिक सभाश्रों से भा उत्तर तलब किये गये थे। कुछ ; 
सम्मतियां आ चुकी हैं कुछ आनेवांली हैं। इस विषय पर सावदेशिक सभा की अन्तरद्ग सभा में 
१-१०-३३ को विचा रहोगा इसलिये जो आय भाई और बहनें तथा अन्य आयसमभाज के शुभचि- 
न्‍्तक इन प्रश्नों के उत्तर देना चाहें वे ३० सितम्बर तक उन्हें सभा के कार्यालय में पहुंचा देवें:-- 

(१) कया आय्य समाज उन्नति के पथ पर जा रहा है ? यदि नहीं तो क्‍यों ? कारणों 
को सविवरण लिखें, ओर उनके दूर करने के साधन भी कृपया बतलावें । 

(२) क्या इस बात की जुरूरत है कि विशेष अवधि के लिये आय्येससांज के धार्मिक 
ओर सामाजिक सुधाराथ, विशेष कार्य क्रम बनाया जाया करे, यदि उत्तर हाँ में हो तो जो कार्य 
क्रम आपकी सभा की सम्मति में उचित हो, उसे लिखें। 

(३ ) आय्य समाज की जो नीति राजनैतिक कार्यो में भाग लेने के सम्बन्ध में रही है। 
आपकी सभा की सम्मति में उसे वैसे ही रहने देना ठीक है, या देश कालानुसार उसमें परिवतन 
करने की जरूरत है ? यदि आपकी सभा परिवतेन करने की जरूरत समभतो हो तो ऋपया 
लिखें, कि क्या ओर किस प्रकार का परिवर्तन करना चाहिए । 


|; 
2 

|; 
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है 

है 

| 

; 

# 

! 

4 

६४ 
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। 

( ४ ) आपकी सभा की सम्मति में क्‍या संस्थाओं की अधिकता और उनके लिये धन की ! 
जुरूरत बढ़ जाने से वेद प्रचार का काम रुक गया या कम हो गया है ? यदि हाँ तो किस प्रकार ; 
) 

। 

। 

|; 

॥ 

है 

छः 
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इस न्यूनता की पति आपको सभा की सम्प्रति में की जा सकती है ? 


(५) कया आपकी सभा की सम्मति में आर्योा' और आय्य समाज के सदस्यों में पारस्प- 
रिक भगड़े पहले की अपेक्षा बढ़ रहे हैं, यदि हाँ तो इसका कारण क्या है और किस प्रकार यह 
वेग रोका जा सकता है ? 

(६) क्या यह ठोक है कि आय्येसमाज् की ओर अब नवयुवक श्आाकर्षित नहीं हो रहे 


हैं, यदि हाँ तो आपकी सभा की सम्मति में इसका क्या कारण है और किस प्रकार यह निषृत 
किया जा सकता है ? 


( ७ ) आपकी सभा की सम्मति में यदि कुछ ओर बातें भी उपयु क्त कान्फरेन्ख के विचार 
योग्य हों तो उन्हें भी लिखने की कृपा करें | 
सुधाकर एम० ए० 
मनन्‍्त्री सावदेशिक सभा, देहली । 
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सा्वदेशिक 





[ ३०६ 


बिछुड़ों का मिलाप 


_--.०्ण्न्भ्ममनबििकि सैंकमकतततौ] 


१--गत ५ अगरत को आयसमाज पूना हारा 
श्री० भालचन्द्र श्रीराम उपाध्याय जी तथा उनकी 
पत्नी मेरी फ्रान्सी की शुद्धि की गदे। श्री भाल चन्द्र 
जी २-३ मास पूृव इसाई हो गये थे। मेरी फ्रान्सी 
जन्‍म से ही इसाई थी । 

२--७ अगस्त को श्राय समाज शोगांब में 
एक नव भुस्लिम की शुद्धि हुई । 

३--७ अगस्त का तिन सुकिया ( आसांम ) 
में एक हिन्दू की जो मुसलमान हो गया था शुद्धि 
की गई-- 

४--३० जुलाई को बहादुर गंज ( गाज़ोपुर ) 
में एक मुस्लिम को गुद्ध कियां गया । 

७५--८ अगस्त को आय समाज निचलोल ने 
एक विधवा ब्राह्मणी को मुसलमानों के पंजे से 
छुड़ाकर शुद्ध किया । 

६-आर्य समांज बिहारीपुर बरेली ने ८ हिन्दु- 
थों की जो मुसलमान हो गये थे, शुद्धि की । 

७--भांय समाज मल्कापुर बड़ा बाज़ार के 
प्रयत्न से १५ अगस्त को एक मराठिन बांल विधवा 
को शुद्धि हुई । 

८--भआराये समाज खड़गपुर ने जुलाई मास में 
तीन शुद्धियां की । 

६--७ अगस्त को श्राये समाज खो रत्ता 
तद्सील कोटली में एक जन्म के मुसलमान की 


शुद्धि हुई-- 


१०--गत 9 अगस्त को लाहौर में एक मुस्लिम 
नव युवती को जो एक हिन्दू नव युवक से शादी 
करना चाहती थी-आय समाजयों की ओर से 
शुद्ध छिया गया। 

११--२११ अगस्त को आये समाज मन्दिर 
लाहोर में एक जन्म की नवयुत्रती मुस्लिम वधवा 
को शुद्ध किया गया। 

१५--६ अगस्त को आययुवक सभा विंडदा- 
दनखाँ ( पंजाब ) के उद्योग से एक मुसलमान 
की गुद्धि की गई । यह पहले हिन्दू था । 


१३--लंडन में एक २४ वर्षीया अंग्रेज लड़की 
ने हिन्दू धर्म भ्रहण जिया है | शुद्धि डा० मुन्जे ने 
कराई है। 

१७--१६ अगस्त को ओगो की (पंजाब ) 
में स्यालकोट जिले की जन्म की एक मुसलमान 
स्रीको उसक्रे २ साल के लड़के के साथ शुद्ध 
किया गया । 

१९--लंडन में हिन्दू सोसाइटी के प्रयन्न से एक 
जमन लेडो को शुद्धि की गई । 


१६--आर्य समाज खानगढ़ ज्ञिज्ञा मुज़फ्फर- 
गढ़ ( पद्चाब ) ने एक नव मुस्लिम की शुद्धि की । 


१७--१६ श्रगस्त को चन्द्रवती देवी (इसाई) 
को उसके ३ वष के पुत्र के साथ आय समाज 
मन्दिर मेरठ शहर में शुद्ध किया गया । 








३१० | 
शा [0 
साहत्य-समाक्षा 
आय्योभिविनय । 
प्रकाशक--रामलाल कपूर ट॒स्ट अनारकली, 
लाहोर । 
मूल्य :-) सजिल्द 


छपाई बढ़ि या, आकार अत्यन्त आऊर्षक-- 

इस पुस्तक पर लगभग ।#) लागत आई है। 
टेस्ट ने ५००) दान देकर इसका मूल्य 5) प्रति 
पुस्तक वथा २५ प्रतियों से अधिक लेने वाले 


के लिये #)॥ प्रति पुस्तक रक्‍खा है। आये जता 
को इस भारी रियायत से अधिकाधिक लाभ उठाना 


सावदेशिक 





[ सितम्बर 





ओर ऋषि दयानन्द लिखित ग्रन्थों के प्रचार में 
योग देना चाहिये । 
“आये भजन कीतेन' 

को मेंन देखा। बड़ी सुन्दर पुस्तक है। 
इसमें संध्या, हवन, प्राथना, स्वस्ति-वाचन, 
शान्ति प्रकरण, आय पढ्व पद्धति तथा 
कुछेक अच्छे चुने हुए भजनों का समावेश 
हुआ है, जो प्रत्येक आय्य परिवार में रोज़-मर्रा 
करने के कृत्य हैं। इसलिये प्रत्येक पारेवार में इस 
पुस्तक का होना उपयोगी होगा। पुस्तक को 
मूल्य 5) है, ओर सरस्वती प्रेस बेलनगंज, श्रागरा 
से मिल सकती है । 

नारायण स्वामी 


उच्च-विचार 


१--जों अपने देश को भलोभांति सेवा करता 
है उसे पुरुषाओं की जरूरत नहीं होती । 

२--पत्रकार-ऋला व्यवसाय नहीं, वरन 
मिशन ( उदृश्य ) होता है । 

३--आशा सबतोमुखा उन्नति को जननी है। 

४-यदि तुम अपने प्रति सच्चे बनो तो नि- 
श्वय हो तुम किसीके प्रति कूठे नहीं बन सकागे । 

५--निध नता से पीड़ित व्यक्ति न बोल सकता 
है, न चल सकता है, क्योंकि उसके मुँह पर ताला 
लग जाता है, ओर पेरों में जंजीर पड़ जाती है । 

६-त्रे धन्य हैं जो भोतिक वासनाश्रों को 
आत्मा के उच्चतम अन्वेषणों के वशीभूत करनमें 
समथ हैं । 

७--जो आदमी पवित्र मन से परमात्मा में 
निवांस करता है वह प्रत्येक दूसरे आदमी से श्रेष्ठ 
होता है। 


८--जितना अदूरदर्शी भय होता है उतना 
ओर कोई नहीं होता। जिन त्रुटियों से इसका 
जन्म होता, है इसके परामश से उन सब में वृद्धि 
ही वोतो है । 

६--डोटे से छोट खच में सावधान रहो, 
छोटा-सा एक छेद बड़े से बढ़ जहाज को डुबो 
देता है। 

१०--ज्ञान प्राप्त करना, सुयश प्राप्त करना। 
प्रेम करना ओर तब बिदा लेनां जीवनकी कद्दानी 


को सुन्दर ओर प्रभावोत्पादक बनाता है। 
११--हम नगरों को चुराने के लिये सैनिकों 
को भेजने में जितना परिश्रम करते हैं, उतना विद्वा- 
नों को विचार लाने के लिये भेजने में नहीं करते । 
१२--प्रत्येक दिन जिसका इस संसार में 
आ्राविर्भाव होता है सन्नीत के स्फोट की तरह आता 
है, ओर दिन भर गाता रहता है। तुम अपनी 


' भाद्रपद ] 





इच्छोनुसार इसे नृत्य, करुण-सब्बभीत वा जीवन- 
यात्रा बना सकते हो । 

१३--अपने निकटस्थ करतेठ्य का पालन करना 
संसार के पुनरुज्जीवन का एक मात्र उपाय है। 

१७--तुम्हारा कतव्य यह हैँ कि तुम्हारे जीवन 
में जो भूतकाल बन रहा है उसे अच्छा बनाओ। 
तुम्हारे भूतकाल को पसन्दगी दूसरों का काम है । 

१५--समस्त वीर पुरुषों की पहली विशेषता 
( गुण ) गम्भीर, महत्व पूण ओर यथार्थ सचाई 
होती है । 

१६--र/छ् के जीवन निर्माण के लिये अन्य 
बस्तुओं की अपेक्षा तपस्या की अधिक आवश्यकता 


होती है । 


१७--सफल्ञता प्राप्त करने की शक्ति तपस्या 
में हे। 

१८--निर्माण शक्ति कोलादइल में कभी प्राप्त 
नहीं होतो वरन तपस्या ओर इश्वर प्रदत्त बुद्धि 
के द्वार। होती है । 

१६--संसार बलवानों का आदर कर्ता है । 

२०--शरीर निमोण का आधार त्रह्मचर्य्य 


द्दोता है । 
२१--सामथ्य अमेरिका बालोंका मूल मन्त्रहै । 
२२--जब किसी देश की सभ्यता पोरुषोत्पा- 
दक नहों रहती तब ही उस देश का नाश हो 
जाता है। 


सांवेदेशिक 
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२३--उस राष्ट्र कां अभ्युत्थान कभी नहीं हो 
सकता जिसके हृदय में अपने पूषज्ञों ऋषियों 
ओर वीरों के प्रति प्रेम न हो । 

२४--सादा जीवन पवित्र होता है। आमोद 
प्रमाद्‌ ही इस जीवन का निक्ृष्ट बना देते हैं । 

र२०--प्रत्येक देश का भविष्य सवसाधारण 
के हाथ होता है । 

२६--सत्य परमात्मा का स्वरूप है । 

२७-बेईमांनी नक का द्वार है। 

२८-मित्रता समान में निभ सकती है। 

२६--जिन्‍्हें त्याग की शिक्षा मिल चुकी है 
वे ही नवीन युगों के निर्माता बनते हें । 

३०--एक सुन्दर चित्र पहली बार देखने पर 
तुच्छ मालूम पड़ सकता है पर ज्यों ज्यों हम उस 
पर दृष्टि जमाते हैं उसके सौन्द्य का हमें अनुभव 
होने लगता है । 

३१-सदाचार किसी भी जातिको उच्च बनाता 


। 

३२--इश्वर के सेतकों को शारीरिक शक्ति 
बढ़ाना आवश्यक हैं। 

३३--सच्ची आध्यात्मिकता कोमल भावुकता 
का नाम नहीं है । 

३७-किसी का पतक्षेपांत किये बिना सत्य 
करना.मनुष्य मात्र का धम है । 

३५--जब तक मनुष्य इश्वर-भक्त ओर वल- 
वान नहीं बनते तब तक ऐश्वय की प्राप्ति नहीं 
हुआ करती । 


शंका-समाधान 


एक जिज्ञासु ने विवाह के सम्बन्ध में कुछुक प्रश्न 
लिखकर भेजे थे और इच्छा प्रगट की थी कि इन के 
उत्तर पत्रोंमें प्रकाशित कर दिये जावे । जिज्ञासुकी इच्छा 
नुसार प्रश्न और उनके उत्तर दिये जाते हैं । 
सम्पादक 


भश्न 
में आपसे आये सामाजिक विवाह पद्धति के 
विषय में कुड प्रश्न पूछन। चाहता हूँ आशा है कि 
आप उनका यथाथे सत्य उत्तर देकर कृतार्थ करेंगे। 
१--आयसामाजिऋ सिद्धान्तानुसार विवाद के 


३१२ ] 
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लिए वर्ष में कोई विशेष समय अथवा तिथियाँ 
नियत हें, अथवा नहीं ? यदि हैं, तो कौन ? क्‍या 
उन तिथियों के अतिरिक्त विधियों पर आयसमाजञ 
विवाह कराने का तैयार नहों हो सकता ? 

२--आय सानाजिक सिद्धान्तानुसार विवाह 
की कायवाही न्यून-से-न्यून कितने समय में प्रारम्भ 
होकर समाप्त हो सकती है ? 

३--भआयसामाजिक सिद्धान्तानुसार विवाह के 
लिये लड़की तथा लड़करेवालों को अलग- अलग 
कितना-कितना घन व्यय करना अनिवाय है ? बह 
कार्यवाहियाँ लिखिये जिनमें वयय करना पड़ता है, 
जिससे श्रनुमान लगाया जा सक्रे ? 

४--वतमान समथ को परिस्थितियों को देखने 
हुए व्यावहारिक रूप में आर्यसमाज ने विवाह के 
द्विये बर तथा बधूकी न्यूनसे न्यून क्या आयु रक्‍्खी 
है! जो आदरश है उससे न्यून आयुके युवक-युवती 
यदि आयसामाज़िक रोति से ब्रह्म विवाह करना 
चाहें तो आयेसमाज्ञ उसे स्त्रीकीर कर सकता हे, 
या नहीं ! 

५--कुमार युवक का विवाह विधवा से आरये- 
सामाजिक सिद्ध न्तानुत्तार उचित है, अथवा नहों। 
आरयंसमान वर्तमान समय में ऐसा विवाह करा 
सकता है, अथवा नहीं | 

ह--वरण व्यवस्था का पता गुण कम स्वभाव 
अनुसार चलना कठिन हो गया है। झतएव आर्य 
समाजने उसके लिए क्या व्यवस्था की है। कोई 
भी बन्धन वर्णो ब्यवस्था अथवा आधुनिक समयकझ्े 
समांतन धर्मावलम्बियों द्वारा मानी हुई जाति 
व्यवस्था का है अथवा नहीं | 

७--याँद एक युवक ओर एक युवती वर्तमान 


समय में झरायममाज द्वारां विवाह करना चाहें तो 
आयसमाज इस बात के जानने के लिए कि बह 
इच्छित विवाहके योग्य हैं अथवा नहीं, किन किन 
बातों की जांच करेगा तथा किन बातों के ठीक न 
निकलनेसे विब्वाह अस्वीकार करेगा ? 


उत्तर 


१--विवाह के लिये कोई खास समय “पौरा- 
णिक साये” की तरह नियत नहीं है - विवाह की 
तिथि संस्कार विधि के लेबानुसार नियत होनी 
चाहिये ( देखो संस्कार विधि में विवाह की विधि 
का प्रारंभ प्रष्ट १२६ नवमवार )। 

२--विवाह का समय इस प्रकार होना 
चाहिये जिसमें सूऔ्य तथा धुब तारे को देखां जा 
सके--अ्रथांत्‌ कुछ दिन से प्रारम्भ होकर कुछ 
रात्रि गये तक समाप्त हो जाना चाहिये। 

३->गोदान और वम्रादि के सिवा वैदिक 
विवाह में ओर काई काम आवश्यक नहीं है । 

४--विवाह को न्यून से न्यून आयु बर के क्िये 
२4 तथा कन्या के लिये १६ बर्ष है। 

५--यदि विधवा अज्ञत योनि है तो कुमार 
युवक के साथ उसका विवाह हो सकता है। 

६--आयसमाज ने सावंदेशिक सभा के आाधीन 
“बर्ण व्यवस्थापक” सभा बना दी है उससे जो 
चाहें व्यवस्था प्राप्त कर सहते हैं-- 

७-बर ओर कन्या की आयु तथा गुण कर्म 
स्वभाव देखकर विवाह का निणय हुआ करता है। 
इनके ठोक न होने पर आय ध्षम/ज बिबाह कराना 
अरबीकार कर देगा। 

नारायण स्वामी । 





भादपद्‌ ] 





ऑफ -०कय 


न्ध्ग्भ्भ्भ्भ्स्य्य्प्न्स्म्य्यशक्फ्कप्र म्ौ+ू+ स्थित 
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[ ३१३ 





सन्‌ १८६३ के सर्व-धम्में-सम्मेलन शिकागो के पश्चात्‌ 


7#5+ 


| लेखक--श्री० जे० टी० सन्डरलेर्ड ] 





इस समय शिकागो ( अमेरिका ) का “विश्व 
मेला? समस्त संसार का ध्यान अपनी ओर खेंच 
रहा है ओर सन्‌ १८६३ ई० के कोलम्बिया के इस 
अभूतपूव ओर शिक्षा-प्रद मेले की याद दिला 
रहा है | वह मेला कई कारणों से प्रसिद्ध है परन्तु 
कदाचित्‌ अन्य किसी कारणो से इतना प्रसिद्ध न 
हो जितना 'सवे धम्मे सम्मेलन” के कारण । 

शायद यह कइना अ्रत्युक्ति न होगा कि वह 
सम्मेलन संसार के धार्मिक इतिहास में नहीं तो 
कम से कम संसार को धार्मिक उननतिमें युगान्तर 
उपम्थित करने वाला अवश्य था। बह सम्मेलन 
बिलकुल नया, अद्भुत ओर अभूत पृष था। 
निससंदेह भूतकाल में असंख्य धार्मिक समभाएं 
हुईं, धामिक सम्मेलन हुए ओर उनमें से बहुत 
बड़े पमाने पर भो हुए परन्तु वे सब सम्पदायिक 
ओर सदुचित थे ओर वे केवल एक धर्म (मजहब) 
तक परिमित थे | बोद्ध ओर इंसाई धर्म्म के सम्मे- 
लन हुए ओर उन्हें (विश्व व्यापक!के नामसे पुकारा 
गया परन्तु वास्तव में वे केवल बौद्ध ओर इखाई 
सम्मेलन दी थे । 

मानवी इतिद्दास में सब प्रथम, शिकागो के 
उस बड़े सम्मेलन में ससार के मुख्य धर्मा' के 
प्रसिद्ध प्रतनिधि, एक जगदद मिल कर बेठे, समा- 
नता और पारम्परिक सम्मान के भावोंकों साथ 


लेकर बेठे, वहस के लिए नहीं परन्तु धम की संसार 
उ्यापी समस्याश्रों ओर हितों पर विवेक पूरों 
विचार विनिमय के लिये बेठे | प्रत्येक प्रतिनिधि 
अपने अपने मंडनात्मक ब्याख्यान में अपने धर्म 
के सिद्धान्तों, उद्देयों ओर आद्शो' की रचनात्मक 
आन्तरिक सच्चाइयों का स्पष्टीकरण करता था। 
उत सच्चाइयों का जो जिस रूप में उस धर्म के 
अनुयायी उस में विश्वास रखते उसे समभने की 
चेष्ट। करते उस से प्रेम करते भोर उसी वेदि पर 
उस का श्रचन करते थे । 

यह सम्मेलन तीन सप्ताह तह होता रहा था। 
इस को बैठकें प्रति दिन दो बड़े कपरों में जो पास 
पास थे, होती थीं ओर दोनों हल खचाखच भरे 
रहते थे। दशकों की अधिकांश संख्या ईसाइयों 
को थी जिनका जीवन पयनन्‍त यह शिक्षा दो 
जांतो थी कि उन का परमात्म। केवल एक सच्चा 
परमात्मा है, बाह्ो सब भूठे हैं। वाइविल दी केवल 
एक इत्तहामों सच्ची धमं पु्तक हैं बाको सब धम 
भूठे हैं । ओर वे सब मनुष्य या शेतान कृत हैं। 
ईसाई घमे ही संधार में सच्चा धमम है ओर 
सब धम भूठे है | परन्तु जब उन्होंने अन्य घर्मो 
की आध्यात्मिक सच्चाइयों, आदेश, उपदेश भोर 
आदरशों का सुना तो उन्हे बड़ा आश्चय हुआ। 
ओर सचमुच ते बहुत प्रभावित हुए। पहली ही 
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बार उन्हे यह मालूम हुआ कि उन का पर- 
मात्मा एकदेशीय नहीं बरन्‌ विश्वव्यापी है। पहली 
ही बार उन्हें उस परमात्मा के व्यापक स्वरूप का 
बोध हुआ जो उस से पूर्व इच्छा यों ओ ए यहूदियों 
तक परिमित था । पहली ही बार उन्हे' धर्म और 
सत्य की प्रगाढ़ प्रेरणा मिली । सम्मेलन की रियो- 
ट॑ दो बड़े प्रग्थों में प्रकाशित हुई ओर संसार के 
मुख्य मुख्य पुस्तकालयों में रक्खी गईं। 


सम्मेलन के महत्व पूर्ण परिणाम 


सनुष्य समाजके गे? इसाइ धर्मा के प्रति एक 
नवीन द्लि-स्पी उत्पन्न होने के कारण, उस समय 
के पश्चात्‌ धामिक साहित्य में बहुत वृद्धि और 
उन्नति हुईं है।इन चालोस वर्षा में न केवल 
अमेरिका में प्रत्युत भ्रेट ब्रटेन, युरोप ओर एशिया 
में बड़े बड़े धर्मों ओर धर्मा' के तुलनात्मक विवे- 
चन पर बहुत सुन्दर पुस्तकें लिखी गई । 


दूसरा परिणाम॑ इस सम्मेलन का यह 
हुआ कि अमेरिका तथा अन्य इसाई प्रदेशों के 
धार्मिक शिक्षणालयों ओर यूनिवसिंटियों में तुल- 
नात्मक धर्मो' अथवा पूर्वीय या गैर इसाई धर्मा के 
अध्ययनके लिए गदहियाँ (2॥6॥8 स्थापित को गई' 
इस से पहले बहुत कम गद्ियाँ स्थापित थों। 


इंसाई मिशनों में भी इस सम्मेलन के प्रभाव 
दृष्टिगोचर हो रहे हैं । अब समझदार इसाइयों का 
अन्य धर्मों ओर व्यक्तियों के प्रति दृष्टि कोण सह्कू- 
चित ओर पत्षपातयरूर्ण न]ीीं रह गया है । ईसाई 
मिशनों की भावनाएँ अब अन्य धर्मो' के प्रति 
बहुत सहानुभूति पूर्ण हो गई हैं । 


सा्वदेशिक 


[ सितम्बर 





इस सम्मेलन की यादगार कायम रखने के 
लिए इसकी उपयोगिता को व्यापक रूप देनेके लिए, 
इसी प्रकार के सम्मेलनों का आयोजन किया गया 
था ओर उद्रधर्म के अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेज्ञग लंडन, 
पेरिस ओर वर्लिनमें १६०० से १६१३ के मंध्य में 
हो भी चुके हैं | परन्तु भले ही इन सम्मेलनों को 
कितनी ही सफलता क्‍यों न मित्ती हों, ये सब स- 
सम्मेलन प्रायः पश्चिम तक ही परिमित थे ओर इन 
में पूव का प्रतिनिधित्व बहुत कभ था । पृव में इसी 
प्रकार के सम्मेलनों के करने का निश्चय हुआ ओर 
यह भी निश्चय हुआ कि निम्न प्रकार ११ सम्मे- 


लन किये जावे । 
१ अमेरिका 


२ युरोप 
१ निकट पृवमें 
७ सुदूर पृव में 
पूत्र के सम्मेत्ननों का काम मेरे सुवुद हुआ। 
मेंने ७ सम्मेलनों के करने का इस प्रकार निश्चय 
किया:-- 
टोकियो ( जापान ) में 
१ शंघाई ( चीन ) 
१ कोलम्धबो ( लंका ) 
४ भारतवषं 
१ मद्रास-+-१ बम्बई+ १ लाहोर+ १कलकत्ता 
में जापान में पहुँचँ ओर टोकियो की एक 
बड़ी एसोपियेशन को कांग्रेस को आमन्त्रित करने 
के लिए पका किया | इस एसोसियेशन का उद्देश्य 
शान्ति, मित्रता, श्रातृत्व, का प्रसार ओर 
अन्तरांट्रीय धर्मोी' आदिक़्ों में अच्छे सम्बन्ध 
स्थापित करना था। इसके सदस्य बड़े बढ़े रात्नऊर्म 
चारी, व्यवस्थापिका सपाओं के सदम्य, सेना के 


भाद्रपद |] 





अध्यक्ष वश व विद्यालयों के प्रोफेसर ओर सम्पा- 
दक आदि थे । 

इस्ली प्रकार शंघाई की एक बड़ी एस्तोसियेशन 
ने कान्ग्रेस को निमन्त्रण दिया । 

कोलम्बों में बौद्ध सोसाइटी ने कांग्रेस को 
बुलानेका बचन दिया ओर यह कांग्रेस बोद्ध कालेज 
आनंदा में होने वाली थी। 

भारतबष में में सब से पहले कलकत्ता में 
उतरा और 2] व॥तां+# फरशं४#० ('0760- 
'९॥०९ (अखिल भोरतीय आस्तिक सम्मेलन ) 
के वार्षिक सम्मेलन में जो बड़े दिन की छुट्रियों 
में क्रिसी बड़े नगर में होता है, सभापति 
का आसन ग्रहण करने के लिए आमनित्रत किया 


गया। ओर वहां उस सम्मेलन में मेरे प्रस्तावित * 


सम्पेलनों के सम्बन्ध में आवश्यक विचार विनि- 
मय हुआा। 
0 

भारतवष से विदा लेने से प्‌व में बहुत से 
समाजों के प्रतिनिधियों से भी मिला मेरी स्क्रीम 
का अत्यधिक स्वागत किया | उन समाजों 
९७ ( 
में ब्राह्य, आय, सिख ओर पारसी समाज 
विशेष उल्लेखनीव हैं। थियोसोकफिकल सोसाइटी 


ओर डिन्द्र तथा मुस्लिम धमम के उदार नताश्रों से 
में ९ 
भी मिला था। भारत में आयसमाज एक उन्नत 


ओर प्रगतिशील समाज है। इस के नेताश्रों ने मुझे 


कि जभ नल पं 


कप 
बहुत महत्व पूणण सहयगो का बचन दियां था । 


बिक ४ 


इन सम्मेलनों के सहायकों में बड़ोदा के 
गायकवाड़ ओर पिथपुरम के राजा का नाम विशेष 
उन्लेग्बनीय है| उक्त राजा साहब ने मद्रास के 
सम्मेलन के समस्त व्यय का भार अपने ऊपर 
लेने को कहो था ओर महाराजा बड़ोदा ने यथा 
सम्भव हर प्रकार के हार्दिक सहयोग यहाँ तक कि 
बम्बई के सम्मेज्नन के सभापतित्व की सेवाओं 
का अभिवचन दे दिया था। 
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इन सम्मेलनों के मुख्योदेश्य तीन थेः- 

१--संसार के विभिन्न धर्म्मो' का श्रेष्ठ ज्ञान 
प्राप्त करना | इस प्रकार का ज्ञान अत्यन्त आव- 
श्यक है। क्योंकि भिन्न भिन्न धर्म एक दूसरेसे बहुत 
दूर रहते हैं। धार्मिक पक्तपात, इष्या आदि का 
प्रादुर्भाव होता है । इस प्रकार के ज्ञान से सत्य 
प्रतिष्ठिन होता और अ्रातृत्व ओर प्रेम का भाव 
अंकुरित होता है । 


२--समस्त धर्मा' के विश्व ध्यापी अंगों को 


खोज करना, उनपर बल देना और उन्हें व्यवह्गत 
करना | 


३--तीसरा सब से महत्व पूर्ण उद्दश्य संसार 
के सदाचार को सम्मिलित प्रयत्न से उन्नत 
करना था। धम ही मनुष्य ओर समाज के उत्थान 
के लिए संसार में सब से बड़ी शक्ति है। यदि 
संसार के सब धर्म अपने अपने मामूली भज्ञों को 
जा भेद भाव उत्पन्न करने वाले हैं अलग रखें, भर 
आध्यात्मिक ओर नेतिक अह्लों पर बल देवें, अपने 
छोटे छोटे झागड़ों की अवहेलना करें, अपने 
बिरोधों से ऊपर उठें ओर संसार को बुराइयों 
ओर भ्शान्ति को दूर करने, राष्ट्रों को धार्मिकता 
की ओर प्रेरित करके न्याय, अ्रातृत्व और 
शान्ति की रक्षा करने के प्रय/न में एक हो जाँय तो 
उनके मार्ग में कोई नहीं खड़ा हो सकता । युद्ध बन्द 
हो जाँय, अपराधों का उन्मूलन हो जाय, 
जेलखाने भूतकाल की वस्तु बन जांय, दुःख ओर 
अशान्ति के स्रोत सूब् जांय ओर संसार सुख- 
धाम बन जाय । 

संसार के धर्म ऐसा क्‍यों न करें ? इन्हीं 
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कमेफल की समस्या 





( श्री गंगाप्रसाद उपाध्याय, एम० ए० ) 
:“#$ल्‍ह2/24०5७ 


कम फल की समस्या समस्त धार्मिक समस्य।- 
ओर में विकटतम समझी जातो है।यह इतनी 
जटिल है कि बहुतोंने अपना पीछा छुटाने के लिये 
इस के माननेसे इनकार कर दिया है। इसाई भोर 
मुसलमान भारतीयों के पुनजन्मवाद पर मखोल 
उड़ाते हुये इस को कम फल की भूल भुलइयां 
बताया करते हैं। वह समझते है कि इस मखोल 
से वह समस्या की जटिलता से बच सकेंगे। जो 
लोग पुनजन्म को मानते हैं उनके सिद्धान्त भी 
भिन्न २ हैं । हम देखते हैं कि बहुत से लोगोंने इस 
बिषय में अपने अपने सिद्धान्तों की कल्यना करलो 
है यह कल्पनायें आगे चल कर कितनी आपत्ति- 
याँ उत्पन्न कर देती हैं इसका अनुभव बदो लोग 
कर सकते हें जिन्होंने समस्याश्रों की मूल तक 
पहुंचने का श्रम उठाया हो, यों तो मनको सान्त्व- 





उद्देश्यों को ओर आशा को सामने रखकर इन 


काँग्रंखों की आयोजना को गई थी | 

प्रश्न यह होता है कि क्‍या ये सम्मेलन हुए ? 

मेरे अमेरिका वापिस लोटने के तीन मास बाद 
युरोप का महायुद्ध छिड़ गया ओर युद्ध को समाप्ति 
तक के लिए सब आयोजन स्थगित ऋर दिये गए 
ओर अभी तक हम उन्हें पुनर्जीवित नहीं कर सके। 
हमें आशा है ओर पूर्ण विश्वास है कि हम किसी 
न किसी दिन इस महत्वपूर्ण कार्य को प्रारम्भ करेंगे। 


शक: आंकेआरनेननाक, रहाएककयमआ:.. परनप८म>«्बरप८ल, 


ना सभी दे लेते हैं। परन्तु यह खान्त्वना स्थिर 
होनी चाहिये। क्षणिक सान्त्वना से कुछ काम नहीं 
चलता और प्रायः यह अआ्रान्ति-मूलऋ तथा व्यव- 
हार अवस्था में दुखदायी होती है। हम बढ़त से 
अकतेठ्य कम इसीलिये कर बैठते हैं या कतंव्य 
कर्मो' से जी चुराते हैं कि हम को कम श्रोर फन 
की समस्याञ्रों का उचित ज्ञान नहीं ' 

पहले प्रश्न यहै है कि कम फल को समस्या 
का विचार कहां से आरम्भ किया जाय, जब तक 
आरम्भ बिन्दु (3६8&"0४॥8 0०70) निश्चित न 
हो जाय उस समय तक हम अवश्य हो भूल भुल- 
य्यों में पड़े रहेंगे और किसो निश्चित परिणाम पर 
न पहुँच सकेंगे । 

जिन लोगोंने कम फलवाद के सिद्धान्तोंसे इन- 
कार कर दिया है ओर जो इस सिद्धान्तकों मानते 
हैं उन में क्या कोई साहश्य भी हैं । 

थोड़ी देर उनके भावों का विश्लेषण कीजिये । 
कमफज्ञवाद का मूल सिद्धान्त यद्द है कि प्रत्येक 
को दुख ओर सुख अपने कर्मा द्वारा मिले। जो 
जैधा कर वह बेस। पावे, यद सिद्धान्त सभी लोगों 
का अभिमत है | यदि इससे स्वंथा इनकार कर 
दिया जाय ता संसार का कोई काम न चलते | किसो 
पुरुष को यद सद्य नहीं है कि वह काम करे ओर 
उसका उसको फज्ञ न मिले। या दूसरा आदमी 


काम न करे ओर उसको फल मित्र ज्ञाय | 
किसी स्कूल के विद्यार्थों से पूछो। परीक्षा 


सादपद |] 





का समय है प्रश्न पत्र हाथ में है। सभी उसको इल 
करने का यत्न कर रहे हैं । क्‍यों ? इसलिये छि जो 
सब से अच्छा पर्चा करेगा उसको सबसे अधिक 
अंक मिलेंगे। उसकी सबसे अधिक कीति होगी । 
कल्पना कीजिये कि मोहनने सब से अच्छा पथा 
किया ओर सोहनने सब से बुरा। श्रब अगर 
मोहन को सत्र से कम नम्बर मिले शोर सोहनको 
अधिक तो इसका क्या परिणाम होगा । सोहनका 
हे अवश्य होगा। परन्तु मोहनऊे जो से पूछो । 
मोहन कहेगा, “इस अंधेर नगरी में रहने से क्‍या 
लाभ जिसमें टके सेर भाजी ले लो या टक्के सेर 
खाज्ञा | में क्‍यों श्रम करू जब मुझे कुछ नहीं 
मिलना ।” सोहन की यद्द खुशी भी क्षणिक ही 
दोगी। क्योंकि सोहन यह सममेग। कि विना 
परिश्रम के मुमे नम्बर मिल सकते हैं अतः मुझे 
श्रम करने की क्या आवश्यकता ? ऐपी अवम्था 
न तो अ्रध्यापकों को सहाय होगो ओर न॒विद्यार्थि- 
यों को । 


किसी कारखाने को लोजिय | एक अ्रध्यक्षके 
अधीन सैकड़ों आदमी काम करते हैं। उनकी 
योग्यता; बुद्धि वथा श्रम के अनुकूल उन को वेतन 
दिया जाता है। जो अधिक योग्यता का काय 
करते हैं उनका अधिक रुपयां मित्रता है। जो अति 
साधारण काये करते हैं उनका वेतन भी श्रल्प 
होता है । यदि किसी फारखाने का अ्रध्यक्ष इसके 
विपरीत करने लगे ओर अकमंण्य को अधिक 
वेतन ओर परिश्रमशील को कम दे तो सभी काये 
कत्ता निरुत्साद हो जायं शोर असनन्‍्तोष की आग 
उस कारखाने को शीघ्र दी भस्म कर दे। 

किसो राज्य पर दृष्टि डालिये। राज्य क्या है ? 
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एके बड़ा भारो ऋरखाना जिस में प्रिन्न २ योग्यता 
के भिन्न २ मनुष्य कार्य कर रहे हैं ओर अपने 
अपने कर्मो के अनुकूल फन्न पा रदे हैं। सब से 
श्रष्ठ राज्य वहो है जिस में इस नियम का सब से 
कम उल्लब्वत द्ोवा है ओर इस नियम को अधिक 
इछुड्ललवा दी उस राज्य की अधोगति का चिह् 


| यह तोन दृड्डान्त विद्याथियों, कारखानों ओर 
राज्य के जो हमने यहाँ दिये कमफ नवाद के मानने 
बालों ओर न मानने वालों दोनों में समान हो हैं । 
अर्थात्‌ इतना कमफत्नवाद सभी को माननीय है। 
अन्य पारलोकिक सिद्धान्त चाहे कुछ भी क्‍यों न हों। 
यह सिद्ध/न्त इतना सबतन्त्र क्‍्यां है ? क्‍्यां 
कारण है कि इस सिद्धान्त से कोई भी इनकार 
नहीं कर सकता ? शायद आप कहें कि कुछ लोग 
इस के विरांध! हैं । नबयुग का जो दल साम्यवादी 
कदलाता है वह योग्यवा ओर श्रमपर विचार नहीं 
करता | वह चाहता दे कि संसार के सभी मनुष्य 
समान सुख ओर सम्पत्ति को भोग सकें। परन्तु 
साम्यवादो भा वस्तुतः इतने साम्यवादी नहीं हैं 
कि वह कमंफन के बन्धन से तिलांजलि दे दे । 
वह केवल अंधेर नगरीकों मिटाना चाहते हैं | कभी 
कभी समाज इतना पतित हो जाता है कि निठल्ले 
लाग हलवा खाते है ओर श्रमशील भूखों मरते 
हैं। जब यह बांत पराकाष्ठा को पहुंच जाती है ता 
एक समय आंता है कि समाजमें उसके प्रति घृणा 
उत्पन्न ही ओर साम्यवाद की लदर चले। जद्दां 
जहाँ ऐसो क्र.न्ति करने की. आवश्यता पड़ी है 
वहां वस्तुत: कमंफज्ञ के बंधनों से लोग मुक्त हो 
चुके थे। यह क्रांति उन बंधनों को फिर से स्थापन 
करने के लिये द्वी हुई । 
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इस से यह तो सिद्ध हो गया कि यह सिद्धांत 
सवतंत्र ही है। कोई इस से इनकार नहीं कर 
सकता । सबंतन्त्रता बताती है कि यद्द सिद्धान्त सब 
व्यापी भी होना चाहिये । यह मेरे या आप के या 
किसी एक मनुष्य-समूह के मस्तिष्क की उपज 
हाता तो कोई न कोई तो उस का विरोधो अवश्य 
ही मिलता । परन्तु ऐसा नहीं है। इससे हम कह 
खकते हैं कि वह नियस प्राकृतिक या अ्रगेरुषेय 
है, मनुष्य की गढ़न्त नहीं । 

अगर हम यह मान ले' कि जैसा करेंगे वेसा 
दी भोगेंगे ता यह भी मानना आवश्यक हो है कि 
जैसा भोग रहे हैं वेखा ही किया होगा जों श्राजको 
अपेक्षा भविष्य है वह कल को अपेज्ञा वत्तमान 
या भूत हो जायगा ओर जां आज्ञ वत्तमान या 
भूत है। वह कु पहले अवश्य हूं भविष्य रहा 
हागा। यह कल्पना नहों किन्तु अकाट्य युक्ति है 
जिस का खंडन हो हो नहों सकता। 

में इस पिछुली बात को ओर अधिक स्पष्ट कर 
दूं | हर एक इंसाई ओर मुसलम।न जे। पुनजेन्म 
या कमफलवाद्‌ का कायल नहीं, यह मानता है कि 
यदि धम के अनुकूल चलोगे, तो भविष्यमें आनन्द 
या स्वर्ग मिलेगा ओर यदि अधमे पर चलोगे तो 
दुख या नरक भागोगे | यह क्‍यों ! इसलिये कि 
“जैसा बोओगे वेसा काटोगे” का सिद्धान्त उसको 
अभिमत है | यदि वह ऐसा न मानें तो अपने धर्म 
का उपदेश क्‍यों करें । यदि उसके बताये हुये धमे 
पर न चलने से भी सुख या स्वर्ग मिल सकता है 
तो उस के उपदेशों से क्या लाभ ? यह रही भवि- 
त्यकी बात ! परन्तु किसो इसाई या मुसलमान से 
पूद्दो कि तुम्हारा वतेमान अगर अभी भविष्य हो 
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जायगा तो क्या तुम्हारा यह वत्तम!न किसी भूत- 
काल का भविष्य न रहा होगा अथोत्‌ यदि आज 
के घार्मिक कृत्य अगले सुख का कारण हो सकते 
हैं तो आजके सुख किसी पिछले कम का फल क्यों 
न होंगे या तो यह मानो कि हमारा यह वरत्त॑- 
मान है जिसका भूतकाल है ही नही ओर यांद 
इसका कोई भो भूतकाल है तो इन वर्तमान सुख 
या दुखों का क/रण अवश्य रहा होगा ! 

अब जरा सोचिए।आप यह मानते हैं कि 
हमारे आन वाले सुख या दुखों का कारण हमीं 
होंग, दूसरा कोइ नहीं | यदि दूसरा हो तो हम 
अपने कम में स्वाधोन नहीं। हम तो परतन्त्र हैं 
गये। केसे ?! शायद आप नहीं सममे। फिर 
साचिए | यदि मेरे सुखों का कारण दूसरे क्िसो 
व्यक्ति के कम हो सकते हैं ता मरा सर्वेस्व उस 
व्यक्ति के अधोन होगया । में क्या कर सकता हूं ! 
मुझे तो उसका ही मुख तकना चाहिये। क्योंकि 
जैसा वह करेगा वैसा में पाऊंगा | क्या यह कम 
की स्व॒तन्त्रता है ? कद्ापि नहीं। में तो उसी के 
आश्रय होगया जिसके कर्मा' से मुके फल मिलेगा । 
कल्पना कोजिये कि पिता के कर्मों का फल्न पुत्र 
के सुख या दुख का कारण होता है तो पुत्र अपने 
कर्मों में स्वतन्त्र केसे रहा ? बह तो पिता की 
इच्छा शक्ति के आधोन होगया। पिता चाहे तो 
उसके लिये दुख का सामना करदे ओर चाहे 
सुख का। 

_ कुझु लोग आसानो के लिये यह मान बैठते हैं 
कि हमारे कुडु सुख और दुग्ख का कारण हमारे 
कमे हैं ओर कुछ का हमारे पिता के कम । परन्तु 
यदि यह नियम मान लिया जाय तो यह प्रश्न 


भाद्पद | 


सार्वदेशिक 
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उठेगा कि अपने कम गोण हैं या पितां के कम 
या दानों की प्रतिष्ठा समान रूप से है। यदि एक 
के कर्मा' को गोण ओझोर दूसरे के कर्मोी' को मुख्य 
माना जाय तो कोई अवस्था न बन सडेगी क्योंकि 
गोणता ओर मुख्यता के लक्षण करने के लिये 
किसी तीसरी निरपेक्ष चोज़की आवश्यकता होगी । 
समान रूप मानने का कोई श्रर्थ ही नहीं। क्‍या 
पिता और पत्र के कमे का एक ही मुल्य है ओर 
यदि है तो क्‍यों ९? सारांश यह है कि इस सिद्धान्त 
के मानने में इतनी आपत्तियां हैं हि हमको इससे 
कु भी शान्ति नहीं मिल सकती । 

अच्छा तो यह मान ही लेना पड़ा कि हसारे 


वत्तेमान अच्छे या घुरे कर्मों” का फल आगे के 
सुख या दुख के रूप में मिलेगा अब प्रश्न रहा 
वत्तमान के सुख ओर दुख का । यह सुख और 
दुख जो हम भोग रहे हैं हमारे ही कर्मो का फल 
देना चाहिये न्याय दर्शन में कहा भी हैः-- 

पूवेकृत फलाजुबन्धात्‌ तद॒त्पचिः ॥ 

(३।२। ६० ) 

अर्थात्‌ पहले किये हये कर्मा' के फल्न से शरीर 
आदि की उत्पत्ति होती है। 

हम जब से उत्पन्न होते हैं उसी समय से दुख 
या सुख दमको होते रहते हैं। 


&>>ः»« “यम 8 न इमममन»« 


बुभते हुये दीपकको क्या प्रज्वबलित न करोगे ? 
ल०--श्री डा० मानकरण जो शारदा बी० एस० सी० एम० बो० बी० एस० 
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आयसमाज के सिद्धान्तों की विज्वय की 
दुन्दुमि संघांरभर में बज रही है, परन्तु आय्य 
समाज फूट ढाल को आवाज निकाल रहा है यह 
एक पहेली है। भायसमाज का काई हितेषी नहीं 
जो इसका अनुभव न कर रहा हो । बहुत थोड़े हैं 
कि जिनका भविष्य-चिन्तन इस विषय में उदास- 
मय न हो । आर्य्य-समाचारपत्रों के लेख इस बात 
की साक्षी हैं। इस विषय की चर्चा में हम एक 
खास बात का आभास पाते हैं । वह हैं वही मूल- 
तत्व की बात कि आय्यंसमाज प्राय: ऐसे आद- 
भ्रियों का समूह बन गया दै जो बहुत खींच तान 
करने पर वैदिक सिद्धान्ती कहे जासकते हैं, परन्तु 
वैद्किधर्मी नहीं। धर्म अथवा १०४४०7॥ एक 
व्यक्तिगत चीज़ है । ॥॥०0)085 भर्थांत्‌ धर्म का 


सुसंगठित ज्ञान इससे बिल्कुल श्र्षग है। 
आय्यसमाजियों में प्रायः जैसा [॥0002:ए 
का जखोरा है वेसा ही धरम के स्वरूप का एक दम 
दिवाला है। फल यद्द है कि “मित्रस्य चक्तुषां 
समीक्षामदे! का पाठ पढ़ते हुये भी हम एक दूसरे 
के आय्यसभाज के द्वी कारण दुश्मन बने हुये हैं । 
'संगच्छथ्व॑ं संवदध्व! बोलते हुये भी हमारा सुर 
अलग २ निकलता है, चलने की तो क्‍या 
चलाई ! झाकाश पाताल में शान्ति चाहते हुये भी 
हम अशान्ति की सान पर चढ़े रहते हैं । हम रोगी 
हैं इसका हमको ज्ञान है | हमारी भान्तरिक जर्जर 
अवस्था को महसूस करने पर दिलों में हूक उठतो 
है। “वह पुष्ट वलिप्ठ शरौर आज मजनू का 
क़ालिब द्वोगया” यह दिल में झाते ही आँसू हलक 
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पड़ते हैं । विहलता छाजाती है । रोग का निदान 
नहीं हुआ हो तब भी कोई बात हो, यहां तो रोग 
का निदान भी होगया है। इतने पर भी हमारी 
दशा गिरती हो चली जारदी है, इसका कारण 
स्पष्ट है । 

हम अपने रोग का निदान कर लेने पर भो 
अपनी चिकित्सा की बागडोर, चिकित्सक ढूंढे 
बिनाही, कोरी सात्विक आशाओं पर छोड़ रहे हैं | 

“उसदाचार का इस प्रकार श्रचार हो” 
“आये लोग अपना धर्भ इसको समझ”? यह 
कहकर फिर कहते हें--'प्रस्ताव पांस करने का 
जमाना नहों हे च्रमली जोवन का समय है!। 
बहुत ठीक ! परन्तु जनाब का आदेश भी तो 
प्रस्ताव दी हैं । फर्क केवल इतना हो है. कि एक 
कान्फ्रन्स तथा समाज का प्रस्ताव है आप का 
अखबांरी अथवा व्याख्यानी दुनियाँ का प्रस्ताव 
है, जिसकी भीति फिर इस ही बात को मानकर 
बनी हुई दे कि “आयंसमाज का वत्तमान अधिकारी 
समूह धमंग्राण समूह है। हम यहां साफ़ कह देन। 
चाहते हैं कि आयसमाज का वर्तमान रोग सच्चे 
श्रद्धालु झार्योी' के कारण नहीं, अपितु भ्रष्ट. 
स्वार्थी आये कहे जाने वालों के कारण है जिनको 
“<ुनियां रोटी दे ओर मजहब चूरन है?, जिनको 
ऋषि दयानन्द अथवा आयसमाज की दस्ती से 
कुछ भी मोह नहीं है | जब मोह नहीं तब भावों 
की अपील करना ही व्यथ है । वस्तुतः हमको यह 
कहना पड़ता है कि चिकित्सा योजना में भी वही 
]7०००४७ की बू घुसो हुई है, फिर कैसे घमे 
के मामले में व्यावहारिक बाव आ सकती है । 

महर्षि के दिये हुये संगठन को भल्री प्रहार 


सार्थदेशिक 


[ सितभ्यर 


अनुशीलन करने पर यह बात जचती है कि 
महर्षि ने सदाचांर, विदतता के अगर मगर” लगा 
कर संगठन को लड़ी छो काफो मजबूत बना 
दिया था। वास्तव में हम प्रचार को धुन में तथा 
संस्थामोह में महर्षि के इन अगर मगर” को भूल 
गये ओर अपनी आंयंसमाज के उपासना स्थान 
को परायों के मजा की नाटकशाला बना डाली । 
यह स्वाभाविक बात है कि आदमी जिसके आगे 
हाथ पसारता है उसका तथा उसको रुचि का उस 
काय में जिसमें उससे सद्दायता ली है, जरूर 
खयाल रखता है । ठाक यही दशा आयसमात्र को 
हुई है । संस्था्थों को बढ़तो हुई मांगों, उत्सव की 
बढ़तो हुई शानों के लिये रुपये को भूल बढ़ती 
गई और आयेध्माजी अपने सदाचार भओोर 
विद्वत्ता के आदश को व्यावहारिक जीवन में इतना 
नीचे ढकैलते गये कि आज़ समात्र में सदाचार 
झोर धर्म का कोई मूल्य हो नहीं रहा । विद्वत्ता 
का कोई लोहा मानने वाला नहीं रहा।। रहे भी 
केसे | जब अकबर के लफाुजों में-- 
जुबान खोली है महफिल में वाह वाह के लिये । 
कभी न आँख बन्द की खुदा के लिये ॥ 
पूछ रही ओर बड़ी लम्बी पूछ रही तो उस 
सम्मति की, उस बोट को जो कान्फरेन्सों ओर 
कमेटियों में दी जातो हैं। कान्फरेन्सें ओर कमे- 
टियां बिना उस के मेम्बरों के सदाचार ओर 
उत्तरदायित्व को कसौटी पर उतरे हुये एक मस्ति- 
रुक शून्य गेरज़िम्मेदार चीज होतो है इस कारण 
समाज समष्टि रूप से इस समय बेसिर वाला हो 
गया है। बेसिर वालेका जो हाल दुनियाँ में होता है 
यह आयसमाज का द्वारहा है । सब अपनी अपनी 


| 


मांद्रपद ] 


सावदेशिक 
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ढपली ओर अपना २ रांग गा रहे हैं। वतेमान ऐसे फकीर की 
संगठन में नियन्त्रण जरूर है, 


है जे इसकी गुदड़ी बना कर ओढ़ 
परन्तु उसको पुज- सके, परन्त जिसको गुदड़ी का मोह ऐसा भी न 


वाने वाला कोई डण्डा नहों है इस कारण धम उड़ हो कि अपनी गुदड़ी के खातिर सारा गुड़ गोबर 
गया फिज्सफा रह ७०.०.०.०.०.०. ०.» ».» ७ ».» ०». ०.०... कर बैठे। 


गया-.- 


९ 
न हो मज़हब में जब 


जोरे दृकूमत । 
तो वो क्‍या है कोरा 
फिल्नसफा है।।(अकचर) 


सुतराम्‌ आययंसमाज 


के रांजरगोग के लिये 
पथपद्शक की नहीं 


अपित पूछमरोड़ आा 
दमी की जरूरत है। 


आवश्यकता है कि कोई 


सदाचारी विद्वान इ- 
सको अपनाने वाला 
हो । इस को अपने 
त्याग, तपस्या ओर 
संतोष से सॉंचनेवाल। 
हो। अपना जीवन- 
षोणित इसके लिये ब 

हानेबाला दो । आये- 
समाज के क्षेत्र में भ्र- 
प॑ना सिक्‍्कापुजानेवाला 
ही | अपना जीवन-ध्येय 
कृषि के बुमते हुये दी 

पक को प्‌ज्वलित क- 
रने का बना चुका है। । 


जीवन-पथ 


। श्री पं० प्रिय रतन आप ने इस ग्रन्थ में 
|) सनुष्य-जोवन के बेयकिक, सामाजिक तथा 
| घार्मिक आवश्यक कत्तंव्यों की अनुसन्धान 
' पूवंक और नए ढँग से आलोचना को है 
4 तस्तव में इस पुस्तक का नाम “जीवन-पथ? 
4 साथक है। बालक से वृद्ध पर्यन्त के आचरण 
। में आने वालो उपयोगो बातें इसमें दी गयी हें । 
। परिडत जी की विचार-शेली बड़ो सरल है, तथा 
उनका विवार-संग्रद का ढेंग ऐप है, कि पढ़ने 
। वाल बड़ी सुगमता से उनसे छाभ उठा सकता 
६ दैे। 'जीवन-पथ” वस्ुतः मतुष्य-जीवन के 
$ विकाश को दर्शाता है। ज्ञिस उन्नति को इच्छा 
' प्रत्येक व्यक्ति अपने भीतर? पाता है, उसको पूति 
तभी हो सकतो है, यदि मनुष्य उन्नति के क्रम 
। को समझ लेबे। उध्त क्रम को सममभना हो 
। 'जोवन-पथ” का उद्देश्य है। आशा है, उन्नति 
। चाहने वाले लोग इस पुस्तक के पाठ से 
। बश्य लाभ उठावेंग । 
। 
4 


पुस्तक का मूल्य |.) है, और सावदेशिक 
पुस्तक भरडार देहल्लो तथा आय माहित्य-मण्डज्ञ 
लिमिटेड अजमेर से प्राप्त हों सकती हैं। 


आयसमाज में समष्टि- 
रूप से मस्तिष्क नहीं 
होने पर भी त्यागी, 
अनुभवी, सदाचारी, 
तपस्वी विद्वानों की 
कमी नहीं है,जो इसका 

तष्क हो कर बैठ सकें 
। कमी है तो केवल इस 

बात को कि भगवान 
५ यांनन्द का दोपऊ बु 
ता हुआ अनुभव 
५ करके भी अपने को 
! पुच्छ सेबक' समझ 
! कर, अपने मानसिक 
» बल का, अपनी संक- 
! ल्पशक्ति का प्रयोग नहीं 
! करते | इस समय- 
ऐ आय्यसमाज को एक 
व)।008007' मंडली 
की ज़रूरत है जोसदा- 
चार ओर शआर्याचित 
व्यवृहौर को मान म- 
योदा कायम रखता 
१ हुआ बिला कुछ रू- 





7". पक एक "जूक" चूक" 


कक पक पा प8-पढ्ा सकता आक चका+ पका पहान उक्त अप पद पद्म पहन" "चक- 4७ रियात के सारत के 
आयसमाज में भिन्न २ रुचि ओर सम्मतिवाले एक कोने से दूसरे कोने तक एक एक झआर्य्य 
बेनाप बेशुमार र॑ग बिर॑ने टुकड़े हैं। जरूरत केवल. समाज में घुसे हुये नामधारी आय्यसमाजी का 


३रैरे | 





मूल्लोच्छेद करता हुवा चत्म जावे, यदि मूल्रो- 
चछेद न कर खर्के तो कुछ परवह नहीं, कम से 
कम ऐसे नामधारी व्यक्ति आय्यखमाजी तो न 
कदला सके | 


इंस दीपांवति की ऋषि के चरणों में पचास 
वर्ष का हिसाव चुकाना है। क्या हम को शोभा 
देगा कि हम बुमें हुये अथवा बुकतो हुये, टिम- 
टिमाते हुये दीपक लेकर ऋषि के चरणों में डप- 
स्थित हों । दीपावलि के ही दिन भगवान्‌ राम बन्द्र 
ने आाय्य-संस्कृति की विजय बैजयन्ती मनाई थी । 
उस ही दिन भगवान द्यान॑न्द ने सृत्यु को जीत 
कर नास्तिक को नतशिर किया था। क्या ५० 
बष के बाद हम इस योग्य न होंगे कि अपने रोग 
का नाश कर उञस्र दीपावलि पर अपनो फूटफवह 
पवाका ऋरर। सके । 


जल्दी करो अब भी समय है । दिखाब साफ 
करने का मोका हे। आखिरी ज़ोर लगाने का 
अवकाश है। शक्ति ओर श्रद्धा के अनुसार आहुति 
दो, तेल और बत्ती जुदाओ । अपने अपने दोपक 
लेइर अजमेर पहुंचने का इरादाकरलो। इस ही 
दीपावलि पर आपका दीपनिवोण, नहीं नहीं सूय 
अस्त हुवा था| कया उसके उजेलेकी छायोमाजका 
आभास कराने के लिये आपका धर्म नहीं कि आप 
अप २ श्रद्धा के दोपक लेहर श्रद्धंशताब्दी की 
दीपावत्ति पर आओ। ऋषि का दीपक बुझ रहा 
है। आय-भाइयो ! ऋषि के बुंमते हुये दीपक को 
क्या भ्रज्वलित नहीं करोगे ! 


सांवेदेशिक॑ 


[ सितम्बर 





आय्ये-राजाओं के लिये ऋषि का 
प्राएं-त्याग 


(ले०-राज्यरलत् मास्टर आंत्मारामजी, अग्रृतसरी) 

राष्ट्रीय महासभा (कांग्रेत ) जिस विहइूट 
सभस्या को पूण रूप से उल्लकाने का आज तक 
नाम नहीं लेतो। वह भयंकर प्रश्न जिस पर 
विचार तक करने से बड़े बड़े देश दितेषी बी१ 
घबरा जाते हैं ओर आज तक कोई भीमां का 
जाया भारतीय नेता साहस नहीं कर संऋता कि 
में व्यवद्ार रूप से देशी राजाओं के निजी जीवन 
के सुधारों के साथ साथ उनके राज्यों को शासन 
रीति को सुवारने को योजना ही घड़सक, उस 
विकट प्रश्न को योगोराज भीष्म ब्रतधारी ऋषि 
दयानन्द योजना रूप में सत्यार्थप्रकाश के छठे 
समुल्लास में लिखते हुये व्यवद्वार रूप से उस प्रश्न 
को चरिताथ करने के लिये स्त्रयं जोधपुर जाते 
हैं। दिन्‍दू व आये-राजाञशों के निज्री जीवन 
सुधार के साथ ही उनकी राभ्यसुधार योजना 
मन में दृढ़ करते हुये विष पान करके अपने अमृ- 
लय प्राणों को उनझ अपंण हँधते २ कर देते हैं। 
यदि हिरू राजा लोग आय्य भाषा को राग्य 
भाषा बनालें, यदि दिन्‍्दूँ ठाडर तथा महाराजे 
उस आखय्य भोजन को राज महतों भें दाखिल 
कर सके जो मांत, मंठलो, शराब अण्डा आदि 
से रहित है, यदिं इनकी सेना में मांस को अगंइ 
झोर शराब की जगह गुंडह का राशव ( भोश्य ) 
हो जावे। यदि यदू परम विलासी पाप मय 
जीवन को त्याग कर बीर विक्रम स्म्रान महावीर 





सांचदेशिक 


" स्र्मा 


[ १५१३ 





( ले०--सम्पादक ) 
“>> प--- 


थाये नव युवक ! तुम दयानन्द निर्वाण अद्ध 


शताब्दी मनाने के लिये अजमेर में उपस्थित हुए 
हो। इस समारोह में सम्मिलित होने के लिये तुम 
में श्षे बहुवोंने सेकड़ों मीलोंका सफर किया होगा । 
बढुतों ने पेदल चल कर कष्ट उठाया द्ोगा। परन्तु 
मैं ठुम से पूछता हैँ कि यह परिश्रम, तुमने किस 
प्रयोजन से उठाया है? कया तुम अजमेर में 
तमाशा देखने के लिये आये दो ? क्या तुम इस 
समारोह को एक मेला मान कर, दिल्लका बहलावा 
सम्रक कर चंद रोज़ आमोद प्रमोर में बिता कर 
यहां से चल्न दोगे ? क्‍या तुम अजमेर की शताब्दी 


आयये भोजी बनते हये आरनी प्रजा को सच मुच 
प्रजा ( सन्‍्तान ) सममते लग जावें तो फिर 
हिन्दू राजाओं का राज्य आदश स्वरगज्य व 
राम राज्य का रूप बन कर भारत को जांपान 
की तरह सभ्य राष्ट्र बना सकता है। जिस मंद 
अवस्था में आज भारत के सब हिन्दू राज्य हैं 
ठीऋ वैसी दी मंऔर भवस्था में आजम से ५० वष 
पूत्रे जापान का राज्य था। यदि वह सुबर गया 
तो यह भी सुधर सकते हें । 

आप सत्याथप्रकाश का छठा समुनल्लास पढ़ 
जावें उसके पीछे आप परम दूरदर्शी, निर्भय 
तप्सथी आदित्य ब्रद्मचारी के राजस्थान में घूम 
घूम कर प्रताप ओर दुर्गांदास के नाम लेबा 
आय्ये राजाओं को जगानेके वृतको सोचे जिसको 


में अनेक सभाओं के विवादों को केवल्न दिमारी 
कसरत जान कर उनके गदरे अर्था' प्र ध्यान न 
दोगे ? ल्‍ 

आये नवयुवको ! में तुम से कहना चाहता 
हूँ कि यद उत्सव मेला नहों ढै। यह अवसर खेन 
कूद और तमाशे देखने का नहीं है। यह अवसर 
आत्म-निरीक्षण, आत्मालोचन तथा अन्लमुंखी 
होरर अपने कतंव्यों की पढ़तात्न करने का है। 
दयानन्द ने भारतवर्ष को नया जीवन प्रदान किया 
था। व्यक्ति, समाज वथ/ राष्ट्र सब उस के ऋण 
हैं। परन्तु नये जीवन के भधिकारी नवयुवर सत्र 


विषपान भी हटा नहीं सका । रा जस्थान के नामी 
नगर अजमेर में ऋषि नि० अद्ध शताव्दी हो रही 
है, उसमें जितने भी सम्मेलन होने छा आप पत्रों 
में पढ़ते हैं वह ज़रूर होने चाहिये, परन्तु मेरा 
टृढ़ मत है कि भारतीय हिन्दू राजाओं का सम्मे- 
लन भी वहां जरूर ही हो । हिन्दू व आय्य्रपमों 
राज वा ठाकुर व सरदार क्यों उक्त सम्भेज्ञन सें 
भाग न लें नव कि हमारी राजनीति हमारो धामिक 
संम्कृति का भाम होने से राज्य घम कहलाती है। 
अजमेर में क्रूषि दयानन्द के प्राण त्याग की सफ- 
लता निःसन्देह भारतीय हिन्दू राजाओं के जीकन 
तथा उनकी भ्रजाओं के परम सुवार से ही होगी । 


श्श्ध ] 





से अधिक ऋणी समझे जांने चाहिए। वस्तुत 
नवथुवकों ने ही विचार, आचार तथा आदर्शा में - 


दयानन्द के जीवन से अपू्ष उत्साह भोर प्रेरणा 
ग्रहण की थी। यदि यह रुत्य है तो तुम अपना 
ऋण चुकाने के लिये क्या करना चाहते हो ? 
आय्य समाजकी प्रगति आज जगदू विख्यात 
बन चुकी है। इस श्रेय कां सेहरा उन नवयुवकों 
के सिर बँधा हैजिन्होंने अपने जीवनके आरम्भ 
काल में आयसभाज की सेवा को ही जीवन लक्द॒य 
बना कर संसार के अभ्युदय से मुख मोड़ लिया 
था। परन्तु आज वे सब सेवा करते करते घूढ़े हो 
चुके हैं। उन का स्थान लेने वाले नये उत्साह से 
परिपूर्ण कुमार अब आगे बढ़ने चादिये। उनके 
कन्धों का बोक हलका करने के लिये, आंयसमाज 
के मिशन को चहूँ ओर फेलाने के लिये जितनी 
नोजवानों की आज जरूरत है उतनो पहले ऋभी 
महसूस नहीं कीगयी । गी 
काय अधिक है, करने [| 


0 पक पायल कक पक इक पिया 


यमपित परचिय.. | 


है। दयानन्द का संदेश एक व्यापक संदेश था। 
वह संदेश व्यक्ति, समाज ओर राष्ट्र के समुत्थान 
कां संदेश था | भिन विचारों को द्यानन्दने भार- 
तकी जनता को झुनाया वह शआआाज घर घर के 
बिचार बन चुके हैं। झाज भारत के शिक्षित समु- 
दाय पर दयानन्द के मस्तिष्क को मुहर लग चुकी 
है। देश के उत्थान की जो प्रगति जारी की जाती 
है उस का स्रोत “सत्याथं प्रकाश” में मिल जाता 
है। धमके तत्वोंका जो निरूपण द्यानन्दनेकिया है 
वह आज सभ्य संसार के उच्चकोटि के विचारकों 
को मान्य सिद्ध हो रहा है। इस देश के विचारक 
ञरांज उन्नोत--मस्तिष्क बन कर यह कहनेके योग्य 
हुए हैं कि हमारी आर्य--संस्कृति संसार भर के 
लिये विशेष संदेश रखती है। 

आपय्य नवयुवको ! यह संदेश संसार में ले र 
कोन जायेगा ? इस के प्रचार का भार किन के 
! कंधों पर पड़ेगा ! में 
निराशावादी नहीं। य- 


वाले थोड़े हें। ऐसी श्री० पं० चमृपतिजी एम० ए० की सम्मति | दयपि यद आवाज सु- 


परिस्थिति में नवयु- गी 
बकों की ओर यदि 


१--पुस्तक लिखने में बहुत परिश्रम किया | 


नता हूँ कि आयसभाज 


दृष्टि न जावे तो आशा 
का अन्य खान कहां 
मिल सकता है ! 
नवयुवकी ! यह 
सत्य बात है कि भारत- 
बष में आज जो चो 
मुखी क्रांति पेंदा हो 
रही है उस की तह में 
आयसमाज की प्रगति 
हो काय कर रही 


[| गया है। मन्त्रों के अथ प्रायः 'सूय-विज्ञान! [ 
(] तथा 'प्राण-विज्ञान! परक हैं । शब्दों के अर्थ ॥ 
करने तथा सूक्तों की संगति लगाने में लेखकने 
 भगीरथ यत्न किया है । इससे पूब इन प्रकरणों !! 
| पर ऐसा प्रयत्न नहीं किया गया । इस दृष्टि से [| 
| लेखक की शेली पथ-प्रदर्शक का कार्य करेगी। | 
| मांस-परक स्थलों को शरीर पर लगा कर आ।- [| 
!] योजन प्रकरणों को सजीव कर दिया है जो | 


॥| 
॥ अत्यन्त रोचक हैं । | 
2 8 अत 


के क्षेत्र में नवयुवक्रों 


का खून ठण्डा पढ़ 
गया है, वे अपने भीवर 
न दृरारत और न दर- 
कत महसूस करते हैं । 
परन्तु मुझे उस थआा- 
वाज़ पर विश्वास 
नहीं | में यह अनुभव 
करता हूं कि वैदिक 
धर्म तथा आर्यंसमाज 





महिला-जगत 


[| ३२५५ 


जजजिणख।ख कं जलन न न नननन आन न 7 ण. 


(सम्पाविक्ना--श्रीमती विद्यावती विशारदा) 


बंगाल में सम्मिलित शिक्षा की समस्या 


( लेखिका--श्रीमती उषा विश्वास एम० ए० बी० टी० ) 


बद्धाल में लड़के लड़कियों की सम्मित्षित शिक्षा 


दिन प्रतिदिन लोक प्रिय हो रद्दी है। यद्यपि जनता 
का एक भाग इसका विरोध कर रहा है। इस शिक्षा 
का विरोध करने वालों को यह भय है कि छोटी 
अवश्था के अनुभव शनन्‍्य लड़के लड़कियों के स्वत- 
न्त्रता पूवेक मिलने जुलने से उनका नेतिक पतन हो 
जायगा | 


के सन्देश का आकर्षण कम नहीं हुआ। 


बह आकर्षण नवयुवकों को शीघ्र आयंसमाज को 
सेवा के लिये प्रेरित करेगा। 


ज सेवा के लिग्रे प्रण लेने का समय अब आा 
गया है। दयानन्द का निवाणोत्सव यह बताने के 
लिये रचा गया है क्रि उस के संदेश को अभी 
कहां कहां हममे पहुंचाना है। आय संस्क्रति सं- 
सार की वर्तमान समध्याश्रों का पूण हल पेरा 
करती है। इस से बढ़ कर नवयुवकों का ओर 
दूसरा लद्दय क्या दो सकता है कि वे इस संस्कृति 
के आदर्शा' को देश देशान्तरों में पहुँचाएँ ओर 
पीड़िंत-समाज को शान्ति का संदेश सुनाएँ । 

आये नवयुवको ! सभ्य संसार यह सुनन का 
इच्छुक है कि तुमने निवाशोत्सव किस श्रकार 
मनाया, क्‍या प्रण लिये ओर द्यानन्द के मिशन 
को आगे चलाने के लिये भविष्य में तुम क्या 
करना चाहते ? देखे तुम सभ्य संसार की यह 
इच्छा कहां तक पूर्ण करते हो ! 


'ाआ। आा। 


विपरीत इसके सम्मिलित शिक्षा के पक्तपाती 
इससे उत्पन्न होने वाले लाभ पर बल देते हैं और 
एक बिल्कुल मिन्‍न दृष्टिकोण से इस समरयां पर 
विचार करने का यत्र कर रहे हैं। 


दोनों दृष्टि कोणों में श्रांशिक सत्य है। केवल 
पक्षपात से वा उत्साह से सत्य पर पदी नहीं 
डाला जा सकता । बहुत दिनोंसे बम्बई ओर भारत 
के अन्य भागों में सम्मिलित शिक्षा का परीक्षण 
किया जा रहा है ओर बद्लाल में भो अभो हा में 
शुरू हुआ है। टेगोर को विश्वभारती संध्या सम्म्रि- 
लित शिक्षा के लिये प्रसिद्ध है और ढाका तथा 
कलकत्ता के विश्व विद्यालयों में यह प्रथ। प्रवलित 
है | गांवों को पाठशालाओं में लड़ छे ओर लड़कियां 
साथ साथ पढ़ते हैं | पुराने विवारों के अभिभावक 
अपने बिचारों का परित्याग करके अवनो पुत्रियों 
को स्कूलों ओर कालिज्ों में प्रविष्ट करा रहे हैं। 
जिन मांता पिताओं के सम्मुल्ल अपनी पृत्रियों की 
शिक्षा का कोई दूसरा माग नहीं है वे इस प्रथा का 
आश्रय ले रहे दें । 

इस प्रयोग के परिणामों पर भविष्यवांणी 
करना, शायद्‌ समय से पूवे को वात समको जाय - 
गी। मेरी सम्मति में कुछ क अवस्थाझों में सम्मि' 
लित शिक्षा वांच्छुनीय है ओर लड़कियों को लड़कों 
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के स्कूलों और कालिजों में प्रबिट होने से नहीं 
रोकना चाहिये। 

इस तथ्य से इन्कार नहीं किया जा सकता कि 
सम्मिलित शिक्षा देश की एक वास्तविक ज़रूरत 
को पूरा और बतमान समय की एक महत्वपूर्ण 
समस्या को हल करेगी। यतः बच्भाल में लड़कियों 
के स्कूलों ओर कालेजों को संख्या बहुत कम है, 
ओर लड़कियों की शिज्ञा का दूसरा मार्ग खुला 
नहीं है लड़कियों के बोर्डिन्न स्कूल ओर कालेजों को 
परिमित संख्या है। भोर साधारण थ्थिति के माता 
पिताओं के लिये इनका व्यय-भार उठाना कठिन है 
क्योंकि उनके ऊपर अपन पुत्रों को शिक्ता का भार 
खत्यधिक भारी है। कुछेक पारिवारिक कारणों से 
बह्काल की लड़कियाँ पढने के लिये रकूलों में जाने 
से रोकदो जाती हैं। बहुवा लड़कियों की शिक्षा को 
आवश्यकता को पूर्ण करनेका साधन यही रहजात। 
है कि उन्हें लड़कों के किसी स्कूल या कालेज में 
पढ़ने की आज्ञा दे दी जाय । बहुत कम संरक्षक 
अपनी लड़कियों के लिये प्राइवेट टयूटर रख स्रकते 
हैं। इसके अतिरिक्त बद्लाल के मुफ़स्सिल में प्रायः 


अच्छे टयूटर भी नहीं मिलते हैं। हमारे देशकी ख्री- 


शिक्षाके लिये यदि विस्तृत सुविधाओंकों आयोजन 
किया जाय तो अवश्य ही सम्मिलित शिक्षा 
को सभ सम्भव साथनोंसे लोक प्रिय बनाना चाहिये | 
यदि इस शिक्षाकों बन्द किया गया तो मेरी सम्मति 
में ख्रो-शित्ता को बहुत धक्का लगेगा । बज़्ाल की 
खियीकी निरक्तरताकी समस्या उस समय तक हल 
नहीं हो सकेगो जब तक सम्मित्रित शिक्षा पर से 
प्रति बन्ध न उठा लिया जायगा। 

दूसरा विकल्प केबल यही है कि लड़कियों के 


सार्वदेशिक 
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स्कूलों और कालेजों में पर्य्याप्त गृद्धि करदी जाय । 
परन्तु आर्थिक संकट के इन समयों में इस द्देश्य 
की पूर्ति के लिये सावेजनिक अथवा प्राइवेट स्रोवोंसे 
पर्याप्त घन का एकत्रित होना कठिन है। इस लिये 
इस प्रकार मो इस समस्या का हल नहीं हो सकता 
झार्थिक दृष्टि से भी सम्मिलित शिक्षा वाउच्छनीय 
है क्योंकि लड़के ओर लड़कियों के लिये पृथक २ 
संस्थाओं के संचालन से बहुत व्यय होगा इस 
प्रकार सम्मित्रित शिक्षा के स्कूलों ओर कालेजों 
में नियत करने से देश की एक महत्व पूर्ण 
समस्या का हल हो जायगा यदि सम्मिलित शिक्षा 
अधिक सस्ती सिद्ध हो तो लड़कियों को बड़कों के 
रकूत्ञों में अवश्य प्रविष्ट करनां चाहिये। 


ख्रियों के खातन्त्य के लिये भी खब्मिलिव 
शिक्षा एक आवश्यक शर्तें प्रतीव होती है। अब 
हम स्लियाँ-पुरुषों के साथ समानता और आदत 
का दावा पेश कर रही हैं, ओर चाहती हैं, कि 
पुरुष वर्ग हमारे साथ मित्रता का व्यवद्वार करें। 
दोनों वर्गा' में बहुत सुन्दर सम्बन्धों की स्थापना 
की ज़रूरत है। एक दूसरे के स्वभाव का पूछ ज्ञाय 
और दोनों वर्गों के सदस्यों में पारस्परिक सहानु: 
भूति का होना अनिवार्य है। सम्मिलित शिक्षा इस 
प्रद्ार कृत्रिम दीवारों को तोड़कर एक वर्ग की 
दूसरे बगे के प्रति ज्ञान भोर सहानुभूति को जागृत 
करेगी । इस शिक्षा से लड़के ओर लड़कियाँ घनिष्ट 
सम्पकें आयेंगे, ओर इस प्रकार एक दूसरेके दृष्टि 
कोंणों को समक सकी, स्वतन्त्र विचार परिवर्तन 
से दोनों वर्गा' के दृष्टिकोण बड़े विस्तृत होंगे और 


उनका मानसिक विकास होगां। इस प्रकार सम्मि- 
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लित शिक्षा समानताके आधार पर स्थित स्री-पुरुषों 
के स्वाभाविक ओर सुन्दर सम्बस्धों के मार्ग का 
निर्देश कर देगी। भाज कल की क्षी किसी नीच 
पाणखी घर के पालतू पशु वा गुब्रियों के समान 
व्यथद्वार को पसन्द नहीं करतो है। वह यह भी 
नहीं चाहती कि पुरुष उसे केबल मनोरंजन को 
बस्तु सममे | वह चाहती हैं, कि पुरुष उसके साथ 
स्थाय ओर समानता का व्यवहार करे; इसलिये 
सम्मिलित शिक्षा के अधिकार की माँग जीवन के 
अन्य विभागों में पुरुष के साथ समानता ओर 
स्वाधीनताऊे लिये उसके प्रयत्नों का एक भाग जाना 
पढ़ता है। 
इसमें सन्देह नहीं कि सम्मिलित शिक्षा भय 
से शुन्य यहीं है, ओर कभी-कभी इसके अवांछनोय 
परिणाम भी हमारे सामने आते हैं। इसलिये यदि 
रकूलों ओर कालेजों में इसे स्थान दिया जाय तो 
अध्यापकों ओर संस्थाओंके अधिकारियों को बहुत 


सावधान रहना क्ाहिए। कट्टरताक पक्षपातियोंमें जहाँ 


स््री-पुरुषों में स्वृतन्त्र सामाजिक सम्पर्क निषिद्ध है, 
जहां पर्दा प्रथा का अन्त नहीं हुआ है, वहाँ लड़के 
थो रल्नड़कियाँ एक दूसरेसे आज़ादीके साथ मिलने 
जुलने के आदी नहीं होते। इसलिये सम्मिलित 
शिक्षा वाली संस्थाओं में जब उसे रवतन्त्रता दी 
आयगी, तो वह इसका सदेव दुरुपयोग नही 
करेंगी, जिसका उन्होंने कभी आनन्दानुभव नहों 
किया, उस स्वतन्त्रता को नवोन चेतना से वे लोग 
सम्राज के कृत्रिम प्तिबन्धों के प्रति श्रसहिष्णु बन 
जायेंगे। छुछ व्यक्ति इस आधार पर सम्मिल्षित 
श्षित्षा का विरोध करते हैं, कि इससे कुछ भवाव्ञ 


सावदेशिक 
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नीय घनिष्ठताएँ बढ़ जायगीं। वह समाज जहां 
जाति के प्रतिबन्ध बहुत कठोर और रूढ़िवाद के 
पोषक हैं. इस प्रकार की घनिष्ठता की आज्ञा 
नहीं दे सकता। यद्द बिल्कुज्ञ ठीक है, कि कुछ्ेक 
अवस्थाओं में खतन्त्रता का दुरुपयोग हो सकता 
है, शोर दो भो रहा है। यदि सम्मिलित शिक्षा 
को अधिकाधिऋ लोऋ-प्रिय बनाया जाय, तो 
लड़के ओर लड़कियों के नैतिक-पतन की बहुत 
कम घटनाएँ होंगों। परन्तु यदि उन्हें प्रकक २ 
संस्थाओं में रखकर शिक्षा दी जाय, तो भी इन 
धनिष्ठवाभों को रोका नहीं जा धकता, इसलिये 
इससे हमें भयभीत नहीं होना चाहिए। इस के 
अतिरिक्त क्या ऐसे ए%-दो डदाहरणों से जिनमें 
स्वतन्त्रता का दुरुपयोग हुआ हो, सम्मिलित 
शिक्षा के विरुद्ध परिणाम पर पहुंचना न्याय संगद 
है! हमारा अपना अनुभव भी इस धारणाकी पुष्टि 
नहीं करता है, कि ख्री-पुरुषों के स्व॒तन्त्र सम्यको 
से उनके सदाचार के मूल पर कुठाराघात होने की 
सम्भावना है। इसलिये किसी संरथा में सम्मित्िद 
शिक्षा को स्थान देने के विरुद्ध इस अरकार के ड्जू 
पेश नहीं करने चाहिये । मेरी सम्प्रति में यदि इस 
प्रकार की त्रुटियों से साववान रह्या .ज्ञाय, तो इन 
का निवारण हो सकता है । 

निदांन शिक्षा के विस्तार के लिए सम्प्ललित 
शिक्षा को शरण लेने में कोई हानि प्रतीत . नहीं 
होतो | 
यह लेख एक विदुवी महिला का है । इस आशा 
करते हैं कि झाय॑ जगत की विदुषी महिल्लाएं इसके 
सम्बन्ध में भ्रपने विचार प्रंकट करेंगी । 
'सम्पादिका! 
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भारत में स्री-जाति का भरत, वत्तेमान तथा भविष्यत्‌ । 


( श्रीमती चन्द्रावरी लखनपाल, एम० ए० ) 


१---वंदिक काल 

प्राचोन वैदिक कालमें ख्रियों को स्थिति किसो 
अंश में भी पुरुषों से द्वीन नहीं थी। वे पुरुषों के 
बराबर सममो जाती थीं । स्त्री पुरुष का आधा अंग 
मानी जाती थीं | यह भाव 'अद्धाज्लिनीः शब्द से 
भली प्रद्नार व्यक्त हो जाता है इसी प्रकार “दम्पति! 
शब्द से भी स्पष्टरूप से प्रकट होता है कि ल्ली भोर 
पुरुष दोनों समान रूप से घर के “पती” भाने जांते 
ये । 'दम” शब्द वेदों में 'घर” के लिये प्रयुक्त होता 
है-उसके वे दोनों मालिक सममे गये थे। वेदिक 
साहित्य में ख्ली तथा पुरुष की उत्पत्ति की कथा भी 
इस बात को पुष्ट करती है कि उन दोनों को ट्थिति 
समानता की थी। 

प्राचीन भारत में स्त्रियों की स्थिति बहुत ऊँची 
थी । इसी लिए भारतवासियों के सब्र आदर्श ख्री 
रूप में मिलते हैं। प्राचोन वेदिक युग में स्लियां 
किन पविन्नतम उच्च तथा सम्मानपूर्ण भावों के साथ 
देखो जञातो थीं । 

वैदिक समयकी ख्ल्ियों में पर्दे की प्रथा नहीं थी 
विवाह के उत्तराधे के समय जो मन्त्र पढ़ा जाता 
था वह इस बात का रपष्ठ प्रमाण है। उस वंद्‌-मन्त्र 
से यह स्पष्ट है फि उससमय पर्दा नहीं था। सम्पूर्ण 
बेदिक साहित्य का अवलोकन करने पर भी कहीं 
पर्दे का जिक्र नहीं मिलता । 


वैदिक काल में बाल-बिवाह महीं था भौर 
कन्यांजों को प्ण शिक्षा दी जाती थी । वेदमें लिखा 


है कि पूण त्रह्मचय-वुत लेकर कन्या शिक्षा प्रहण 

करतो हुईं विवाह करे /” इससे ज्ञात होता है कि 

उस समय बालिकाओं के लिऐ शिक्षा पद्दण करना 

उतना हो आवश्यक माना जाता थां, जितना बाल- 

को के त्रिये | बूह्मचय-भ्राश्रम के सब क्तथ्यों को 
जिनमें शिक्षा प्राप्त करना प्रधान था, पूरा करके ही 
कन्या को विवाह करने का अधिकार था। दुधमुँही 
बच्चियों का बिवाह रचाना वेदिक काल को श्रथां 
नहीं थी । उस समय पूर्ण युवती होने पर ही कन्या 
का बिवाह होता था | 

वेदों का युग स्वतन्त्रता का यग था । इस में 
कोई किसी से ऊँच या नीच नहीं था। स्री-पुरुष 
समान थे । स्त्रियों को सभी क्षेत्रों में उन्नति करने 
का पूरा अवसर मिलता था। 
२--मध्यकाल (पूर्वाध) 
ल्ियों की वेदिक समय में जो स्थिति थी 

बहू अधिक समय तक क़ायम नहीं रह सकी। 
प्राचोन वेदिक काल में श्री जिन उच्च पविश्रतम 
भावों से द्खी जाती थो, वे धोरे धीरे शियिल 
पड़ने लगे। पुरुष की स्त्री के प्रति वह दृष्टि 
जिसका परिणाम देश तथा समाज के लिए 
कल्या णकारी हुआ था, भव धीरे धीरे विपरीत 
दशां में बदलने लगी । सभ्य हे व्यतीत होते होते 
ऊँची विचार-घारा ओर पवित्र आदृरां इतने 

बदल गये कि इन्होंने युग ही बदल दिया । मारत- 

वर्ष धीरे धीरे मध्ययुग की ओर क्रदूम बढ़ा रहा 
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था। नया युग था, नया दृष्टिकोण था। ख्री 
झब भी दिव्यगुणों से युक्त थी, किन्तु पुरुष क। 
स्त्री के प्रति पहिले का दृष्टि-बिन्दु अब बदल 
चुका था। अतः बही स्री जो उसके लिए पहले 
ध्रम्राज्ञी! थी, अब एक साधारण आश्रिता पत्नो 
प्रतीत होने लगी। ग्रहलरमो पाचिका के रूप में 
नज़र आने लगी, माता सेविक्ना बन गई । जोबन 
तथा शक्ति-प्रदायिनी देवो अरब निबलताओं की 
खान बन गई। स्त्री जो किसी समय अपने 
प्रबल व्यक्तित्व के द्वारा देश के साहित्य तथा 
समाज के श्रादर्शों को प्रभावित करती थी, अब 
पराधोन, निरप्तदाय, निरबल बन चुकी थी। 
वेद्क युग का दृष्टिकोण जो स्त्री के प्रति द्विय 
करुपनाओं तथा पुनीत भावनाओं से परिवेष्टित 
था, पूणेतया बदल चुका था । असाधारण 
साधारण बन चुका था, अलोकिक लोकिक। 
भआाध्यात्मिकता को माप भो नीचे गिर रही थी । 
अन्य ऊंचे आदर्शा का भी अधःपतन शुरू 
हो चुका था | इस अधःपतन के युग के प्रारम्भ 
में दी स्त्री की स्थिति काफ़ी बदल चुको थी। 
स्त्री को न अब वैसी स्॒तन्त्रताथी ओर न पहले 
के से अधिकार। पुरुष ने स्त्री को शारीरिक 
तथा आर्थिक दृष्टि से अपने ऊपर आश्रित 
पाकर उसके कई अधिकारों को छोन लिया था। 
स्त्री को कमजोरी पुरुष के उच्छुद्धल दोने का 
साधन बन गई थो। जब कोई जाति एक बार 
किसखो आदश से गिर जाती है तब वह गिरती ही 
जाती है। शक्ति का लोभ और अधिक बढ़ता 
गया, यद्वां तक कि ए$% वह ख्य आया जब स्त्री 
के ऊंरर पुदप के पूर। अधिकार हा गया। उसकी 


सांवेदेशिक 


[ ३२६ 





सरवतन्त्र विचारशक्ति, उसका व्यक्तित्व सब कुछ 
लुप्त हो गया। उसके लिए पुरुष ने नये आदश 
तथा नई मर्यादाओं का निर्माण किया, जिनसे 
स्‍त्री को पारिवारिक तथा सामाजिक स्थिति बहुत 
नीची हो गई । स्त्री की स्थिति मध्ययुग के पूवोद्ध 
में जो कुद रद्दी उसका प्रतिबिम्ब मनुस्मृति में 
स्पष्ट दीखता है । वहाँ लिखा है-- 

“स्त्रियों को परतन्त्र रखना चाहिए। प्रुषों 
का कत्तेव्य है कि स्त्रियों को रात-दिन अपने वश 
में रकखें। कुमारावस्थ। में स्त्री की पिता रक्षा 
करता है, युवांवस्था में पति, वृद्धावस्थों में पुत्र स्री 
कभी स्व॒तन्त्र रहने योग्य नहीं है ।” 

बोद्ध-धर्म-पुस्तकों से भी उससमय की खस््री की 
सामाजिक स्थिति पर पर्याप्त श्रकाश पड़ता है। 
बोद्ध-संघों में पहिले तो स्लियों को लेने कीं मनाही 
थो । पीछे जब ख्रियाँ भिछुणी होने लगीं तब उनके 
लिए भिक्ुआं से कहों अधिक कढ़े नियमों का 
निर्माण किया गया। बोद्ध-पुस्तक चूलबग्ग में 
लिखा है कि बुद्ध को मांता भद्दाप्रजापति गोतमी ने 
तीन वार संघ में प्रवेश करने की आज्ञा माँगी, 
किन्तु तीनों बार उसे इनकार कर दिया गया। 
बहुत कुद्ध कहने सुनने के उपरान्त जब उसे संध में 
प्रवेश करने को भाज्ञा मिली तब कड़े कड़े नियम 
स्त्रियों के प्रवेश के लिए बनाये गये । उनमें से एक 
यह भी था कि वृद्धा से वृद्धा १०० वर्ष की आयु 
वाली भिक्षुशीका भी उसी द्निके नव-दोजित भिक्तुके 
लिए अभिवादन, प्रत्युत्वान आदि करना चाहिये | 
एक दूसरा नियम यह था कि भिक्षुणी किसी 
प्रकारभी भिकछु को गाली न दे ओर न कोई भि्तुणी. 
किसी भिु से बाते करे। यद्यप्ति महात्मा बुद्ध ने 
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स्लिटों को भी मिछु-जीवन स्त्रीकृत करने की अनु: 
मति देदी थो, किन्तु वे इसको अच्छा नहीं सममभने 
थे। क्षियोंक्री संघर्मे प्रवेश करने का क्या परिणाम 
होगा, इस सम्बन्ध में उन्हों ने रवये अपने शिष्य 
आनन्द से इस प्रकार कहा था--हे आनन्द, यदि 
तथागत-द्वारा प्रतिपांदित धर्म-विषयमें स्त्ियाँ प्रज्या 
न पाती तो यहधर्म चिरस्थायी होता, सद्धम सदख 
बष तक ठहरता । लेकिन क्योंकि, आनन्द, स्रियाँ 
प्रवाजित हुई, अतः अब यह धम चिरथायोी न 
होगा । सद्धम (०० वष तक ही ठदरेगा।” आगे 
घलकर बुद्ध ने स्रो-भिज्षुणियों को रोग से 
उपमा दो है। इन सबसे यह स्पष्टतया 
प्रकट होता है कि स्रो की स्थिति इस 
समय काफो गिर चुकी थी। इस खमय के 
साहित्य के अबलोऋन से ज्ञात होता है कि वेदिक 
काल का एक पत्नीवृत का आदरशे लुप्त द्वो चुका 
था, उसके स्थान में बहुबिवाह का प्रचार हो गया 
था, जिसके बहुत से दृष्ठान्त बोद्ध-साहित्य में 
उपलब्ध होते हैं। 'मद।बंश' के भनुधार शुद्धोदन 
का विवाह माया ओर मद्दामाया नाम की दो बहनों 
से हुआ था । राजा बिम्बसार की सोलह हज़ार 
रानियों का जांतक-कथाशों में जिक्र आता है। 
बोद्ध-कालके अनन्तर जब हम राज़यूतोंके समय 
की तरफ आते हैं तब भी हम इसी परिणाम पर 
पहुँचते हैं कि ल्ली-जाति का भाग्य-सू्य यहाँ भो 
अभी पूर्णतया अन्तर्दित न हो पाया था | अब भी 
प्रकाशछी अन्तिम रश्मियाँ राजपूताने की मस्भूमि 
को अपने तेज से आलोकित कर रही थीं। यथ्पि 
सूमास्त समीप आरदा था, तथापि इस्त गोबूली को 
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लालिमा में स्री-जाति का भाग्य-सूय अन्तिम बार 

चमक उठा था। शन्नयूत नारियों के देश-प्रेम, भ्रद्धा 

भक्ति तथा बोरता ने अस्वाचल को भर जाते हुए 
सूय में एक बार पुन: ज्योतिका संचार किया था। 

रानी दुर्गावतीका दृष्ट/न्त क्रिससे छिपा है ? मुगल्ों 
के आक्रमण से अपने राज्य की रक्षा करने के लिए 
रानी दुर्गावती ने अपनी सेना तेय।र की ओर स्वय 

उसेी सेनापति बनो । यद्यपि युद्ध में पसस्त्र हो 
गई, तथापि उस # | युद्ध करने के लिए उद्यत दो 
जाना, उघ गिरावट के समय में भो स्ली-जाल के 

अदम्य साहस प्र पर्याप्र श्रकोश डालता है। इसी 

प्रकार चित्तोड़ की लड़ाई में जितथ। समय राजपूत 

देवियों को क्िने के गिरने के समाचार मिले उस 

समय किस आत्मसमपण के भाव से चार-पाँच 
सो राजपूतनियाँ केसरिया वस्र पहन कर जलतो 
हुई चिताओं में जा बेठी थों। परास्त होते हुये 
सिपाहियों को उत्साहित करना, भागते हुथों को 
फिर से वापिस कर देश के लिए मर-मिटने का 
उपदेश दना, पुत्र को, पति को भारतमाता के झुभ 
मस्तिष्क पर कलझछ्ुका टोका न लगने देने का आ्रादेश 
करना उप्त समयकी वीराँगनाओं का सहज स्वमांव 
था । उनको कथायें भारत के मेघाच्छुन्न मध्यकाल 
में, उस काल में, जब ख्त्री-जाति अपने ऊँवे पद से 
गिराई जारही थो, जब उप्के अधिकार चारों तरफ 
से छोने जा रहे थे, विद्युत्‌ की रेखाओं का फाम 
कर रही थीं | स्षियोंको रिथिति गिर रही थी, शायद 
बहुत तेजो से गिर रद्दी थी । परन्तु वेदिक युग के 
बहुल अधिक नजदीक होने के कारण उध् समय 
फो झलक इस युग में साफ़ सोर पर नज़र था रही 
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थी। सनातन बेदिक युग के उच्च, सुदृद आदर्श" 
को इमारत क़रीब क़रीब ढह चुकी थी, फिर भी 
उसका टूटा-फूटा ढाँचा, उसके खंडहर मौजूद थे। 


२--मध्यकाल (उत्तराध) 


शीघ्र ही वह समय आया जब ऊंचे आदर्शो' 
के बचे हुये भग्नावशेष भी धराशायी हो गये | स्री- 
जाति का भाग्य सितारा बढ़ते हुए अन्धकार 
में छिप गया। ख्री-जाति अधोगति की चरम सीमा 
लक पहुँच गई । उसके वत्तमांन ने उछका भविष्य 
भी अन्धकार से ढंक लिया | ऐतिहासिक दृष्टि से 
यह युग मध्ययुग का उत्तराद्ध कद्दा जा सकता है । 
मध्ययुग के उत्तराद्ध को ऐतिहासिक दृष्टि से 'काला- 
युम! कहना चाहिये। ख्रियोंपर समांजके अत्याचार 
ओर अन्याय ने इस युग को इतना काला कर 
वियां कि इस समयके इतिहास के पन्ने समोज् की 
सेच्छाचारिता की कालिम। से सदा काले रहेंगे । इस 


समय आंरतीय स्री, मनुष्य को कोटि में नहीं गिनी . 


जाती थी। उसके सब श्रधिकार छीन लिये गये थे 
उसका स्वतन्त्र व्यक्तित्व सब प्रकारसे नष्ट हो चुका 
था। समाज में तो उसको घथ्थिति थी ही नहीं, परि- 
बार में भी उसको स्थिति गिर चुक्रो थी। एक खली 
के होते हुए पति नेक शादियाँ कर सकता था। 
छ्षियाँ पर की जूतियों के समान समभी जाती थीं। 

दुधमुद्दी बचियों का विवाह-बन्धन, पर्दे की 
बेड़ियाँ तथा अविद्याका अन्धकार समाजको रसातल 
की भोर खोंच रहे थे। दूसरी भ्योर विधवाओं के 


रुदन तथा चिंता पर बेठी अबोध बालिका ओं के तीच 


चीत्कार से भारत कां कोना कोना व्यांकुल हो उठा 
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था। स्वेच्छाचारिता तथा अमानुषिकता पराकाष्ठा 
पर थी। स्वाये, अन्याय तथा अत्याचार जब 
अन्तिम सोमा पर पहुँच जाते हैं तव इनके विरुद्ध 
प्रतिक्रिय आरम्भ होती है। मानव समाज की इन 
अमांनुषिक कृतियों के खिलाफ भी शोघ्र प्रतिक्रिया 
का प्रारम्भ हो गया। 
२३--वत्तमान काल 

इन्हीं भत्याचारों की प्रतिक्रिया के रूप में 
वतमान युग का प्रारम्भ हुआ | सबते प्रथम रांज्ञा 
राममोहनराय ने सती प्रथा के विदद्ध आवाज 
उठाई। धर्म के नाम पर अब्ोध बाल-विपवाओं 
को जीवित जला देना इस समय की मानव-समाज 
की अनेक करताओं में से एक थी। किन्तु यही 
भारतीय समाज के ऊपर कलंक का टीका लगा 
देने को पर्याप्त थी। राजा राममोहन राय ने यह्‌ 
बात अनुभव की ओर भारत सरकार को सती 
प्रथा के विरुद्ध क्रानून बनाने को विवश किया | 
राजा राममोहन राय ने जहाँ सती प्रथा को रोका, 
वहाँ स्त्रियों के लिये शिक्षा का भी आयोजन किया 
किन्तु राजा राममोहन राय ओर ब्रह्म-समाज ने 
जिस शिक्षा का भारतीय महिलाओं के लिये प्रबन्ध 
किया था, वह पश्चिमी शिक्षा पद्धति पर थी, जो 
आदश उनके सामने रक्खे थे वे पश्चिमो सभ्यता 
के रह् में रँँगे हुए थे। उस समय की प्रयलित 
प्रगाढ़ अविद्या की दूर करने के लिये, इनके आति- 
रिक्त ईसाई मिशनरियों और सरकार-द्वारा भी 
अनेक प्रयत्न हुए। हर बड़े जिले में गल्स स्कूल 
खोले गए। परन्तु इन सभी का उद्देश्य भारतीय 
ख्री-समाज को भारतीय आदशों से दूर ले जाना 
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था। कुछ समय के लिये तो इस आये-भूमि के 
पुनीत उच्च आंद्श पश्चिमी सभ्यता की चमक- 
दमक में आँखों से ओमल होते दीखने लगे थे। 
इस समय आय-समाज के संस्थापक ऋषि दयानंद 
ने लड़कियों के लिये प्राचीन भारतीय शिक्षा- 
प्रणाली पर ही शिक्षा देने का विधांन किया । 


ब्रह्म-समाज तथां सरकारो इसाई-स्कूलों से शिक्षा 
का प्रचार तो बढ़ने जगा था, परन्तु उनका रुख 


पश्चिमीय ढंग का दो गया था। क्रूषि दयांनन्द ने 
इस प्रतिक्रिया को भारतीय भावना का रेँग दे 
दिया । जो प्रतिक्रिया अब से ४० वर्ष पूव आरम्भ 
हुई, वह वैसे हो वेग से अब भी जारी है। श्रनेक 
समाज सुधा रकों ने देश के कोने-कोने से करीतियों 
को मिटाने री प्रतिज्ञा ले ली है। सनातन-धम 
सभाओं की तरफ़ से भी स्री-समाज की आयोज- 
नायें पेश को जारही हैं| अभी हालमेंही बाल-विवाह 
निवारक बिल बड़ी व्यवस्थापिका सभा में पास 
हुआ है । सर गंगाराम जेसे उदार धनिकों के परि- 
श्रम से अनेक स्थानों पर विघवा-सहायक-आश्रम 
खुल गये हैं। देश व समाज के किसी कोने में भी 
यदि अन्याय की हल्की-सी रेखा दिखलाई देतो है 
तो उसे मिटानेके लिए देशछा हर एक उदार विचार- 
वाला व्यक्ति ब्याकुल होता दिखाई देता है। अभी 
द्वाल में श्रीहरीसिंह गोड़ ने तलाक़-सम्बन्धी बिल 
व्यवस्थापिका सभा में पेश किया था। स्त्रियों का 
दोय-भाग ओर पेतिक सम्पत्ति में अधिकार-प्राप्त 
का प्रश्न भी देश के उन्नत विचांरवालों को आन्दो- 
लित कर रहां है। वतमान युग को यदि प्रतिक्रिया 
का युग कहें तो कोई अतिशयोक्ति न होगी। स्त्री 
में भी प्रतिक्रिया की भावना ने तीजत्र रूप में प्रवेश 
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कर लिया है। अन्याय, अत्याचार ओर असमा- 
नता के भावों को रित्रियाँ अब बरदाश्त नहीं करती 
हैं। स्त्रियों की पराधीनता का मूल-कारण स्त्री 
का पुरुष पर आश्रय ओर अवलम्बन था। इस- 
लिए अब हर दृष्टि से स्त्री स्वतन्त्र होना चांहती 
है । पढ़ी-लिखी लड़कियों में आर्थिक दृष्टि से भी 
स्वतन्त्र होने की प्रधृत्ति दिखलाई दे रही है। हर 
क्षेत्र में श्री बढ़ रही है। अब वह केवल अपने ही 
प्रशों को हल करना नहीं चाहती है, किन्तु पुरुष 
के साथ मिलकर समाज, जाति तथा देश के 
विस्तृत प्रश्नों के हल करने में भाग भी लेना चाहती 
है। साम्य तथा स्व॒तन्त्रता की यह प्रबल भावना 
शिक्षित म्त्रियों तर्न ही सीमित नहीं है, किन्तु 
साधारण शिक्षिता स्त्री भी देश के भाग्य-निर्माण 
में हिस्सा लेना श्रपनां अधिकार समभने लगी है । 
आधुनिक राजनेतिक आन्दोलन में छोटी-बड़ी, 
अमीर-गरीब, शिक्षित अ्शिक्षित हर प्रकार की 
स्त्रियों का भाग लेना उनकी इसी मनोवृत्ति का ही 
प्रतिबिम्ब है। 

अभी तक तो यहो दीख रहा है कि भारत में 
सत्री-शिक्षा पश्चिमीय आदर्शा की तरफ़ ही जायगी, 
ओर कोरे आर्थिक दृष्टिकोण से जीवन में ज्ो 
निस्सारता तथा कर्कशता आ सकती है वह 
यहाँ के जीवन में भी आयेगी। सम्भवत: रत्री के 
शिक्षित होकर भार्थिक दृष्टि से खतन्त्र हो ही जाने 
पर उसका जीवन वतमान जीवन से तो बेहतर 
हो ही जायगा, परन्तु उस जीवन में भी स्त्री को 
सुल्व तथा शान्ति प्राप्त नहीं होगी । स्त्रीके आर्थिक 
दृष्टिकोण से स्वतन्त्र होने के साथ साथ उसका 
दृष्टिकोण स्वार्थभय न हो जाय, वह ज्ञीबन के 





असली तथा गहरे रूप को न भूल जाय, वह 
आंत्म-समपंण की उच्च भावनाओं के अयोग्य 


न हो जांय--इसका हमें भरसक प्रयत्न 
करना होगा | हम लोग इस बात को तो अनुभव 


करने लगे हैं कि स्री-जाति की मुसीबतों का एक 
मात्र कारण रसकः आर्थिक दृष्टि से परतन्त्र होना 


हे, परन्तु शायद हम इसके साथ साथ इस बात 
को अभी नहीं अनुभव कर रहे हैं कि स्त्री के 


प्रतिस्‍्पधों के शुष्क क्षेत्र में घुस पड़ने से उसके 
ड्रष्टिकोश के इतना स्वाथमय हो जाने की स- 
म्भावना है, जिससे वह उन चीज़ो को भी आर्थिक 
टष्टि पे ही देखने लगेगी जिन्हें अरब तक वह 
केवल स््रो की दृष्टि से देखती रही है । थ्री स्वा्थ- 
त्याग, आत्म समपेण वथां प्रेम की प्रतिमा है। 
इन भावों के सम्मुख आर्थिक स्वतन्त्रतां एक 
बहुत तुच्छ वस्तु है। अगर आधथिक स्व्र॒तन्त्रता 
पाकर जीवन की इन निधियों को उसने खो 
दिया तो कुछ नहीं पाया । इन आदर्शो' को जीवन 


में पाकर जे। सुख तथा शान्ति मिल सकती है 
वह संसार की कशमकश में पड़कर ओर बहुत-सा 


रुपया कमाकर नहीं मिज्ञ सकतो। खस्लरीजाति का 


दृष्टिकोण वतमान सभ्यता के प्रभांव से बदलता 
जा रह्या *है। प्रकृतिवाद के जाल में फंसकर 
रुपया-पेसा हीं सन कुछ समम्का जा रहा है। 
यह पुरुषों की बीमारी स्त्रियों में भी फेलती जा 
रही है | ख्रो जाति को इससे बचाने की आवश्य- 
कता है। जीवन के हर एक पहलू को आर्थिक 
दृष्टि से देखने के बजांय प्रेम, त्याग, सेवा, नि- 


स्वार्थभाव तथा आत्मोत्मर्ग को दृष्टि से जितना 
स्त्री जाति देख सकती है, उतना पुरुष जाति नहीं। 


सत्री की इस विशेषता को खो देना एक अपूर्व 
सम्पत्ति का लुटा देना है। स्लरी को आशिक दृष्टि 
से स्वतन्त्र कर देना बहुत अच्छा है, परन्तु स्त्री 
जाति का भविष्य उसके आर्थिक दृष्टि से स्वतन्त्र 
हो जाने में ही नहीं है, उसका भविष्य, आर्थिक 
स्वतन्त्रता प्राप्त करने के बाद भी स्त्री ज्ञाति के 
उन स्वाभाविक उच्च आदर्शों को बनाये रखने में 
है जो आदर्श जीवन का रूप दे सकते हैं ओर 
जिन आदर्शा' को क्रियात्मक रू। देने में स्त्री 
जाति स्वाभाविक तोर पर अत्याधिऋ योग्य है। 


संसार का दिगदशेन 


प्रणदणड 


समाज सुधारकों तथा श्रपराधों का विष्लेषण 
करने वालों का यह निश्चित मत है कि प्राण-द्रड 
की प्रथा को बिलकुल उड़। देने से मानव-समाज, 
मनुष्य जीवन का अधिक आदर-सम्मान करने 
लगेगा । बहुत से यूरोपियन तथां अमेरिकन राष्ट्रों 
में कई बार प्राण-दरड की प्रथा उड़ा दी गई, परन्तु 


इससे मनुष्य हत्या में कुछ भी वृद्धि नहीं हुई । 
परन्तु इसके विपरीत ऐसे बहुत से उदाहरण हैं 
कि जहाँ इस प्रथा को पुनः प्रचलित करने पर भो 
मनुष्य-हत्या की संख्याओं में किसी प्रकार की 
कभी नहीं हुई । 

रुमानिया को इस बात कां गये है कि प्राण- 





दश्ड की प्रथा को उड़ाने वाला वह सब प्रथम 
देश है । 

सो वष से अधिक व्यतीत होगए तब से 
फिनलैण्ड में हिसो को म॒त्यु-दण्ड नहीं दिया गया । 

डेनमाक ने मृत्यु-ृए्ड की प्रथा को सन 
१६३० में उड़ा दिया, परन्तु वहाँ पर सन्‌ १८६२ 
इ० सेही किसी को फाँसी पर नहीं लटकाया 
गया । डेनमाक की सरकार का यह दावा है कि 
जब से प्राणदण्ड की प्रथा बन्द हुई है तब से 
हत्यांओं में कमी होगई है । 

हालैण्ड में मृत्यु दए्ड सन्‌ १८६० ई० से 
बन्द कर दिया गया है । 

इटला में मृत्यु दुश्ड को प्रथा सन १८६० में 
उड़ा दी गई थी, परन्तु अप कुड काल से यह 
प्रथा फिर जारी करदी गइ है, परन्तु इसका कारण 
दत्याओं में वृद्धि नहीं, वरन्‌ राजनीतिक है । 

नांओें, स्वीडन, लेटविया, लिथ्वेनिया, तथा 
जेक्रोस्लोवेकिया ने भी मृत्यु-दण्ड को उड़ा दियाहै । 

स्विटज़रलैण्ड के भो बहुत से प्रान्तों ( (:७॥॥- 
६७॥॥४ ) में यह्‌ प्रथा बन्द करदी गई है । 

आस्ट लिय। के कोन्सलैण्ड नामक प्रान्त में 
किसी को फाँसी पर नहीं लटऊकाया जाता। 

पिछले दिनों में फ्रान्स में फाँछी को सज्ञा 
पाये हुए व्यक्तियों में से एक तिधाई से भी कम 
को फाँसी दी गई थी । 

सन्‌ १६२८ में मृत्यु-दण्ड प्राप्त ७० कैदियों 
में से एक को भी फाँली के तर्ते पर नहीं लढ- 
कोौया गया । 

संयुक्त-राज्य अमेरिका के ४८ गज्यों में से 
१२ राज्यों ने प्राण-दण्डदेना बन्द कर दिया है। 

सध्य तथा दक्षिणी अमेरिका के केवल ६ 
राज्यों में फाँसी देना प्रचलित है । 
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किस्तों द्वारा स्त्री की प्राप्ति 





दक्षिणी सविया में किस्तों द्वारा श्वियाँ खरोदने 
को प्रथा दिनों दिन बढ़तो हो जा रही है । वहाँ 
सियां बड़े ऊँचे दामों पर मिलती हैं । वर्तमान समय 
में ऐसे युवक बहुत कम हैं जो इकट्ठा रुपया देकर 
एकबार में ही स्त्री खरीद सकें। सत्री खरीदने वाल 
को पहलेत था दूसरे वर्ष की किस्तों में २०--२० 
पोश्ड ओर तीसरे तथा चोथे वष फ्री किस्तां में 
४०--४० पोण्ड देने पड़ते हैं। जब तक अन्तिम 
किस्त अदा नहीं हो जातो तव तक किसी भो व्यक्ति 
को स्त्री नहीं मिल सकती । युत्र+ को स्त्री पहले से 
हो देखने को नहीं मिलनी । चोथी किप्त अदा करने 
के बाद वह स्त्री को पहलो हो बार देखता है। इसके 
बाद स्त्रो अपने पति के कुटुम्त्र की सद॒स्या हो जाती 
है। यदि शादो होने के पहले हो पति की रुत्यु 
हो जावे तो लड़की को पति के किसो भाई, चाचा, 
सम्बन्धी या कभी २ उसके पिता तक से विवाह 
करना पड़ता है । कोधोवा में तो स्त्री के छिए दिए 
जाने वाले इन १२५० पोण्ड को धन समझा जाता है। 
इनसे काफी रम्बो-चोड़ी ज़मींदारी खरीदी जा 
सकतो दे क्योंकि १० एकड़ जूमोन का मूल्य केवल 
२० पोण्ड होता है । १६ वर्ष को आयु से हो लड़का 
काम करना शुरू कर देता है, इसो समय से वह 
तथा उसका पिता स्त्री के छिग्रे घन एकत्रित करना 
शुरू कर देते हैं । कभी कभी ऐसा द्वोता है कि स्त्रियाँ 
प्राप्त करने के लिए ज़मीन बेंच कर धन इकट्ठा करना 
पड़ता है । 


भोद्रपंद ] 


विभिन्न देशोंपं पिलन ओर अभिवादनकी प्रथा 


विभिन्न देशों में पारस्परिक मिझन की प्रथा तथा 
उस अवसर पर व्यवहत किये जाने त्राड़े शब्दों के 
रूप में भी बहुत तिभिन्नता होती हे। एक ही देश 
और एफ ही सम्प्रदाय के दो विभिन्न व्यक्तियों में उम्र 
के ख्याल से वसो ही विभिन्नता आ जातो है। दिन्दू 
सम्प्रदाय में अब किसी वयोवृद्ध से मिलन होता है तो 
उनको प्रणाम करना पड़ता है ओर छोटे से भेंट करने 
पर उसे आशीर्वाद देना पड़ता है । भारतवरषके पश्चिमो 
भाग में छोग “जय-गोपाक' “राम राम' ओर नमस्ते 
आदि शब्दों का व्यवहार करते हैँ। मुसलमान लछोग 
“सलाम अलेकुम” 'अदाब-अरज़' कहकर मिलते हैं। 

अंग्रेज छोग 'शेक देन्ड' ( हस्त कम्पन ) करते 
हैं। मिलने बाले परस्पर गुड-मोनिज्ञ, गड-डे, गुड- 
इविनिंग ओर गुड-नॉइट कहते हुए मिलने ओर गुड- 
बाई का उच्चारण करते हुए पृथक होते हैं । इसी हस्त -- 
कम्पन द्वारा वे पारस्परिक सोहाद तथा सद्भाव प्रकेट 
करते हें । यदि विशेष आदर को जगह है तो व अपनी 
टोपी उतार लेते हैं । कोई कोई तो विशिष्ट आदर- 
प्रदृ्शन के लिए उलट भी लेते हैं । स्पेन के कृषकों को 
अभिवादन-प्रथा बड़ो विचित्र है। सब अपने पास 
रोटी के एक एक टुकड़े रक्खे रहते हैं। मिलने के 
अवसर पर वे उन्‍्हों टुकड़ों को दिखाकर मिलते हैं, 
पर उन टुकड़ों को लोग लेते नहीं । 

मलाया, ढैपलैन्ड, टसमानियां ( तथां और कई 
द्वोएों ) में लोन क्रमशः चुम्बन; आध्र/ण ओर नाक में 
नाक रगड़ कर मिल्धते हैं । फिलोपायन में दो व्यक्ति 


मिलते समय दोनों हाथ दोनों कानों पर रखते हुए 
एक पेर उठाकर प्र माभिवादन करते हें । 


रैड इन्डियन छोग मिठते समय अपना अपना 


सांवदेशिर्क 


[ ३३५ 





सिंगरट अदलछ बदल करते हें । इसो प्रथा से वे भपने 
प्रेम का विनियम किया करते हैं श्रह्म देश (बर्मा) के 
लोग मित्रों को मुलाकात पर प्रायः चुम्बन किया करते 
हैं । अप्रका को मूर जातियों में अभिवादन-प्रथा बड़ी 
रोचक, भयंकर और अछून है । किसो के प्रिलने पर 
लोग झट घोड़े पर चढ़कर भगाते हैं ओर उसकोओर 
रुथ्य करके पिस्तोछड्की खाली आवाज़ करते हैं। कोई 
अजनबी आदमो इस प्रणालो से डर कर भाग जाता 
है। जब उसे इसकी वास्तविकता का ज्ञान होता दे तो 
उसे बिना हँसी आये नहीं रहतो । अफीका के कई 
प्रान्तों में कन्धे का वस्र हटाकर ओर कई स्थानों में 
छाती का कपड़ा हटाकर प्रायः वहां के निवासो प्र मा- 
भिवादन किया करते हैं। मिश्र देश में छोग यह कई 
कर कि “आज धूप केसो है !” मिला करते हैं । फांस 
ओर बेलजियममें छोग टोपी उतारकर गाढ आर्लिगन 
करते हैं । वे दिउ खोलऋर मिला करते हें | एक लाडे 
मजदूर को भो देख टोपी उतार लेता दे ओर साथ ही 
गले मिलता है ।चीन देश की मिलने जुलने को कई 
निराढी प्रथाए' हैं। बष के प्रथम दिन भेंट होने 
पर लोग हाथ जोड़ते दे । ओर कुछ स( नोचा कर 
लेते हें । दूसरे समय तो टोपी से टोपी मिलाते हैं, पर 
उसे सिर से उतारते नहीं । रास्ता चलते समय्र सब 
लोग सिर पर टोपी पहिना करते हें । अगर घर पर 
कोई आगन्तुक आवे ओर घर वाले के सर पर टोपी 
न हो तो वह झट दोषी पहन लेता है--बादमें अतिथि 
मिलता है। वहां कुशढ पूछने की यह रीति है कि 
४आपने भात खाया दे ? आपका आमाशय तो ठीक 
देन!” 

जापान में घुटने देक कर मिलने की रीति है । सुना 
जाता दे कि तिव्वतमें जीभ निकार कर ओर एक पेर 
जमीन से उठाकर लोग साधारणत; अभिवादन किया 


करते हें । शायद एक हाथ को उड्डूलो भो दिलाते हैं । 
तिब्बत बाली बात कहां तक यथाथे है, कहा नहीं ज्ञा 
सकता कित्तु षहाँ की प्रणाली अति विचित्र है। 


३३५ ] 


सावदेशिके 


[ सितम्बर 





बतेमान जगत में गुलाम-प्रथा 


आज संसार में गुलमों को कुल संख्या ५० 
से ६० लाख बतलाई जाती है ' सो वष पहले 
यहा संख्या दुगुनी थी। इनमें वे गुलाम सम्सि- 
लित हैं जो कानूनन दूसरे को सम्पत्ति समझे 
जाते हैं ओर जो खरीदे बेचे जा सकते हैं। इनके 
अतिरिक्त लाखों ऐसे हैं जिनकी अवस्था बहुत 
कुछ इन गुलामों से मिलती जुलती है। बतम/न 
समय में चीन, ऐबैसीनिया, ऊखलाइवेरिया ओर 
कुछेक ऐसे क्षेत्र जिनमें गुत्तांमी; समाज का स्थिर 
अज्ञ बन चुको है, गुलामों पर आधिपत्य रखन- 
वाले प्रमुख देश हैं । इन देशों की ठीऋ-ठीक 
संख्या अप्राप्य है। प्रामाणिक आधांर पर कहा 
जा सकता है कि चोन में लगभग दो लाख गुलाम 
हैं। चीन में मुख्यतः छड़कियों की गुलामी है। 
मिं० सेल ब्राउन के कथनानुसार इस देश में 
दांसियों वा नोकरानियां के रूप में हर जगह 
लड़कियां खरीदी ओर बेची जाती हैं । सन्‌ १६३० 
० में प्रमुख चीनियों ओर मिश्नरियों के हत्ताक्षर 
युक्त एक अपील प्रकाशित हुईं थी। इस अपील 
के अनुसार साधारण श्रवस्थाओं में छोटी-छोटी 
लड़कियां शहरों में लाई जातो हैं ओर अन्य 
प्रान्तों में भी पहुँचाई जाती हैं और सैकड़ों की 
तादाद में बेची जाती हैं परन्तु दुष्काल आंदि 
आपत्तियों के समय में यह संख्या हज़ारों तक 
पहुँच जाती दे । श्रीमती डाइमन्ड ने प्रचारिका के 
रूप में ७० वर्ष तक काम किया था। उन्होंने 
एक पुस्तक लिखी है। वे अपनी पुस्तक में लिखती 
हैं कि भयहुर दुष्काल के समय में ४ हज़ार छोटी- 
छोटी लड़कियाँ राजधानी में बोरों में बन्द करके 
वाई ओर बेची गई थों । ० 

ऐबैसीनियां की समस्या कम भयकुर नहीं है। 
संसार में शायद कोई देश ऐसा न द्ोगा जहाँ 
शुलामी, समाज का ऐसा स्थिर अ|' हो जैसी 
ऐबेसीनिया में है | गुल्ञामों के धधपपक आधिपत्य 


के अतिरिक्त वहां दो ओर त्रुटियां हैं। पहली 
दासों के लिये श्राक्रमण करना और दूसरो दासों 
का व्यवस्ताय करना। नीग्रो प्रदेश में दारसों के 
लिये आक्रमण होते हैं, वहां दासों का अ्रग॒वां 
भी कियां जाता है । त्रिटिश गवर्नमश्ट की रिपोर्ट 
के अनुसार १६१३ ओर १६२७ के बीच में सूडान 
ओर कोीनियांकोलोनी में ऐव्रैसीनिया वालों ने 
१३६ हमले किये थे। पिछने साल भी ओर करे 
घटनाओं के समाचार प्राप्त हुए थे। इन हमलों के 
परिणाम स्वरूप सेकड़ों व्यक्ति मार डाले गये वा 
गुलाम बनाकर ले जाये गये थे। श्री मैक्सग्रही ने 
ऐवैसीनिया के दास-व्यवस्राथ पर एक पुस्तक 
लिखी है । उस पुरतक में वे लिखते हैं:-- 

“हसने एक जलूस को जाते हुए देखा। उस 
जलूस का चित्र खोंचने में शायद्‌ योग्य लेखनो 
भी समर्थ न हो सहे। क्‍या वे मनुष्य थे ! 
मुश्किल से ही कोई विश्वास करेगा । 

पुरुष ओर छ्लियां लगभग नगे थे, एक दूसरे 
से जंज़ीरों से बँवे थे। नंगे बच्चों का हाथ पकड़ 
था बंडलों की नाई पीठ पर लादे हुए ले जा रहे 
थे। अपने आपको कोचड़ में स खींच रहे थे 
ओर उनके मालिक पशुओं की तरह उन्हें हांक 
रहे थे । कभी वे दस सड़क के एक आर गिरते 
थे ओर कभी दूसरी ओर | दासों को गाड़ी को 
गुजरने में घंटों लगे। हमारा केम्प डाकुओों ओर 
उनके गुछामों से घिरा हुआ है। जोरों की 'वर्षा 
हो रही दे | परन्तु न उनको आश्रय लेने के लिये 
स्थान है, न खांनां है ओर न आंग है। जंजीरों के 
बजनेकी आवाज़ आँधेरे में कभी कभी सुन पड़ती है।” 

आक्रमणों में प्रप्त शुदं बहुत से गुलाम समुद्र 
पार अरब में बेचे जाते हैं। अरब में भी 
गुलाम प्रथा प्रचलित है । मका भो गुलामों को 
बड़ी मंडी है यहाँ मुख्यतः अफी ऋ। के मूल निवा- 
सियों ओर उत्तर पूठ्वे के उन व्यक्तियों की 
सप्लाई की जाती है जो पवित्र नगर के यात्रियों 
के झनुचरों में से बदहका लिए जाते हें । 


प्रो० सुधाकर एम० ए० 
मनन्‍त्री सार्वदेशिक सभा द्वारा लिखित पुस्तकें 
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बालक-बालिकाओ के लिये लिखो गई है ।।--)॥ एक प्रति का दाम है । 

आनन्दामृत्‌-ुस पुस्तक में लेखक ने ऐसे विषयों पर अपने हृदयादूगार प्रकट किये हैं जिन पर 
मनन करना सबके लिये आवश्यक हे। विचार उभारने वाले, उठाने वाले, तथा 
सदूमाग दिखाने वाले दे। कोमत ॥--) 

जीवनाग्रत्‌-छ्मारा घरेल् जोवन कंसे सुल्ली बन सकता है तथा पारिवारिक जीवन को सुखमय 
बनाने के लिये किन बातों का ध्यान में रखने को आवश्यकता द्वोतो है, इन सब 
विषयों पर इस पुस्तक में खूब विचार किया गया है | कोमत ।#) 

मने|विज्ञान-स पुस्तक के ढिप्रे लेखक को छपरा २०००) पारितोबिक के रूप में मिल चुके 
हैं। मंगलाप्रसाद पारितोषिक भो इच्त पुस्तक पर उनको प्राप्त हुआ था। मूल्य २) 
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पूज्य श्री नारापण स्वामी जी कृत 


| कर (६९ ३५ 
। >ल्विद्यार्था-जावन रहस्य६&५- 
है छपकर तय्यार हो गया दै। विद्यार्थियां के लिये यह पुस्तक परथ-प्रदर्शक का काम देगो। उन 
के जोवन को सब अवस्थाओं पर मार्मिक विचार प्रदरट किये गये हैं । जो बाठ $-बालिकाए' अपने 


जाय एय7णणएएण गण "पा /गयणययणय | शा 6५ ियओई बालन फाकाका- धक्का अमधाहाा-- पाधाकइक, वाकाकाक- वडक़एना- फाम्याक सहाय गहमाा- जिद अधिक, रमिक ,मी..ि.....पि....आ....अि.... किक, 


बहुमूल्य जावन को सचरित्रता के माग पर चडाना चाहते हूँ उनड्नो इज पुस्तक का पाठ अमरत्व का 
प्रदान करने वा सिद्ध दागा (मूल्य ॥-) 


मिलने का पता--१--कार्यालय सावेदेशिक सभा, नया बाजार देहलो । 
२--प्रबन्धक शारदा मन्दिर नं०१७ बारहखम्बा , रोद, नई देहली। 


नोट:-ये समस्त पुस्तकें दयानन्द निर्वाण अद्धं शताब्दों महात्खव के अवखर पर अजमेर में 
सावेदेशिक पुस्तक भण्ड।र! से भं। मिल सकेंगो। 
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ऋषि दयानन्द छृत अन्य ह 

ऋषि द्यानन्द कृत ग्रन्थों के प्रचारार्थ यहु असली मू० घन्मूं ७ 
संख्या में ये प्रन्थ एकत्र किये गए हैं और निश्वर्य | ( ९) संस्कार विधि बढ़िया कागज ॥) । $-) 

किया गया है कि पुस्तक विक्र ताओं को कश्ीशन उम्दा छपाई बड़ा आकार 


भी कुछ अधिक दिया जातबे। छोटे बड़े सभी प्रं्थ | | * ) ऋष्वेदादि भाष्षभूमिक' बढ़िया शॉ) १॥ 
अच्छे कागज पर बढ़े आकार में हैं। उनका मूल्य कागज उम्दा छपाई बड़ा आकार 
मर (८ ) व्यवद्यार भाँनु &)॥ #-) 


सहित विवरश इस अकारे है। हसके लगाने के (६ ) वेद विरुद्ध मत खण्डनमू._ +)॥ ») 


लिये शोध आडर भेजने चाहियें:-- (१०) शिक्षाषत्रो स्वान्नारायश मतर्ंडन >) +) 
भज्ली (१९) अनोच्बेन > )॥ 
(१) आवांभिंविनय |) .  )) (९७ अरब सर गत हैः“ हड 
५ (१३) गो करुणानिधि >>) >)। 
(२) काशी शास्त्राथ >>). )॥ 

कक शियार (१७) स्वीकार पत्रम्‌ ,आ )॥ 
(३) सत्यधर्म विचार ४0% (१५७) मद्षि का संक्षिप्त जीवन चरित्र )) ७) 

(४) पत्च महायज्ञ विधि >)॥। .  +) मय रंगीन चित्रों के 
(४) आर्योदश्य रतन माला )।. )॥ । (१६) दयानन्द ग्रन्थमाला दो जिल्दीं में ५). ३) 


ऋषि दयानन्द जन्मे शताब्दी संभा द्वारा प्रकाशित पुस्तकें 
(१ ) संस्कृत सत्याये प्रकाश-- 
यह महर्षि दयानन्द कृत हिन्दी सत्याथप्रकाश का संश्कृवानुवाद है। अनुवादक ग॒6कुल वृुन्दायम 
(सैथुरां) के संस्क्षत विभाग के मुख्याध्यापक श्री पणिडित शझ्डरदेव पाठक हैं। अनुवाद की भाषा मधुर 
एवं सरल है | मदर्षि का आशय ज्यों का त्यों प्रकट किया गया है। मूल्य २।) सजिर्द २॥) 
घञ हुआ मूल्य १४) ,, २) 
( २ ) प्राणायाम किपिं-- 
यह पुस्तक जिसमें शआाणायामे संम्बन्धों कठिन मे कठिन विधियों को सुगम बनाया गया है - 
श्री पूंज्यपाद १०८ श्री नारायण स्वामी जी महांराज द्वारा लिखी गई दे । प्रायायाम के प्रेमियों की एक 
बड़ो खोज तथा आवश्यकता इसके द्वारा पूरी हो सकतो है । मूल्य केवल -% घम हुआ मूल्य ॥। 
६ ३ ) द्य|नन्द लहरी-- 
इससें भगवान दयानन्द का स्तवन शिखरणी अ्रेर्तद्‌ सुन्दर ऊँस्‍्दँ सें किया गया है। प्रत्येक . 
'अुन्द के साथ भाषानुझद भी दियां गया है। पुस्तक के लेखक श्री पं० स्रेधात्ल जी कबिरत्न हैं। " 
मुल्य .)॥, पथ दुआ मूल्य--] 


४ आये पे पद्धतिः 


आंय्य जगत में एक से ही त्योहार मनाने तथा त्योहारों के सम्बन्ध में प्रण ज्ञान प्राप्त करा 
देनें के लिये इस पुस्तक की रखता क्री गई है। इस पश्तव॒क का प्रस्तोंक आय-परिवार में रखना आाव- 
श्यक है | मुल्य ॥।), घटा हुआ मूल्य ॥&) 


५ झआयखस्रम्ाज क्या है 
..._यद पुस्त% पं गद्जाप्रखाद जी उपाध्याय एम० ए०, प्रयाग, द्वारां लिखी गई है। इस पुस्तक में 

आयसभाज का संत्तिप्त इतिहास मौजूद है। संख्थाभों और आय॑ विद्वानों भादि के १६ चित्र हैं 
मूल्य ॥)), घटा हुआ मूल्य ॥) 
६ दश नियम व्याख्या - 

श्री पज्य स्वामी सत्यप्रकाश जी वैदिक यति द्वारा यह “दश नियम-व्याख्या” नाम की पुस्तक 
लिखी गई है। इसमें आंयंसमाज के द्स नियमों की विस्तृत तथा गवेषणापणर्ण व्याख्या की गई है । 
मूल्य ।), घटा हुआ मूल्य 5] 
७9. ओम्पत्पक्ष 

यह पुस्तक श्री स्वामी सत्य 4काश जी वैदिक यतो की लेखनी से लिखी गई है | भो३म्‌ परमात्मा 
की विस्तृत ठयाख्यां विद्यमान है | मूल्य ॥॥), घटा हुआ मूल्य ।#) 


< वैदिक सिद्धान्त+- 
इस पस्तक-में आये विद्वानों द्वारा लिखित भिन्न-भिन्न विषयों पर अत्युक्षम संग्रह है। मूल्य १) 
सज्िल्द १॥), घटा हुआ मूल्य ॥) सजिल्द १) 
9 (एण्ालीरां०प ०ए छा ०९५९ एा0॥088 ३-- 
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सार्वदेशिक सभा के पुस्तकालय की अन्य उत्तमोत्तम पुस्तकें 


(१) भारत माता का संदेश---लेखक--श्री भाई परमानन्द जी, मृल्य ॥), घटा हुआ सूं७ ।७-) 
पुस्तक में पूर्वीय और प्रश्चिमी सभ्यता, धम्म ( मज़हब ) और राजनीति आदि कतिपय विषयों 
पर गंभीरता पृथक विचार किया गया है । 


(२) ऋषि दयानन्द के मन्तव्यों पर तुलनात्मक विचार मू० ॥', घ० मू? ।£) लेखक--- 
श्री प॑० स्नातक धर्मदेव जी विद्या वांचस्पति-इस पुस्तक में क्रूषि दयानन्द के मन्तव्यों पर विद्वत्ता 
पूर्ण रोति से बहुत सुन्दर विचार किया गया है । 


(३) बवेदिक सन्ध्या रहस्य--लेखक--भी महात्मा नारायण स्वामीजी,सूल्य -)॥,घटा हुआ मू०-) 
इस पुस्तक में वैदिक सन्ध्या की बहुत रोचक, स्वोज पूर्ण, प्रामाणिक ओर वैज्ञानिक व्याख्या 
की गई है सन्ध्या के प्रेमियों ओर स्वाध्याय शील सज्जनों के सनन करने योग्य पुस्तक है। 


(४) आरोम्य दिगदशन--लेखक--शरी महात्मा गांधी, घपूल्य |-);घटा हुआ मूल्य )) शरीर-विज्ञान 


ओर स्वास्थ्य-रक्षा के सम्बन्ध में श्री महात्मा जी के स्वयं अनुभूत भ्रयोगों का संग्रह । पुस्तक 
झत्यन्त उपयोगी ओर पढ़ने योग्य है । 


(५) इज़हारे हकीकत--उद्‌ तथा हिन्दी संस्करण | लेखक--श्री छा० ज्ञानचन्दजी झआाय्य, देहली। 
महात्मा गांधी ने आय्य समाज ओर क्रूषि दयानन्द के मिशन और अन्थों के सम्बन्ध में जो 
आक्षेप किए थे इस पुस्तक में प्रामाणिक रीतिसे उनका खंडन किया गया है । पुस्तक की अन्यान्य 
विशेषताओं में से एक विशेषता यह है कि लेखक ने आलोचना करते हुए उस मान ओर लोक- 
प्रियता का पूरा ध्यान रक्खा है जिसके महात्मा जी अधिकारी हैं । पुस्तक में कोई भी खल ऐसा 
नहीं है जिससे महांत्मा जी के प्रति अवजशा का आभास द्वोता हो । पुस्तक स्थिर साहित्य में खान 
पाने योग्य है 


(६) योग रहस्य--लेखक--भी महात्मा नारायण स्वामी जी मद्दाराज, मुल्य ॥|), 


इस पुस्तक में योग के अनेक रहस्यों को प्रगट करते हुए उन विधियों को भी बतलाया गया है 
जिनसे कोई भी नया आदमी जिसे रुचि हो, योग के अभ्यासों को कर सकता है। भात्मिकोन्नति 
" के जिज्ञांसुओं को यह पुस्तक झवश्य पढ़नी चादिए । 


(७) यम पित परिचय--लेखक--श्री पं* प्रियरत्न जी आष” मूल्य.२) 
इस पुस्तक में 'यम ओर पिछ? प्रकरण वाले वेद मन्त्रों की विद्वत्ता पूर्ण व्याख्या की गई है | स्वा- 
ध्याय शील सज्जनों के पढ़ने भोर संग्रह करने योग्य अनुपम ग्रन्थ है । 


(८) दयानन्द सिद्धान्त भास्कर--सम्पादक--श्री कृष्णचन्द्र जी विरमानी, मूल्य १॥) 
पुस्तक की विशेषता यह है कि भिन्‍न भिन्‍न महत्व पूण| विषयों पर स्वामीजी मद्दाराजकी भिन्‍न २ 
: चुस्तकों ब पत्र व्यवहार तक में वर्णित संत को एक जगह संग्रह किया गया है। यह 
पुस्तक सम्पादक के लगभग ११ बष के कठिन परिश्रम का फल है | जिस किसी विषय में भी 


ऋषि दयानन्द की सम्मति जानना चाहो वही प्रकरण इस पुस्तक में देखलो । पुस्तक बहुत उप- 
योगो है । 


अ० मृ०. घ० मु० ० मू०. घ० मू० 
(६) बंगला अनुवाद आय्यसमोज ।) £) | (१७) भगवदगीता १)  ॥॥) 
(१०) शुद्ध बाल मनुस्मृति |>-) ।) | (१८) ईशोपनिषद्‌ ( ले» महात्मा- 
(६१) वर्ण व्यवस्था -) )॥ नारायण स्वामी जी >&) ४) 
(१२) जातीयता ।>) |) | (१६) केनोपनिषद्‌ >)॥ . »)॥ 
(१३) वेद में असित शब्द “2 ल्‍) (२०) कठोपनिषद्‌ >>). +)॥ 

». »$ २४ प्रति का १॥) १।) ४ 

(१७) शताब्दी ब॒तान्त १) ॥) (२१) टांच वेयरर १॥) १॥।) 
(१५) विरजानन्द विजय |) #) | (२३२) एणएशलाशिए 0- 
(१६) हिन्दू मुसलिम इत्तिहाददद,. )) . £) (ना०फबगानी ) .  )) 


पुस्तक मिलने का स्थायी पता-- 


कार्यालय सा्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 


श्रद्धानन्द बाज़ार देहली । 


नोट:--यह पुस्तकें दयानन्द निवाण अ्रद्ध शताब्दी महोत्सव के अवसर पर अजमेर में भी 
'सार्वेदेशिक पुस्तक भण्डार' आयंनगर शताब्दी मद्दोत्सव से मित्र सकेगी | 


श्री पं॑० प्रियरत नी आप कृत 


यम पितृ परिचय 


श्री पं० प्रिय रत्र जी आष वैदिक विद्वाम्‌ हैं। उन्होंने कई उपयोगी पुस्तकें लिखी हैं। पर्व 
पुस्तक उनके लगभग २ साल के कठिन परिश्रम का फल है। पुस्तक में यम और पिठ प्रकरण वाले वेद- 
मन्त्रों के विद्ता पूर्स अथ किये गए हैं । इन वेद-मन्त्रों में विविध उपयोगी विषयों का समावेश है। इक्ें 
से कुछेक इस प्रकार हैं:--- 

ईश्वर का रृष्टि कत्‌ त्व, सृष्टि क्रम, जीवबात्मा का नित्यत्व, पुनजन्‍्म, शरीर रचना, वैशक- 
शाखत्र, सूथ्ये विज्ञान, ज्योतिष आदि विद्या५ँ | 

ग्रन्थ अत्येक व्यक्ति के पढ़ने और व्यावहारिक जीवन में काम आने योग्य है। लाइमरेरियों के 
लिए अमूल्य रत्न है । आज ही खरीद कर लाभ रठाइए । 

पृष्ठ सं० ४०० से ऊपर । छपाई-सफाई उत्तम, कागज बढ़िया आकार-प्रकार आकर्षक । मूल्य 
लागत सात्र अजिल्द २) सजिल्द २॥) 


मिलने का पता--- | 
'सावदेशिक' कायोलय, बलिदान-भवन, देहली |. 
जीवन पथ अद्गत और प्राचीन योग मार्ग 


/ ” ये दोनों पुस्तक श्री० पं० प्रियग्त्न जी आर्ष वैदिक अनुसन्धान कर्ता आये सार्वेदेशिक सभा ने 
निर्त्नंणांद्ध शताब्दी के उपलक्ष में रची हें। दोनों पुस्तकों पर श्री० महात्मा नारायण स्वामी जी कौ 
भूमिकाएँ हैं। दूसरी पुस्तक ( योगमार्ग ) पर तो श्रो० प्रो० विश्वनाथ जी वेद महोपाध्याय गुरुकुछ कांगड़ी 
की अनुभूमिका ओर श्री० पं० ठाकुरदत्त जो शर्मा अमृतधारा छाहोर का प्राकथन भी है। पहली पुस्तक्त 
( ज्ञीवन पथ ) में मनुष्य की सांसारिक जीवन यात्रा को सफल बनाने के लिये वेयक्तिक, सामाजिक ओर 
धार्मिक आदि कतेव्यों तथा उपायों का अनुसन्धान पूवेक रोचक वणन किया दै। प्रत्येक मनुष्य के पढ़ने के 
योग्य दै। विद्यालयों में विद्यार्थियों को धम शिक्षा देने के छिये अत्यन्त उपयोगी है । दूसरी पुस्तक 
( योग मार्ग ) में मनुष्य के आध्यात्मिक जीवन को उत्तम उपासनामय बनाने के लिये योग के अद्भुत ओर 
प्राचीन अभ्यासों का अपूर्व ओर रोचक वर्णन है। सरलता से सेवन किये जाने वाले ओर शीघ्र फछदायक 
हैं १५४2००४आ7॥ ० एांगत का आविष्कार है। गन्धतन्मात्रा की सिद्धि से लेकर ब्रह्म समाधि तक का 
स्पष्ट वर्णन दै। स्वाध्यायी ईश्वर भक्त ओर अभ्यासी के काम की चीज है। दोनों पुस्तकें अठाईस पोण्ड 
एण्टिक पेपर पर मुन्द्र छपी हुई हैं--'जोवन पथ' प्रष्ट संख्या ११२, मूल्य ।--) योग मारे? पृष्ट संख्या ७२, 

४ पुम्तक मिलने का पता-- 
(१) सावदेशिक पुस्तकालय श्रद्धानन्द वलिदान भवन देहली 
सार्वदेशिक पुस्तक भ-डार आय्य नगर अद्ध शताब्दी महोत्सव, भजमेर । 
(२) झाश्य साहित्य मण्रत् लिप्रिरेद, अणपेर |... 
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| सार्वदेशिक सभा के प्रधाव की घोषणा 
। “-- १>+पशक १ +-- 
निवांण अरद्ध शताब्दी की यज्ञशाला श्री स्वामी दयानन्द जी की अस्थियों पर नहों 

बनाई गई । 


! 

|| 

) |. श्रीयुत महाशय गंगाराम जी डवाना नसीराबाद को संदेह हुआ था कि श्री 
। पदयानन्द निर्वाण अर्ध शताब्दी के अवसर पर बृहद यज्ञ करने के लिये जो यज्ञ- 
€ $ 
९४ 
९) 
४) 
ई ट 
$ हे 
4 3 
हि 
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५93... -4ग).. ८9... ०४... हि ३ ०... 480... अधिक. -#ी........73... ०. 
शक" जा आअकयत 8४०७०" जूक जूक “शक चाप" छ न्यक 


शढ 
्् 


» शाला बनाई गई है वह श्री स्वामी जी महाराज की अस्थियों पर बनाई गई है। इस 
| बात के निर्णय के लिये अजमेर में जाकर श्री प्रधान जी ने देखा तो प्रकट हुआ कि 
यज्ञगाला न केवल अस्थियों पर नहीं है किन्तु उस चबूतरे पर भी नहीं हे जिसके 
नीचे अस्थियों का दबा हुआ होना बतलाया जाता है। बल्कि यज्ञशाला चबूतरे के बढ़े 
हुए हिस्से पर है। इसलिये इसमें किसी प्रकार के सन्देह करने की जरूरत नहीं हे । 

१ 9 
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सावेदेशिक के नियम 


१ सावदेशिक प्रत्येक अंग्रेजी मास की १४ तारीख को प्रकाशित होता है। 

२ इसका वार्षिक मूल्य भारत के लिये २ रुपया, विदेश के लिए ५ शिलिन्न है। वी० पी० से मंगाने 
बालों को >-) इससे अधिक देने पड़ेगे। 

३ सावदेशिक का वर्ष मार्च मास से आरम्भ होता है, किन्तु वर्ष के किसी भो मास से कोई ग्राहक 
बन सकता है। क् 

४ पत्रादि लिखने समय आहकों को अपना नाम ओर पूरा पत्म तथा ग्राहक संख्या खूब साफ़ लिखना 
चाहिये । हर 

५ प्रत्येक ग्राहक के पास सा्वदेशिक बड़ी सावधानों से जैजा जाता है। यदि इस पर भी किसी 
के पास कोई संख्या मडोने के अन्त तक न पहुँचे, तो उन्हें पहले अपने डाकबर से पूल लेना 
चाहिये, फिर हमें लिखना चाहिये। वह संख्या उन के पास मेज दी जायगी । 


बम्बर्द आर्यसमाज का हातेहास 


महर्षि दयानंद जी स्थापित सववे प्रथम आयसमान बम्बई की स्थापना ओर काये 
आदि का आज तक का यथा साध्य विवरण, उपलब्ध ऐतिहासिक सामग्रीसे, २२ प्रधान 
२ भू० पृ० और वर्तमान कायकर्ताओं के सुन्दर फोटो ओर महर्षि दयानंद के तिरंगे 
फोटो सहित, आयसमाज बम्बई के भू० पू० प्रधान ओर ट्स्टी श्री० शेठ दामोदर सुन्दर- 
दास की कलम से गुजराती भाषा में लिखा गया है । आयसमाजियों के लिए यह आव- 
श्यक पुस्तक है | मूल्य समिलद रु० १॥); जिला जिल्‍द रु० १॥) टपाल महसूल अलग । 


प्राप्ति स्थान-- 


पुस्तकाध्यक्ष:--पुम्बई प्रदेश आर्य प्रतिनिधि सभा 
कार्यातलय--आयेसमाज 
स्टेशन रोद पोस्ट आणंद ( 8. 8. 85.) 


५४००) इनाम लीजिये 
महात्मा प्रदत्त श्वेतकुष्ठ ( सफेदी ) अद्भुत बनोषधि, है एक दिन मे आधा ओ' हेः दिन में 
पूर्ण आरोग्य । यदि सैकड़ों हकीमों, डाक्टरो, वैद्यो, विज्ञापन-द्ाताओं को दवा कर थक गए हैं शो 
इसे लगावें। बे फ़ायदा साबित करने पर ५००) इनाप्त, जिन्हें विश्वास न हो -) का टिकट छगाकर, 
प्रतिज्ञा-पत्र लिखालें | मृ० २) 
अखिल किशोरराम 


न॑ ७ पो० कतरी सराय (गया) 


अजित नील िलल विलय 5 कितना फिन। च ाक्‍ ााााांतंओ जार 333333-+-++-+4»+->ननकौब३--++न+ननन न 





व्ज अत २>मयकन-ब_न्‍म न नततन-क्‍+तत5 


सत्ता, साज्ञा, बढ़िया, सब्जी व फूल, फल का 


बीज बीज ओर गाछ हमसे मंगाइये । 


पता--मेहता डो० सो० वर्मा ब्रेगमपुर ( फ्टना ) 





अमान... नी रिननननमननिननीयनी+ नया 


पं० रघुनाथ प्रसाद पाठक--पब्लिशर के लिये भदावर प्रेस, खारी बावलो देहलो से छुपकर 
प्रकाशित हुआ । 
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वार्षिक मुल्य २) 


प्रो० सुधाकर पम० ए० 


स॒० सम्पादक--श्री रघुनाथ प्रसाद पाठक 


ससपादक-- 


विदेश से ५ शिलिंग 





एकप्रतिका %) 


विषय--सुची 


सं० विषय लेखक 


प्रृ० सं० 
(१) वद की शिक्ताएँ हक शक ३३७ 
(२) सम्पादकीय 
अजमेर अ्द्ध शताब्दी ** . 'शेक सभा १श्८ 
श्री रवामो शुद्धबोघ से *** ***.. ३8० 
श्री बी० जे० परेल कि ६09... 86 
(३) हवन में घी का प्रयोग लेखक--. ,<२ रांमजीनारायण 


डी० एस० स्रो० पी० एच० ढडी० ३७२ 
९ रु मेद्रिं 
(४) श्री मह्यानन्द निर्वाण अड् शताब्दी के प्रधान राजाधिरगाज श्री उम्मेदर्सिह जी 


शाहपुराधीश का अभिभाषण ३४५ 
( महात्मा गांधी का सन्देश ) ३४६ 
(४) अ० भा० महिला सम्मेलन अजमेर के प्रथम अधिवेशन की सभानेत्री 

आचार्य्या श्रीमती शन्नोदेवी जी का भाषण ३४६ 
(६). आय्ये महासम्मेलन के सभापति श्री आचाय रामदेव जी का अभिभाषण ३५२ 
( महामना श्री पं० सदनमोहन मालवीय जी का सन्देश ) ३४५७ 
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वेद की शिक्षाएँ | 


उद्वर्य तमसस्परि, ज्योतिष्पश्यन्त उत्तरम । 
दवं देवन्रा सूय्ये मगन्म ज्योतिरुत्तमम्‌ ॥ ऋग्वेद्‌० 
अर्थात्‌ ( वर्य ) हम सब ( तमसः परि ) अ्रन्धकार से परे ( उत्तरं ज्योति ) श्रेष्ठ आत्मिक ज्योति को 

( उत पश्यन्तः ) भली प्रकार देखते हुए / देव देवत्रा ) सूर्य्यादि देवों के भी प्रकाशक ( सूय्येम्‌ ) अन्धकार नवा- 
रक ( उत्तम ज्योति ) सवोत्क्ृष्ट परमेश्वर की ज्योति को ( अगन्म ) प्राप्त करें। प्रक्रृत अचेतन होने के कारण 
झन्‍्धकार मय अवस्था में है, उसके अन्दर दिन रात मग्न रहना अर्थात्‌ लौकिक विषयों का हर समय चिन्तन 
करते रहना, अपने को आध्यात्मिक अंधेरे के अन्दर रख़ना है । आत्मा चेतन होने के कारण एक विशेष ज्योति 
रखता है ' अ्रतः प्रकृति और उसके तत्वों से वने हुए इस शरीर के विचार से उठकर अनन्य* तत्त्व का चिन्तन 
करना चाहिए | और फिर ज्योतियों के आदि खोत सम्पूर्ण आत्मिक अन्धकार को दूर करने वाले भगवान का 
चिन्तन करना उचित है जिसकी ज्योति से ये सूच्य चन्द्रादि सब देव प्रकाशित होरहे हैं । 
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अजमेर अद्धंशताब्दी ओर 
सावदेशिक सभा 
--- ०६३४०--- 


८दयानन्द निर्वाण अद्धशताब्दी” आई और चली 
गई । जिस महोत्सव तथा महान समारोह को मनाने के 
लिये आय्ये जनता कई मास पूर्व से आतुर हो रही थी 
वह महोत्सव १४ से २१ अक्टूबर तक मनाया गया | 
उत्सवसे पूर्व की अवस्थाश्रोपर॑ विचार करनेसे तो इसकी 
सफलता ओशातीत प्रतीत होती है। देश के प्रायः 
सभी प्रान्तों से आर्य नर नारियों का अजमेर में उप- 
स्थित होना यह प्रकट करता है कि दयानन्द का राज्य 
जनता के हृदयों पर अद्भित है और सव॑ साधारण के 
मनमें ऋषि की अगाध भक्ति विद्यमान हे। ऋषि की 
भक्ति के इस अपूर्व प्रदशन से आये नेता यदि चाहें 
तो वैदिक धर्म प्रचार के लिये एक बड़ी भारी योजना 
तैय्यार कर सकते हैं ओर उसकी पूति के लिये आर्य 
जनता का निरन्तर सहयोग प्राप्त कर सकते हैं । 


इतने बड़े समारोह को मनाना कोई सहल काय्ये 
नथा। बड़े बड़े यज्ञों को कृतकाय्य बनाने के लिये 
झनेक कठिनाइयों को मेलना पड़ता है तथा अनेक 
असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। इस यज्ञ में 
भी ऐसा ही हुआ है। प्रबन्ध में त्रुटियां थीं, बहुत 
ञ्रुटियां थीं। इन त्रुटियों पर अब कई आर्य सज्न 
झादेप-पूर्ण लेख लिंख रहे हैं। हम उनके भावों से 


सार्वदेशिक 
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सहमत हैं। परन्तु हम पूछते हैं कि यह प्रबन्ध की 
त्रुटियां क्या सारे आय्य जगत की त्रुटियां न थीं ! 
हमारी सामूहिक त्रुटियां हमारे थज्षों में भी प्रकाशित 
होती हैं और उनकी जिम्मेवारी अन्त में जनता के सिर 
पर ही आती है । हमें इस बात की आवश्यकता है कि 
भविष्य में हम जनता के नैतिक आचरण की सीमा को 
ऊंचा बनावे ताकि हमारे बड़े २ यज्ञ ऐसी सफलता से 
समाप्त हों कि उनके प्रबन्ध के सम्बन्ध में किसी को 
कोई शिकायत न होने पावे । हम “आस्यंमित्र” के 
सम्पादक महोदय से भी यही प्रार्थना करते हैं कि अ्ड- 
शताब्दी की सफलता असफलता पर इसी दृष्टि से 
विचार करें तथा अपने पत्रके स्तस्भों को व्यथ के दोषा- 
रोपण के लिये प्रयग में न आने दे । 

हमें शताब्दी कमेटी के प्रमुष कार्य्यकर्ताओं को 
भीतर से देखने का सौभाग्य प्राप्त होता रहा है । उनके 
साथ काय्य करने का भी अवसर मिलता रहा है । हम 
आय जनता को अपने इस वैयक्तिक अनुभव के आधार 
पर विश्वास दिलाते हैं कि कायकर्ताश्रों ने अपनी ओर से 
शक्ति, समय तथा धन आदि किसी प्रकार के साधन के 
जुटाने में कमी नहीं की | दीघकालिक वर्षा की समात्ति 
के परचात्‌ उनको केवल दो सप्ताह ही इतने भारी प्रबंध 
को जुटाने के लिये मिल सके थे | तिस पर भी श्रीउज्य 
नारायणस्वासीजी महाराज तथा उनके साथ कार्य करो 
वालों ने दिन रात एक कर दिया ओर जैसे तेसे बना 
अद्धशताब्दी के महोत्सव को कृतकाय कर दिखलाया ! 


अद्ध शताब्दी के अवसर पर क्या हुआ और क्या न॑ 
हुआ इस पर बहुत कुछ कहा जा सकता है । झड़ 5४ 
ताब्दी के सात दिनों के प्रोग्राम में इतनी काययाही 
रक्‍्खी गई थी कि उस पर विस्तार पूवेक विचार करना 
अत्यन्त कठिन है । इसके लिये पाठकों को बुहद्‌ +पोर्द 


कातिक ] 


की प्रतीक्षा करनी आहिये। परन्तु शताब्दी की सबसे 
बड़ी महत्व पुण सफलता की ओर हम जनता का ध्यान 
खेंचे बिना नहीं रह सकते । और वह सफलता यह थी 
कि जनता मांत्र का ध्यान अपनी शिरोमणि “सावदेशिक 
सभा” की ओर शताडदी की प्रत्येक कायवाही में आकर्षित 
होरहा था। हम इसे झपूव सफलता समझते हैं | यह 
इस बात क। दिग्दिगन है कि भविष्य में आय समाज 
का संगठन दृठ नींव पर आश्रित रहेगा। सा्वदेशिक 
सभा संसार भर की श्रायं समाजों की शिरोमणि सभा 
है। उपकी अ.र देखना एक केन्द्र की ओर देखना है। 
उसके महत्व को सभरना संगठन के महत्व को 
समभना है । सावदेशिक सभा की हदृठता में संसार 
भर की आर्य समाज़ों की दृद़ता निहित है । 


यह सनन्‍्तोष ओर हणषे की बात थी कि शताब्दी के 
अवसर पर होने वाले सभी सम्मेलनों में सावंदेशिक 
सभा के निर्देशां को आइर की दृष्टि से दखा गया। 
प्रत्येक सम्मेलन ने अपने स्वीकृत प्रस्तावों को सावदेशिक 
सभा फी ओर प्रेषित किया ता।के शिरोमणि सभा अपनी 
स्वोकृति की श्रन्तिम छाप उन पर लगादे। संगठन शक्ति 
की इससे बढ़ कर और क्या सफलता हो सकती हे । 
इस सफलता पर हम आर्य जनता को बधाई देते हैं । 


सब्र सम्मेलनों का सरताज “आय सम्मेलन” था 

इप सम्मेलन की 'सार्वदेशिक सभा” ने विशेष रूप से 
आयोजना को । इसके लिये कई मास पूर्व एक विशेष 
प्ररनावली तैययार करके सब समाजों को भेजदी गई थी 
ओर उनकी गोषणा समाचार पत्रों हारा भी करदी गई 
थी । आयसमाज के भविष्य को उज्वल तथा प्रगतिशील 
बनाने के लिये जा परामर्श आय समाजों तथा आये 
द्ानों ने भेजे उन पर सावेदेशिक सभा की अन्तर 


सांवेदेशिक 
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सभाने गग्भीरता पूवक विचार किया। पूज्य श्रीनारायण 
स्वामीजी ने अपने अनथक परिश्रस से उन परामशो 
को एक नियमित रूप देकर सार्वदेशिक सभा की एक 
नेमित्तिक बैठक में पेश किया । वहां पर उनको प्रस्तावों 
के रूप में पेश करके पुनः गग्भीर विचार किया गया | 
सावेदे।क सभा द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव आर्य सम्मेलन 
की विषय निर्धारिणी कमेटी में पेश हुए । और वहां से 
परिमा'जत होकर आय सम्मेलन के खुल्ले इजलास में 
आयजनता ने उन पर अपनी स्वीकृति की अन्तिम छाप 
लगादी | यह अद्ध शताब्दी की दूसरी बड़ी सफलता 
है। अब आय सम्मेलन के प्रस्तावों को कार्य रूप में 
लाने का प्रयत्न सावदेशिक सभा द्वारा किया जावेगा। 
ज्यू' ज्यू” सावंदेशिक सभा का शासन इृठ होता जावेगा 
त्यू' व्यू आय समाजों में जीवन की मात्रा बढ़ती 
जावेगी । 


कप 


“सावेदेशिक सभा” के प्रधान तथा मन्‍्त्री मण्डल 
की थह हार्दिक इच्छा हे कि वे इस शीत ऋतु में 
सावदे शक सभा की उन्नति तथा उसके “विदेश प्रचार! 
को दृ बनाने के लिये पूरा उद्योग करं | इसी अछह्ू में 
आप अमेरिका मं वेदिक धम प्रचार की सूचनाश्रों को 
पढ़गे । उस भ्रचार को दृढ़ तथा चिरस्थायी बनाने के 
लिये पृज्य प्रधान नारायण स्वामीजी ने सवत्र अपील 
प्रकाशित की है | हमें इस बात की पूर्ण आशा है कि 
आये जनता तथा हिन्दु जनता उस अपील का हादिक 
स्वागत करेगी और सावदेशिक सभा को इस योग्य 
बना देगी कि वह अपने विदेश प्रचार के काय को 
सफलता तथा इढ़ता पृव क कर सके । 








३४० ] 


सावदेशिक 


| नेयम्बर 








अाभ्टामालातत क्म्माध 5, :क्ररणपद जात सास तक 
हा कलनमुक्आा जअआफ़ाच्छाण चफुकसानसंयाहार सखिजर 


श्री स्वामी शुद्धयोध तीथ जी 


महाविद्यालय ज्ञालापुर के आचार्य श्री पूज्य स्वामी 
शुद्धबोध तीर्थ जी के देहावसान के समाचार से हमारा 
हृदय टूक टूक हो गया है । आचाय जी की आयु ७२ 
वर्ष से अधिक थी। उन्होंने आयंसमाज को संस्कृत 
के सबसे ज़्यादा विद्वान दिये । स्वामीजी चुपचाप कत्तंव्य 
बुद्धि से काम करनेवाले व्यक्तियों में से एक थे। जिस 
समय स्वगोाय श्री स्वामी श्रद्धाननद जी ने कांगड़ी में 
गुरुलल की म्थापना की उस समय आचाय॑ 
जी ( श्री पं० गद्जादत्तनी ) उनके साथ थे और 
बरसों गुरुकुल के आचाय रहे | स्वर्गीय श्री पं० भीम- 
सेन जी, स्वर्गीय पं० पद्मसिहजी शर्मा, पं० नरदेवजी 
शास्त्री सरीखे आयसमाज के संस्कृत के बिट्वानों को 
श्री आचाय जी के चरणों में वैदकर अ्रध्ययन करने का 
सौभाग्य आ्राप्त हो चुका है। आज पं० जी के 'शष्यों 
प्रशिष्यों की संख्या सैकड़ों पर पहुँच चुकी है । 
निस्सन्देह श्री आचाय जी की आर्यसमाज के प्रति यह 
सेवा निस्वाथ और उच्च है और यह योग शानदार है । 
आचाय जी के निधन से सचमुच झाय॑समाज की बडी 
ज्ति हुईं है ओर इस क्षति की पूति असम्भव नहीं तो 
कठिन अवश्य है ।--परमात्मा दिवंगत आत्मा को शक्ति 
प्रदान करे । 


६७०५ २ असल २ + ८४ मा त->व्कटद, अत अन्भ जा 50.5 2. 
5 रक 3 जमे 


श्री वी० जे० पटेल 

जन्म सन्‌ १८७२ ३०, मृत्यु सन्‌ १९३३ ३० 

श्री विद्दल भाई जेवर भाई ( वी० जे० ) पटेल 
के म्त्यु का समाचार बड़े दुःख के साथ सुना जायगा। 
श्री पटेल के निधन से भारतवष अपने एक योग्य राज- 
नैतिक नेता से वंचित होगया, ऐसे आड़े समय में 
जब कि देश की संकटापनन और अ्रनिश्चित राजनेतिक 
स्थिति में डसठे सहयोग और पथ-प्रद्शन की देश को 
अत्यन्त आवश्यकता थी। इसे हम देश का दुभ्भोग्य ही 
समझते हैं । 


ड्रटररा सा अभान्‍तकतात का 





श्री प्टेल का सार्वजनिक जीवन मुख्यतया राज- 
नेतिक जेत्र में शुरू हुआ और उसी छेत्र में उस जीवन 
का अन्त हुआ । इस जीवन की शुद्धता और महत्ता 
का अनुभव देश को, संसार के लोगों को बस्वई 
कोंसिल, बम्बई कापोरेशन एवं लेजिस्लैेटिव असेग्ब॒लीमें 
हुआ और अच्छी तरह से हुआ। उनके व्यक्तिगत 
जीवन में साहस, दृढ़ता, निर्भीकता, प्रवल इच्छा शक्ति 
ओर प्रत्युत्पन्नमात ( ?7९४९॥०९ एा ॥ग॥0 ) 
आदि सद्‌गुण कूट कूट कर भरे थे और इन्हीं गुणों ने 
उनके सावजनिक जीवन .को प्रकाशमान कर दिया था। 

मान्य पटेल लेजिस्लेटिव असेम्बली के प्रथम निर्वा- 
चित भारतीय अध्यक्ष थे। अध्यक्ष की विशेषताएं 
कौशल ( |80८। *, दृढ़ता ( [।7॥656 ) और 
निष्पक्षता ( १॥7]87'00/॥7॥7 ४7 ) होती हैं । 
उसके कर्तव्यों में से एक कर्तव्य यह भी है कि वह 
सभा में ब्यवस्था बनाये रक्खे और देखे कि उसके 
आसन का सम्मान सुरक्षित है या नहीं? उसकी 
मुख्य योग्यता यह हं।नी चाहिये कि वह व्यघस्था तथा 
कायक्रम सम्बन्धी समस्त प्रश्नों का तत्काल इहल्ष करने 
में समथ हो | श्री वी० जे० पटेल में उपयुक्त सभी 
विशेषताएँ, योग्यताएँ और कत्तंब्य पालन की क्षमता 
थी | विकट परिस्थितियों में, घोर संघर्ष में, सभापति 
क॑ आसन के गोरव की जिस निर्भीकता और योग्यता 
से उन्होंने रक्षा की असेग्बली के इतिहास के 
चमकते हुये पृष्ठ, इस बात के ज्वल्लस्त प्रमाण हैं। 
मान्य पटेल ने उस आखन पर बैठ कर अपने 
विरोधियों और विशेषतः ब्रिटिश गवनमेंढ के हृदय 
पर अपनी योग्यता और प्रतिभा की मुहर कगादी थी। 
ओर दिखला दिया था कि जो लोग भारतवासियों 
को उनकी अ्रयोग्यता के आधार पर किन्हीं भी स्वत्वों 
या उत्तरदायित्व पूण कार्यों को सौंपने का बहाना करते 
हैं उनके बहाने निरसार हैं ओर केवल उनकी दूषित 
और कपट-पुण नीति के द्योतक हैं। यदि माननीय 
पटेल किसी स्वतम्त्न राष्ट्र के नागरिक होते तो हमारा 


विश्वास है कि उन्हें राष्ट्रपति के उच्चासन पर बैठने का 
सोभाग्य प्राप्त होता । 


कांतिक ] 


सा्षदेशिकं 


[ ३७१ 





जिस समय देश में राजनैतिक संग्राम दिडा था, 
ओर देश कुर्वानियों का तराज़ा कर रहा था, श्री पटेल 
शिमला के उच्च शिखर से, असेग्बनी के उच्च आसन 
से उतरे और संग्राम में जूक कर श्रपनी उद्दात्त देश 
भक्ति का परिचय दिया | शीघ्र ही गवनमेंट की श्र 
से जेल का उन्हें पुरःकरार दिया गया । उस समय उस 
महामना ने जो शब्द कहे थे वह इतिदास में स्वर्णाक्षरों 
में लिखे जाने योग्य हैं। उन्होंने कहा था-- 

[ ॥8ए76 200 ॥70ए [0९?0'+26 भाते ?लशा- 
हांता अर्थात्‌ मुझे पंशन तथा “उच्च पदवी' मिल 
गई ।? स्वतन्त्र देशों में पालियामेन्ट के स्पीकर को 
अवसर प्राप्त करने पर पेंशन दी जाती है। परन्तु 
गुलाम देश का राष्ट्रपति स्वदेश सेवा के अपराध में जेल 
से सम्मानित किया गया । श्रस्तु -- 

जेल में उनका स्वास्थ्य ख़राब हुआ ओर उन्हें 
उसके सुधार के लिए विदेश की यात्रा करनी पड़ी । 
भारत का हित उनके लिए उनके स्वास्थ्य से सर्वस्व से 
ऊपर था, इसी शुभ भावना से प्रेरित होकर, अ्रस्वस्थ 
रहते हुए भी उन्होंने अमेरिका, आयलेंण्ड आदि में 
परिभ्रमण किया, ओर उन देशों के सामने भारतीय 
समस्या को- उसझे वास्तविक रूप में प्रस्तुत किया 
और अम और कपढ पुण प्रोपेगेण्डा पर आश्रित ग़लत- 
फ़हमियों को दूर करते हुए उन देशों की सहानुभूति 





चा जज" एइश रे 
कर १7 


को अपने प्यारे भारतवष की ओर खेंचने का यत्न 
किया | 'घ हे वे अपने यत्न में खूब सफल हुए। 
क्या एक बूढ़े, गोगी, देशभक्त वीर का अपने देश के प्रति 
यह कम महत्व पूणु योग है ? अमेरिका में बड़े बड़े 
राज कमंचारियों की ओर से उनका जो स्वागत हुआ 
वह अभूतपूर्व था और एक विदेशी लेखक के शब्दों में 
'ऐसा शानदार स्वागत भारत के अन्य किसी नेता का 
नहीं हुआ | अपने इस नर रत्न के स्वागत पर भारतवष 
उचित रीति से अभिमान कर सकता है । 

आस्टिया के वियना नगर में २२ श्रक्टूबर सन्‌ 
१६३३ को वे हमसे सदैव के लिए जुदा होगए । मरते 
समय उन्होंने यह सन्देश दिया था कि-- 

“मेरे सब देश वासियों तथा भारत और दुनियाँ- 
भर के मेरे सब मित्रों को मेरा आशीर्वाद । मरने से 
पहले में भारतीय स्वतन्त्रता की शीक्र प्राप्ति के लिए 
भगवान से प्रार्थना करता हूँ ।” 

यह प्रन्देश बी० जे० पटेल जेसे भारतमाता के 
करमयोगो, यशस्वी, त्यागी और प्रतिभाशाली सपूत के 
सवथा अनुरूप ही है । 


परमात्मा द्विंगत आत्मा को शान्ति और देशवा- 
सियों, उनके परिवार वालों, मित्रों और प्रशंसकों को 
इस महती हानि को सहने की ढमता प्रदान करें। 
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हु 


22 अ ०००० कं ०० धन मम प८ की 2-3 0222 ०2: कं ०-०० न ०० -न कट जम अं 222० 2024 23 80020 0%-:3 3007० ०००० ०-०० ९०००० ० कं >> ७०००० ८३ जन लत * 5 


|  पपा5 ॥06#7 0559 "न्‍फ्तद् ४8055” 
[|| का 

] ( वेदार्थभ्रकाश ) 

| इस पुस्तक में श्री राजेन्द्र कृंषणकुमार आचाये मोगा कालिज तथा उनके सहायक श्री रत्नलाल 


[] जी व रमेशचन्द्र जी ने प्राथना मन्त्र, स्वस्तिवाचन, शान्तिप्रकरण, आय्य भिवनय, ऋगवेद, यजु्वे द, साम- 
| बेद्‌ तथा संध्या के मन्त्रों का सरल, सारगभित अंग्रेज़ी भाषा में अनुवाद किया है। यह पुस्तक वैदिकधम 
| के महत्व को दुर्शाने के लिये पाश्रात्यों के हाथ में निस्संकोच दी जा सकती हे। इस से वैदिक धममम प्रचार 
[| में बड़ी सहायता मिलेगी। श्रमेरिका में भी इसको कुछ प्रतियां भेजी मर्यी हैं + इसकी भूमिका श्री पूज्य 
[| नारायण स्वामीजी ने लिखी है तथा डी० एम०, मोगा कालिज से ३ रुफ्या चार झाना में सिल सकती है । 
!; 


पस्सि भमह्डहलब्सलकछ्नधसप्लकऊनस्छनसस्‍हड छल ह्डन5 
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हर ] 


सा्वंदेशिक 


_ नर्व॑म्बर 


हवन मे घी का प्रयोग 


[ ले०--श्री डा० रामजीनारायण , ५९८, !?॥. ''. ( 0४४४ ) ] 
जा चच्य--2 ># ौ्-+ 


कई सज्न हवन पर वैज्ञानिक आक्तेप किया 
करते हैं । उन आढ्पों के निराकरण के लिये 
हमने श्रो डाक्टर रामजीनारायण 2, 50., !2॥, 0, 
( (४७॥0७८ 0० ) से प्राथना की थी । आप पञ्ञाब के 
एक प्रसिद्द वैज्ञानिक हैं । आपके हवन के सम्बन्ध में 
विचार नीचे दिये जाते हैं । आशा है इन विचारों से 
हवन सम्बन्धी बहुत से भ्रम दूर हो जावेंगे । 
--सम्पादक 
गत्‌ दयाननद्‌ अद्शताब्दी के अवसर पर मन्त्री 
सावदेशिक सभा ने मेरे विचार जानने के लिये अपने 
एक मित्र का एक पत्र दिया--जिसमें हवन की उप- 
योगिता पर सन्देह किया गया था। नहीं नहीं, हवन 
से होने वाली हानि पर प्रकाश डाला गया था, और 
आम्रह किया कि एक छोटे से लेख में अपने विचार 
लिखकर उनकी सेवा में भेजदू" | यह लेख मन्त्री महो- 
दय की झाज्ञापालन का फजञ्नस्वरूप हे | 
उस पत्र का हवन सम्बन्धी भाग इस प्रकार हे-- 
“मेरे एक सम्बन्धी हैं जिनका हवन पर विश्वास नहीं 
है। बह कहते हैं कि घी में ९३ प्रतिशतक | 778॥68- 
॥॥ और ७0७)॥॥07, ३६ | ]"0]0ए 
झौर ८ |, !77|090५ए77॥ है। इन चीजों के जलने 
से (8790 त6डांव&, १४७४०" ए5७[00प' 
और कई अन्य गैसिज़ बनती हैं जो स्वास्थ्य के लिये 
ल्ञाभदायक नहीं हैं | वह यह भी कहते हैं कि "8- 
09&777॥ ॥7]03/77]6 झोर [0|९४॥ करीब 


करीय इसी मात्रा में कई तेलों में भो होती हैं भोर 


यह भाप बनकर उड़ नहीं सकतीं और न॒ इनमें हवा 
शुद्ध करने की ही ताकत है। 
आप कृपया वहां अद्धंशताबदी पर आये हुये 
विद्वानों से यह मालूम करें कि घी का अग्नि कुण्ड में 
(॥०॥॥८ ॥।।४ क्‍या परिवतन होता है जिससे कि 
में उनकी शड्ढा दूर कर सकू ।”” 
इस नोट का उद्देश्य फेवल डपरोक्त शंका का 
यथा सम्भव निवारण करना है। यह बात स्पष्ट हे कि 
वेज्ञानिक रूप से अभी तक हवत पर कुछ भी अनु- 
सन्धान नहीं हुआ । आज़ आये समाज को बने हुये 
पचास वर्ष से अधिक होगये, परन्तु इस ओर किसी 
का ध्यान नहीं गया। क्‍या यह आयेसमाज के लिये 
गौरव की बात है ? अतः किसी यथोचित (५5७७॥) 
ज्ञान के अधाव में केतत्न कल्पना ( जिसका आधार 
विज्ञान के जाने हुये सिद्धान्त है ) द्वारा ही इस प्रश्न 
पर विचार किया जा सकता है । 
उपरोक्त जेख में हवन विरोधी महाशय ने जो 
घी का विश्लेशण दिया है वह प्राय: ठीक ही हे। 
भिन्‍न २ विश्लेषणकारों ने इन द्वब्यों के लिये कुछ 
भिन्‍न शंकाएं दी हैं परन्तु इनसे मुख्य आज्षप में कोई 
झन्तर नहीं पड़ता । 
आक्ष प यह है कि 80698/]॥, "[0&)- 
8॥, ।॥७०]९॥ झौर .।४00७५४॥॥ के जलने 
से (900 वी' )४।(७, ४४.५९७' ४५४|)()॥॥ 


और कई अन्य गैसिज़ बनती हैं जो कि स्वास्थ्य के लिये 
कोई लाभदायक नहीं। मनुष्य तथा भ्राणिमात्र के 
लिये ( बनस्पती के अतिरिक्त ) फेत्रल ():४४९०॥ ही 


कार्तिक ] 


एक ऐसी है जो कि ( »'2९८|ए ) सीधे तौर पर 
उपयोगी है । अ्रन्य गेसिज्ञ जो कि हवा में मिली रहती 
हैं 0760]9 रीति से ही लाभकारी है जैसा कि 
"0'020। का बढ़ा लाभ यह हे कि (१) वह 
वायु में ()४५४०९॥ को पतला कर देती है अन्यथा वह 
लाभ के स्थान में हानिकारक ही सिद्ध होती और 
(२) वनस्पति के लिये जिसे हम पीछे से खाते हैं 
77/000॥ इत्यादि बनाने में सहायक होती है। इसी 
प्रकार ()::7/)07 00506 जहां हमारे लिये 
हानिकारक है वहां वनस्पति के लिये जीवन आधार 
है| जलवाष्य ( '४४८९७ ए४]१०४० ) जब तक वह 
वायुमण्डल के बहुत अधिक भाग में उपस्थित न हो 
किसी के लिये भी हानिकारक नहीं वरन आवश्यक है | 
आत्ेय थद है कि (५५ 00॥ 00 ६ 06 और 0 ।॥॥६०।" 
ए0]0 )7" के अतिररिक्त और कई अन्य गेसिजञ 
बनती हैं जो कि स्वास्थ्यके लिये लाभदायक नहीं । इस 
आक्तेप में तभी बैल होता जब कि यह बतलाया जाता 
कि वह अन्य गैंसिज़् कौन २ सी हैं। निःसन्देह कई 
गैसिज़ बनती होंगी परन्तु उनको जाने (00॥[।[६ ) 
बिना यह कहना कि यह लाभदायक नहीं युक्ति युक्त 
नटीं । जब बनस्पति उत्पन्न तेल जलाये जाते हैं तो 
बड़ी कड़वी और सड़ान्द वाली गेस उत्पन्न होती हे 
जिसे #.९।'( !एं। कहते हैं | यह अवश्य हानिकारक 
है। पःन्तु हवन में उत्पन्न गैसिज़ में इसकी दुर्गनध नहीं 
होती | भ्रतः यह थी के हवन की विधि अनुसार जलाये 
जाते पर उत्पन्न नरीं >ोती । यह मी नहीं भूलना 
चाहिये कि हवन में केवल घी ही नही जलाया जाता। 
सामग्री के जलाने से जो गैसिज्ञ पेदः होती है वह घी 


के जलाने से पेदा हुई गेसिज़ के रूप को (शआाशा।'९& 
770080९४ ७॥ द्वारा बिल्कुल बंदल सक्ती है । घी के 
द्वारा उत्पन्न गैसिज्ञ में दवा को शुद्ध करने की ताकत 


सावदेशिक 


[ ३४७३ 





भले ही न हो (पूरे २ विश्लेषण के अभाव में यह 
मानना भी उचित न होगा ) पर अ्रन्य चीजों के जलने 
से उपयोगी गेसिज़ पेदा हो सक्ती है-जैसा कि खांड के 
जलाने से ?07778] १0९॥ए०१० का पैदा होना जो- 
कि वायु को हानिकारक कृमियों ( 330॥८7४४७ ) से 
पवित्र कर सकता है । घी के उपरोक्त भाग किचित हवन 
के ताप (['९॥[00"8 07) पर वाष्य बनकर न उड़ 
सके परन्तु वह बहुत नन्हे नन्हे कण बनकर हवन से 
उत्पन्न अन्य गैसों द्ारा लेबर वायु- 
मण्डल में फेल सक्ते हैं जहां वह इन गेंसों को # 0- 
8070 कर अधिक समय तक वायु सण्डल को पवित्र 
करने का काम कः सकते हैं अथवा वर्षा के निमित्त 
[)380 [007/020०७ का काम दे सक्ते हैं। कई तेलों 
के हवा में (05४१20९॥ के सम्पक से जलने पर कई 
ए.)७ी6 ६208, #जएव7/0९चफ0प8 0 
20)&॥९, 009]९0॥७ और #&7"077&/#0 
8८।४८४ उत्पन्न होते हैं । एक विशेष भागको उल्लंइन 
करनेपर इनमें से कई एक प्राणियों के लिये हानकर हो 
सक्ते हैं । परन्तु जब तक हम यह २>॥ांणशं।शेए न 
जानलें कि यह हानिकर पदाथ घी के जलने से अवश्य 
पैदा होते हैं और हानिकारक मात्रा में पेदा होते हैं 
केवल अनुमान कर लेना ही कि यह या तो हानिकारक 
हैं या कोई लाभदायक नहीं युक्ति संगत नहीं। हवन 
कुन्ड में घो एक विशेष रीति से जलाया जाता है। 
सम्भव है कि इस रीति से जलने पर जो पदाथ उत्पन्न 
हों वह उनसे सवथा भिन्‍न 7 जो क रस क्रिया भवन 
में अन्य रीति से जलाने पर उत्पन्न होते हैं । 

हम ऊपर कह आये हैं कि (४ 90॥ ([0500९ 
स्वास्थ के लिये ))।/०2।)/ लाभदायक नहीं। 
परन्तु इससे इन्कार नहीं होसकता कि यदि संसारमें यह 


३४3 ] 








गेस न होती ठो किसी प्रकार का जीवन नहीं रह सक्ता 


था, यहांतक कि बनस्पति भी जीवित नहीं रह सकती । 
केवल जल और (५॥7७))०॥ 005%[0 06 को ही लेकर 


पेढ़ भर पौदे खांड, तेल, प्रोटीन इत्यादि वस्तुओं को 
बनाते हैं जिन पर कि मनुष्य, पशु तथा अन्य प्राणियों 
का जीवन रद्द सकता है | वायु मंडल में ('0/॥00॥ 
00500 केवल ३ प्रति शतक की मात्रा में विद्य- 
मान है यदि यह मात्रा दुगनी हो जाये तो'पोदों 


की उपरोक्त पदार्थ बनाने की शक्ति--जिसे बनस्पति 
शास्त्र विशारद्‌ 2]0008ए7॥]6छ७ॉ8 या 2४ ४व॥- 


7)]9&0700 कहते हैं --सवा गुना हो जाती है और 


बदम्बर 





/$ प्रति शतक (0७70० 00ग्रांत० स्वास्थ के 
लिये हानिकारक नही | यदि हम यह मानलें कि हवन 
द्वाथ ( 8।9०॥ 005।०७ की मात्रा दुगनी होजाती 
है तो लाभ ही लाभ है । 

अन्त में हम यह फिर कह देना उचित समभते हैं 
कि यह विचार विज्ञ।नमूलक परन्तु काल्पनिक हैं । जब 
तक हवन पर वैज्ञानिक अनुसन्धान नहीं किया जाता 
आधुनिक शिक्षित समाज को इसके लाभ स्वीकार करने 
में आपत्ति बनी ही रहेगी । 


'वीरमबनर-रत्कामका. 5) ४७७एांआ 


२+ए++छ53 स्व ६७+ व ६4-६२ ६६७ सऊ-सव3 ६9:पव-६७३-०७८०-८+ एक इिइबकइक् ६३००९ ६३ एक 2 ६३ ६३६८७ 


स्वर्गीय श्री १०८ स्वामी शुद्धबोध तीथ जी का जीवन-चरित्र 


स्वगीय श्री १०८ स्वामी शुद्धबोध तीर्थ जी सवथा 
लोकेषणा से दर भागने वाले व्यक्ति थे । वह जिस 
प्रकार चुपचाप कत्तव्य-बुद्धि से गीर्वाण वाणी व संस्कृत- 
विद्या के समुद्धार में सर्वात्सना संलग्न थे, वह उनकी 
४० वष की तपश्चर्या से विदित ही है। आयंसमाज में 
इस विषय में जितना ठोस काय स्वामी जी ने किया 
कदाचित ही किसी ने किया हो । 

उनके शक्त व भक्त शिष्य जनों का आम्रह है कि 
उनका सुन्दर जीवन-चरित्र लिखकर प्रकाशित किया 
जाये । अनेक कायो' की व्यग्रता के कारण मुझे इतना 
अवकाश कहां कि में इस काम में जुदूँ । तथापि, य्था- 
वसर मैंने इस काये यों एस क ने का सबत्प क 
लिया हे । 


एक भक्त द शक्त फिष्य वे गर>-मुद्रृण व >काशन 


का सब भार अपने ऊपर ले लिया है। अब मैं आय्य 
विद्वानों से निम्नलिखित सहायता चाहता हूं तद्थ कृतज्ञ 
हँगा--- 
स्वर्गीय स्वामी जी के विषय में -- 
१--अपने अनुभव, संस्कृत अथवा हिन्दी में 
जैसी रुचि हो । 
२-- कोई कविता संस्कृत अथवा हिन्दी में । 
३--को शुभ परामश । 
स्वामी जी क शिष्यों में से जो कोई अपना ब्लाक 
अपने व्यय से बनवा?र भेजंगे उत्तका चित्र इस जीवन- 


सा द्रमछपसनगा | 


नरदेरर २,«त्री, :दतीथ 
महाविद्यालय ज्वालाएर | 


स्लिप्लह्ॉप्िस नसस-सलब्सडिसि क-ज्नाए्डस्‍स्सनसलध्लझलप्त5<5गसस के ८० -. ८. नल... ल्‍सी न किसे प्लस ४ पिला स्स चल 





कार्तिक ] 





सावदेशिक 
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श्रामदयानन्द निरवांण-अद्धंशताब्दी महोत्सव के प्रधान 
राजाधिराज श्री उम्मेद्सिहजी शाहपुराधीश 


का 


ग्रभिभाषण 


५» िद्वें<० ०८ 


पूज्य महात्मागण, बहिनों और भाइयों ! 

श्रीमहयानन्द निर्वाण अद्ध शताब्दी सभा की ओर 
से में इस विशाल मण्डप में न केवल भारत के भिन्न- 
भिन्न प्रान्तों से ही प्रत्युत अन्य ,देशदेशान्तर से आये 
हुए आप सब का द्वादिक स्वागत करता हूँ. तथा स्वों 
ने जो दूर २ स्थानों से आने की कठिनाइयां और असु- 
विधाएँ सहन करते हुए यद्दाँ आकर ऋषि के प्रति अपना 
क्रगाघ भक्ति व श्रद्धा का परिचय दिया हैं उसके लिये 
घधाई देता दूँ । 

प्रत्येक हृतिहास जाननेवाला यह जानता है कि 
राजस्थान भर उसमें इस नगर ( अजयमेरु ) का, 
केन्द्रीय स्थान होने के कारण ऐतिहापिक महत्व क्या 
है इसलिये इस सम्बन्ध में में विशेष न कहकर केवल 
इतना ही सकेत कर देना ,पर्याप्त समभता ढ्ँ कि यहाँ 
की प्राचीन वीरता की कद्दानी पुस्तकों में नहीं प्रत्युत 
राजपूताने के पत्थरों, चद्मनों ओर लोगों के हृदयों पर 
अक्वित हो चुकी हे । 

सम्भव था कि हम उस प्राचीन ऐतिहासिक महत्व 


को भूल जाते, परन्तु नवयुग के विधाता ऋषि दयाननद 
ने अपने जीवन के अन्तिम समय को यहां पर परोप- 


काराथ बिताकर हमारे हृदयों में इस नगर के प्रति पुनः 
भक्तिभाव उत्पन्न कर दिये। अब उनकी उत्तराधिका- 
रिणी श्रीमती परोपकारिणी सभा का, जिसकी स्थापना 
ऋषि ने स्वयं अपने कर-कमलों से की, केन्द्र कार्यालय 
तथा ऋषि दयाननद्‌ के ग्रन्थों को देश देशान्तर में 
पहुंचानेवात्वा वैदिक यन्त्रालय व पुस्तकालय यहां ही 


है, प्राकृतिक दृष्टि से यद्द जेसा कुछ है वह आपके 
सम्मुख है मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। ऋषि 


दयाननद के प्रादुर्भाव के पूर्व देश की धामिक दशा का 
वर्णन यदि थोड़े शब्दों मे कहना हो तो मेरे खुयाल॑ 
से यों कह सकते हैं कि अस्तव्यस्त दशा थी। धरम के 
नाम पर ऐसे २ नुशंस कृत्य होते थे कि आज उनका 
स्मरण करके रोमाज्च होता है। एक ओर विध- 
वाएँ व झनाथ 'त्राहि माम्र! पुकारते उनकी ओर कान 
देनेवाला काई नहीं था, धनवान्‌ लोग राग रग व खेल 
तमाशे और कर्िपत ईश्वर की पूजा के नाम पर हज़ारों 
लाखों रुपये पानी की तरह बहा रहे थे, ता दूसरी ओर 
लं।ग अनमेल ववादह करके गाह॑स्थ जीवन को, जिसे 
स्व तुल्य कहा गया है, महा पणित व दुःखदायी 
नरक बना रहे थे । 


न्‍-रनरसमयसओ पट काा८ -स००कमनह22>७रका >>, 
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अवोध बालक व बालिकाओं को ज़बदं॑स्ती पिता 
व माता बनाने के लिये उस समय वाध्य किया जाता 
था जब कि उनके खेलने कूदने या विद्योपा्जन का समय 
होता था जिसका अवश्यम्भावी व दुःखदाई परिणाम 
यह होता था कि वह खिलनेवाली कली बिना यौवन 
प्राप्त किये सदा के लिये कुम्हला जाती थी | 

बाल बह्मचारी, लंगोटधारी योगीराज द्यानन्द 
कश्साध्य रोगी श्रा्थ जाति की दयनीय दशा को देखकर 
अत्यन्त बेचेन हो गये। अह- 
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केवल पाठ करने के लिये हैं। कोई-कोई पश्चिमी विद्वान 
इन्हें गडरियों के गीत बताते, ऋषि दयाननद्‌ के भाष्यने 
उन सबको दूर कर॑ दिया, अब प्राचीनता के प्चपाती 
उनमें प्राचीनता और नवीनता के प्रेमी उनमें नवीनता 
देखते हैं, क्योंकि सत्य प्राचीन से प्राचीन और नवीन 
से नवीन है | वेद सत्य विद्या है और सत्य तीन काल 
में एक रस रहता है। देश काल अथवा अवस्था से 
उसमें विकार नहीं होता, टसकी उपयो'गगता सृष्टि के 


नि । ० के रे पे 

श इसके उत्थान की चिन्ता महात्मा गांधी का सन्देश है और आगे भी रहेगी, केवल 
में रहने लगे। गहरे खोज के । लि कि हमारे अज्ञान के का ण अमर हो 
पश्चात्‌ वह इस निश्चय पर पहुंचे । गया था। ऋषि दयाननन्‍्द 

५ । बर्धा। १७ अक्टूबर अं ले कद 20 8 कक 
कि बेद जा ईश्वरीय ज्ञान हे ै )$ आवरण हटा दिया ओर सत्य 
और परमात्मा ने आदि;सश्ि में 4 ऋषि 52, हिन्दू धर्म के बहुत * स्वरूप प्रकट कर दिया जिसका 
मनुष्य-मात्र के कल्याण के लिये ।क्‍ हो बड़े सुधारकों में से एक थे। उन्हों # स्वाभाविक परिणाम यह है कि 
प्रदान किया है उनसे विमुख ) ने वैदिक स्वाध्याय के लिये हिन्दुओं वेद के महत्व को लोग अब 
हो जाने के कारण जाति की ( में उत्साह उत्पन्न किया । अन्य । समभने लंग गये । ऋषि 
हीन दशा हुई है ओर आ+ पुनः कुरीतियों के साथ उन्होंने “अरप्रश्यता' । दयानन्द #े जीवन का मुख्य 


उसी के अवलग्बन से उद्धार हो ै 
सकता है, परन्तु उच्चट महीधर 
झादि के वेदों पर ऐसे भाष्य हो रहे थे जो सन्‍्मागे में ले 
जाने की अपेरा गत में डाल देने को अधिक सहायक 
हो रहे थे। इसलिये वेदों का शुद्ध, सरल, सुसन्जत 
भाष्य किया और यह निश्चय किया कि “वेद का पढ़ना 
पढ़ाना सुनना सुनाना आयो' का परम धर्म हे ।” 

वेद के सम्बन्ध में लोगों की जो अनेक भावनाएँ 
हो रही थीं, काई इसे फंवल कर्म-काण्ड परक बतलाते, 
कितने ही कहते थे बहुत पुराने समय के धम-अन्थ हैं 
झब इनकी आवश्यकता नहीं, फिर ऐसे भी लोग थे 
जो कहते थे कि वेद का झथं ही नहीं हो सकता थे तो 


का निर्भयता पूषक विरोध किया । 
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$ जत्तय संसार में वेद-प्रचार हारा 
स्थायी शान्ति स्थापन क ना था 
तदनुसार उन्होंने अवैदिक कृत्योंका खण्डन तथा सन्मार्ग 
प्रदर्शन के लिये सुप्रसिद्ध ग्रन्थ सत्याथ प्रकाश की रचना 
फरके साहित्यक और व्याख्यानों हारा मौखिक प्रचार 
किया भौर यह कार्य निरन्तर चलता रहे इस विचार से 
झायसमाजों की स्थापना की झोर उसके सामने 
'कृणवन्तोविश्वमायंम्‌” का ध्येय रख दिया। 

प्रसन्‍नता का विषय हे कि ऋषि दयाननन्‍द के 
पश्चात्‌ आयंसमाज में पं० गुरुदत्तजी, प॑० लेखरामजी, 
स्वामी दुशनानन्दजी तथा स्वामी श्रद्धानन्दजी कई जा- 
ज्वल्यमान सितारे चमके ओर पेदिक सश्चाई के विस्तार 


फाविक ] 


में अपने जीवन तक को स्यौछावर कर ऋषि-भक्ति का 
बड़ा ही सुन्दर उदाहरंण उपस्थित किया। ऋषि की 
तपश्चर्या तथा उन सबके अनथक परिश्रम का परिणाम 
यह हुआ कि आज संसार के प्रायः सभी प्रसिद्ध देशों 
में आयेसमाज विद्यमान है, केवल इतना ही नहीं, 
प्रत्युत प्रत्यक्ष वा अप्रत्यच्च किसी न किसी रूप में संसार 
का प्रत्येक विह्ान ऋषि दयानन्द प्रदर्शित सच्चाई के 
सामने नतमस्तक हो रहा है । सच तो यह है कि ऋषि 
दयाननद और उनके द्वारा प्रवतित आयंसमाज ने सारे 
संसार में धामिक क्रानित का श्रीगणेश कर दिया है, 
झाज जो सब जगहों पर धांमिक सभा सुसाइटियां 
दिखाई पड़ती हैं उनका अस्तित्व अब से ४०-६० वर्ष 
पू्वे कहां था ? ऋषि दयानन्द व आयंसमाज ने उन 
सब को, जो तानम चदर सो रहे थे, जगा दिया, अब 
से कुछ वर्ष पूंव जो लोग “'ख्री शूद्रो नाधीयताम”' के 
कहने वाले थे, श्राज़ उनके द्वारा कई बड़ी बड़ी ख्री- 
शिक्षा की संस्थायं संचालित हो रही हैं, इसे ही कहते 
हैँ जादू वह जो सर पर चढ़ बोले, इन थोड़े दिनों में 
ही आयेसमाज ने क्या शिक्षा और क्या धामिक सुधार 
के क्षेत्र में बहुत कुछ सफल प्रयत्न किया है, परन्तु यह 
हमारा सारा प्रयत्न नगरों में ही अधिकतर सीमित रहा 
है, ओर देश का वास्तविक रूप ग्रामों में है, भारत में 
ग्रामों की संख्या भी अधिक है इसलिये अब आर्य- 
समाज को झपनी शक्ति आ्रामों में घामिक प्रचार कार्य 
में लगानी चाहिये, जब तक आमीणों में, जो बेचारे 
अभी घोर अ्रविद्या अंधकार में फंसे हुये हैं, हमारा प्रचार 
सफल नहीं होता तब तक यह समभना चाहिये कि 
हमने अमी कुछ नहीं किया । 

आययंसमाज की आधार शिला वेद है, किसी व्यक्ति 
विशेष पर यह निर्भर नहीं है और वेद सदा सत्य ज्ञान 


सा्वदेशिक 
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है और सारे संथार का कल्याण ज्ञान और केवल ज्ञान 
से होता है इसलिये वेद-ज्ञान को संसार भर में फेलाना 
हमारा कर्तव्य है, सारा संसार ज्ञान का इच्छुक है, 
खेद है कि जहाँ अन्य धर्म-ग्रन्थों के कई सो भाषाओं 
में अनुवाद हो चुके हैं वहां हम अभी वेदों को हिन्दी 
के अतिरिक्त, जहाँ तक मुझे ज्ञान हे, फिसी भी अन्य 
भाषा में नहीं कर सके, जब तक वेद-ज्ञान का सन्देश 
साहित्यिक या मोखिक किसी प्रकार लोगों के पास न 
पहुँचे तब तक “क्ृण्वन्तो विश्वमाय्यंम”” केवल आदर्श 
रूप में ही रहेगा । 


एक बात इसी सम्बन्ध में मुझे कहनी है वह यह 
है कि वैदिक धर्म कोई सम्प्रदाय नहीं, यह तो विश्व- 
धर्म है इसलिये हमें विशाल हृदय से सब मनुष्य मात्र 
का आय्येत्व गुण के कारण स्वागत करना चाहिये, कोई 
व्यक्ति चाहे वह ईसाई, मुसलमान, बौद्ध, जैन कोई भी 
क्यों न हो यदि वह चरित्र की दृष्टि से श्रेष्ठ हे ... वह 
हमारी दृष्टि में भी, चाहे वह आयसमाज का रजिस्टर्ड 
मेम्बर न हो, श्रेष्ठ हे और आर्य है, इस भावना को 
अधिक उदारंता से मेरे खयाल में वरतने की 
आवश्यकता है । 


आयथंसमाज श्रभी तक तकंप्रधान रहा है । यह में 
मानता हूँ कि तक बड़ी आवश्यक वस्तु है, परन्तु आज 
बढ़ते बढ़ते तक इतना बढ़ गया है कि मुझे भय है कि 
नवयुतवकों का अधिक भाग नास्तिकता के समोप न बढ़ 
जावे, हमें बड़ी सावधानी से इस बढ़ते हुए रोग की 
चिकित्सा करनी चाहिये, ऋषि दयाननद ने हमें जो मार्ग 
प्रदर्शित किया है, इसका हमें ध्यान रखना चाहिये, 
विचार स्वातन्त्रय आवश्यक है और हम में से प्रत्येक 
को अधिकार है कि सिद्धान्तों की आलोचना करें परन्तु 
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उस समय यह अवश्य ध्यान में रखना चहिये कि हम 
में से हरएक दयानन्द नहीं है । 

मुझे यह प्रकट करते हुये बड़ी प्रसन्‍नता होती है 
कि जहां मेरे पृज्य स्वगंयासी पिता राजाधिराज सर 
नाहरसिहजी को पूज्य स्वामीजी के चरणों में बेठ कर 
योगसूत्र आदि की शिक्षा प्राप्त करने का छुअवसर प्राप्त 
हुआ था वहाँ मुझे भी उस समय उनका प्रेम प्राप्त 
करने का सौभाग्य उपलब्ध हुआ । 


मेरे पूज्य पिताजी जिकर किया करते थे कि पहिले 
पहल जब रवामीजी महाराज के दर्शन उन्हें चित्तोड़ में 
हुये उस समय उनके हृदय में धम्म॑-जिज्ञासा प्रबल हो 
रही थी और वे ऐसे ही किसी महापुरुष की तलाश में 
थे जो उनको सन्‍्तुष्ट कर सके, अतः वे स्वामीजी महा- 
राज के दशन करते ही उघर आकर्षित हो गये और 
बढ़ी श्रद्धा से मिलने के उपरान्त शाहपुरा पधारने के 
लिये आमन्त्रित किया । आय्यंसमाज व वेदिक-धर्म्म तो 
हमारा वंशपरम्परागत धम्मं है महषि ने उसी को दुहरा 
कर पुनः विशेष रूप से जागृत किया ' 

अन्त में में परम प्रभु परमात्मा से प्राथना करता 
हूँ कि आयजन प्रेम-पूवक आपस में मिलते हुये ऋषि 
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दयानन्द प्रदर्शित वेद-माग का स्वयं अनुकरण करने 
सथा इस प्रकार संसार के सामने उच्च आदश रखकर 
वैदिक-धम प्रचार करते हुये अपना जीवन सफल बनाने 
में समथ होवें तथा आज ऋषि द्यानन्द्‌ की निर्वाण- 
अद्धशताब्दी मनाने में संलग्न हम लोग भविष्य के लिये 
आर्येसमाज व वैदिक-धम का प्रचार और भी अधिक 
वेग से होवे इसके लिये तन, मन, धन, से कटिबद्ध 
होजावें । संसार हमारी ओर अखें लगाये देख रहा 
है बहुतसे लोगों की बड़ी २ आशायें इम लोगों पर 
और खास कर नवयुवकों पर लगी हुई हैं । 

ईश्वर करे हस पुण करने के योग्य होसकें, हस 
महोत्सव पर आप बड़े २ विद्वान आर्य सज्जन भाग 
लेने के लिये यहां उपरिथत हैं, इंश्वर करे आपके 
निश्चय इतिहास में वही सफलता प्राप्त कर जो बौदू- 
धग्म के सम्मेलनों के निश्चयों को प्राप्त हुये थे । 

शन्त में में यद्ट निवेदन करदू' कि संसार शक्ति- 
संगठन, सहयोग का पुजारी है | इन्हीं के आधार पर 
हमारा भावी दा्य्यक्रम का निश्चय होना चाहिये, 
परमपिता परमात्मा आपको बल दे कि आप अपने 
जीवन के द्वारा वैदिक-धम को देश देशान्तरों और दीप 
द्वीपान्तरों में फेला दें । 


न्-+ & -+++ 


! कत्तेग्य पालन कीजिये 

| 'सावेदेशिक” समस्त आयेजगत की शिरोमणि सभा-सावदेशिक आये प्रतिनिधि 
]] सभाका सुख पत्र है । प्रत्येक आय, आये परिवार तथा आयसमाज का कत्तन्य हैं कि 
) बह उसका स्वयं ग्राहक बने और दूसरों को भी ग्राहक बनाए। किसी आर्य परिवार 
] और समाजको बिना सावेदेशिक को पढ़े हुए न रहना चाहिए।। साबंदेशिक के प्रचारमें 
_ सहायता और सहयोग प्रदान करना प्रत्येक आय का कर्तव्य है। 
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आधिल भारतवर्षीय आप्ये महिला सम्मेलन अजमेर के 


प्रथम अधिवेशन की सभानेत्री 


आदचाय्यों श्रीमती शन्नोदेवीजी का भाषण 


--->न्मन्न् कि 2 शत 


झसतो मासद्‌ गमय तमसो मा ज्योतिगमय 

र॒त्योमा अम्तं गमयति 
माननीय माताओं और बहिनो ! 

मुझे अखिल भारतवर्षीय आरय महिला-सम्मेलन 
के रचयिताओं ने इस सम्मेलन की सभानेत्री बनाकर 
बढ़ा गौरव प्रदान किया है । अतः में उनकी बड़ी 
कृतज्ञ हूँ । यदि घह इस काय्थ के लिये मुझ से अधिक 
योग्य व्यक्ति को चुनते तो और भी कहीं उचित होता 
किन्तु अपनी प्रिय मातुभूमि तथा आय्यजगत्‌ की 
तुच्छु सेविका की अवस्था में में समझती हूँ कि हर 
एक व्यक्ति को अपना कत्तव्य जो उसको सौंपा गया 
हो पूरा करना चाहिये । 

मेरे मत में ऋषि दयाननर निर्वाण अधशताब्दी के 
झवसर पर श्रजमेर नगर में इस सम्मेलन को करने से 
हमें नया जीवन प्राप्त होगा । अजमेर अपने सुन्दर 
प्राकृतिक रश्य एवं आनासागर के लिये दो विख्यात 
नहीं, परन्तु यह राजपूताने के प्रसिछ नगरों में से है 
और इतिहास इस बात का साछी है कि यहां वी 
महिलाओं ने भारतीय ख्रीत्व को आदृश दृष्टांत प्रदान 
किया है । 


प्रिय बहिनो ! श्रजमेर स्त्रियों के लिये धामिक 
स्थान है क्योंकि मह'ष दयानन्दजी खत्री-जाति के खच्चे 


सहायक तथा पश्मम्दृशक को यहीं ५० वष पद़िले 


निवाण प्राप्त हुआ । यह स्वाभाविक ही था कि महि- 
लायें देश के सब विभागों से महर्षि की प्रिय स्खृति 
का आदर सत्कार प्रदान फरने के लिये एकत्र होकर 
श्रद्धा के पुष्य चढ़ाये और साथ ही ख्लीजगत्‌ की भूली 
भटकी एक ख्री जो स्वामी द्यानन्दजी के समय से पूथ 
रुत्यु का कारण हुई, उसका सब मिलकर आ्रायश्वित 
कर, जिस घोर पाप का ध्यान करने मात्र से ही रागटे 
खड़े हो जाते हैं और लज्जा से शिर नत हो जाता है, 
चित्त विद्चिप्त हं।ता है कि आय्य इतिहास की पंक्तियों 
में यह बात चिरस्थायी रहेगी कि जिस बाति के पुन- 
रुत्यथान में रवामीजी के जीवन का विशेष भाग खा 
वही उनकी प्राण घातित्रा हुई | इस पाप का प्रायश्रवित 
महषि से उपकृत जाति उनके आरम्भ किये गये कास्य 
कफो अधिक बल से पूरा करके हो कर सकती है । 

मनुष्य महिला-ख्री, मनुष्य के दो पक्ष-स््री-पुरुष, क्योंकि 
सामाजिक जीव है, समाज से भिन्न उसकी सत्तां-महत्त 
का कुछ भी भाव मात्र मूल्य नहीं, अतएब समाज की 
सेवा समाज का हिताहित हो मनुष्य की ऊचाई 
नीचाई की झसोटी है। जन-समाज के कल्याण की 
मात्रा, कल्याण का परिमाण ही मनुष्यों के कर्मा' की 
कसौरी है | संसार में कम ही कर्ज है । जिस कम से 
जनसमाज की हानि होती है, वही पाप और अधम 
है । मनुष्य की पहचान उसके कम हैं। खी-पक्ष और 
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पुरुष पक्ष दोनों में कुछ प्राकृत भेद है। हस भेदके 
कारण दोनों के काय और काय क्षेत्र में भी कुछ अन्तर 
है। पर दोनों के काय समाज सेवा के दो अझ्ज हैं। 
उनमें परस्पर विरोध नहीं, सहयोग है । स्त्री-पुरुष 
परस्पर एक दूसरे के सहायक और सेवक एवं एक 
दूसरे के अधीन हैं। मनुष्यों की सामाजिकता का 
झाधार गृहस्थ है और गृहस्थका आधार ख्री; अतएव 
स्त्री से ही सारी सामाजिकता है | स्त्री, समाज को 
बना-बिगाड॒ सकती है | समाज की रीतिनीति और 
प्रथा परम्परा, सर्यादा और भाषा पर सत्रीका ही विशेष 
झधिकार होता है। स्नी, समाज को कितनी और 
कैसी सेवा कर सकती है, उसकी सेवा के मांग में क्‍या 
क्या विध्न हैं, क्‍यों हैं, इन्हें केसे दूर किया जा सकता 
हैं? इन सब प्रश्नों पर विचार करना ही महिला 
सम्मेलन १ काय है । 


समाज या संसार को भ्रच्छी सन्‍्तान द्वारा भ्रच्छे 
नागरिक देना समाज या संसार की बड़ी भारी सेवा 
करना है । समाज परिवारों से और परिवार व्यक्तियों 
से बनता है । ऐसी कोनसी बात है, जो परिवार सेवा 
से सम्बन्ध नहीं रखती ? परिवार को सवंथा स्वस्थ 
सुखी और आनन्दित रखना समाज को स्वस्थ सुखी 
और झआनन्दित रखना है। जब स्त्री के इतने बड़े 
दायित्व हैं, तब उसका कायक् त्र कितना बड़ा होगा, 
इसका अनुमान सहज ही में हो सकता है। मनुष्य 
के सभी घामिक, गाजनीतिक कार्य समाज के लिये हैं। 
अतएव ये भी स्त्री की कायसीमा के अन्तगत हैं। 
कोई महिला चाहे, उसे सुविधा ओर अ्रवसर एवं 
योग्यता हो, तो वह देश की राजनीति में भी भाग 


ले सकती है। कभी प्रत्यक्ष ओर कभी परोक्ष रूप से 


स्त्रियाँ राजनीति में भाग लेती ही हैं। ग्रृदकाय का 
भार अत्यन्त कशष्टप्रद जटिल और कभी कभी कुटिल भी 
हो जाता है। पुरुष को उसे वहन करने में सुविधा 
नहीं है । ख्री, प्रष की अपेद्षा अधिक सहनशीला 
होने से अवसर और स्थिति की श्रनुकूलता प्राप्त करने 
की क्षमता रखती है । 


मनुष्य से समाज और समाज से मनुष्य बनता है। 
पर इन दोनों को बनानेवाली स्त्री हे । स्त्री की भली- 
बुरी अवस्था समाज की भली-बुरी अवस्था की सूचिका 
है । स्त्री के स्नेह. सत्सक्ञ और शुभ प्रेरणा के बिना 
कोई ध्यक्ति पवित्र जीवन ध्यतीत नहीं कर सकता, न 
बलवान हो सकता है । किन्तु अब ऐसी स्त्री हैं कहां ! 
हम अपने आदश को भूलकर पथ-भ्रष्ट हो गई हैं। 
पश्चिम का अन्धानुकरण ही हमारी शिक्षा दीक्षा और 
सभ्यता का प्रमाण समझा जाने लगा है। हमारी 
शिक्षा न सच्ची हे न सप्ती । सास-बहू-देवरानी-जिठानी 
के कुटुम्ब-कलह ने हमारी पारिवारिक सुखशान्ति का 
उन्मूलन कर दिया है । एक दूसरी की निन्दा ईपों द्ंष 
के अतिरिक्त मारी बातचीत में और कुछ नहीं होता । 
हो भी कैसे ? इनके अतिरिक्त हमें कुछ आता भी तो 
नहीं है। कुछ भी हो सत्री का काय्य-छेत्र बहुत ही 
विस्तीर्ण है। मानवसमाज में उसे सर्वव्यापक ही सम- 
भना चाहिये । 


समाज-छुधार ओर शिक्षु-शिक्षा 
तो स्त्री के ही विषय हैं। समाज की सीमा तो 
अत्यन्त विस्तृत हे । 
विदेशी सामान के त्याग और चर्खे के अनुराग से 
वे देश की आथिक और राजनीतिक अवस्था को भी 
सुधार क्र उन्नत कर रूकती हैं। विदेशी भाषा के दासों 


कांतिक ] 





को वे अपनी भाषा का पाठ पढ़ा सकती हैं। विदेशी 
भाषा के बढ़ते चढ़ते विष को उतारने का मंत्र उन्हें ही 
आता है। कुछ लोग स्त्री स्वांतन्त्रय के विरोधी हैं। 
इमें अपने आचरण की उच्चता से उनका भ्रम ओर 
विरोध दूर करना होगा । स्वतन्त्रता को भोगना सम्भा- 
लना आचरण की दृढ़ता पर निर्भर है। दुश्चरित्र जन 
स्वतन्त्र होकर समाज के सर्वनाश के अतिरिक्त और क्या 
करेंगे ? चटक मटक की अनेक व्यर्थ विदेशी वस्तुओं ने 
हमें सुग्ध कर विल्लासी बना डाला है इससे हमारो 
निधनता और पराधीनता दोनों दिन प्रति दिन बढ़ती 
जाती हैं। हमारी श्र प्रियता हमें डुबा रही है । 
हमारी शक्ति घट रही है और तृष्णा बढ़ रही. है। इसलिये 
नित्य कई आश्य-महिलाये विधमियों के जाल में फंस 
जाती हैं हम अपनी शत्रु स्वयं हैं। सासु बन कर हम ही 
सिल्ञक ( दहेज ) लेने पर अड़॒ जाती हैं। और माँ 


बनकर स्वयं अपनी कन्या को बूढ़े ओर सपल्लीक पुरुष 
को व्याह देती हैं। कन्या होने पर हमीं को अधिक 


शोक टोता है। अपनी आवश्यकता की पूति के कारण 
हमीं अपने पुरुषों को नौकरो को गुलामी मे फंसाती हैं, 
छुआछूत को हमने ही बांध रखा है--अपना रखा है। 
वैदिकघम के प्रचारमें भी हमने पांव बहुत पीछे रखा है । 
पुरुषों के आय्य होने पर भी घरों में बही पूजा-पाठ 
आादू, घत, माड़ा फूकी चला करते हैं। आ्राय्येसमाज 
की गाड़ी ने भी दूसरे पहिये की कुछ उपेक्षा सी करके 
एक से ही चलने का यत्र किया,जिसका परिणाम आज 
दैश के कोने कोने में क्या हो रंहा है। यह बात भी 
सब पर भली भ्रकार प्रकट है कि देश, जाति, समाज 
ओर व्यक्तियों को जब जब स्त्रियों ने उभारने की ठान 
क्ली तब तब उद्धर दुए बिना नहों रहा। इस समय 
की भायम-जगत्‌ की दीन-हीन अ्रवस्थाकों देख कर किसे 


संवंदेशिक 


| ३५९ 





कष्ट नहीं होता । आपस की कलह के शिकार हो रहे 
हैं। पदाधिकार की लालसा से अन्ध हुए लोग 
वैदिक सिद्धान्तो पर स्थापित की हुईं संस्थाओं को मठ 
बनाने का यत्र कर रहे है। ऐसे समय में अपने क्तव्य 
को पहचानने वाली सत्री जाति को उचित है कि अपने 
सामने कोई ऐसा कायक्रम रखे जिससे न केवल ख्री- 
जाति का ही सुधार हो, अपितु आय्य-जगत्‌ में फिर से 
नये जीवन का सच्चार हो । यों तो प्रायः महिला-सम्से - 
लगन, महिला परिषद्‌ तथा महिला-कान्फ़रेन्स जगह जगह 
हुआ ही करती है। उनसे जनता को कोई वास्तविक 
लाभ नहीं होता धन की बर्बादी और शक्ति का दुरुप- 
योग ही होता है | इन्दी सब बातों को विचार करके 
ही अखिल भारतवर्षीय महिला सम्मेलन के संयोजकों 
ने इस सम्मेलन को द्याननर निर्वाण अधशताडदी के 
अवसर पर रखा है । इसको सफल बनाना आप सब 
बहिनों के श्रधीन है। अधिवेशन की सफल्ना अच्छे 
प्रस्त।वों को पढ़ देने ओर बव्याख्यानों को सुन लेने में 
नहीं, भ्रपितु इस शुभ अवसर पर जो कुछ काय-क्रम 
निश्चित किया जाये उसे देश के कोने कोने में अमल्ी 
जामा पहनाया जाये । हर स्थानकी स्त्रियाँ यहाँ से नया 
जीवन लेकर जाय॑ और लोटने पर अपने अपने नगर में 
सुधार की दुन्दभी बजावें। आपका अधिक समय न 
लेकर कतिपय आवश्यक विचार जिन्हें में जात्युत्थान के 
साधन समभती हूं,थोड़े थोड़े शब्दोंमें वणन करती हूँ । 


१--समस्त ख्री समाजों का संगठन एक श्री 
सावदेशिक सभा द्वारा | 


जिस सभा का काम सत्री समाज सुभार पर 
विचार कर समाज की कुरीतियों को दूर करने तथा 
शिक्षा प्रचार करने के लिये कुछ आदर्श उपदेशिकाएँ 


रैपरे 
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तय्यार करके जात्यु्थान के काय्य में पूरा खहयोग 
देना दो । 
२--दयानन्द नारी सवासदन की स्थापना-- 


बिसमें अनाथ, विधवा असहाय दुःखी स्त्रियों को 
भिन्न भिक्ष प्रकार की शिक्षा तथा शिल्प काये सिखाना 


झौर आय्ये कन्या महा विद्यालयों, और गुरुकुलों और 
कन्यापाठशालत्राओं के लिये आदश आय्य अध्या- 


पिकायें तय्यार करना । 

३--समस्त आय्ये स्त्री संस्थाओं का प्रबन्ध 
स्तियों द्वारा ही हो इसके उपाय सोचना । 

४-- समस्त आय्ये सत्री संस्थाओं की पाठ- 
विधि का अवलोकन कर बेदिक सिद्धान्तों के 
अनुसार निर्माण करना | 


फलपलकबननन-नक- 


आपय्ये महासम्मेलन के सभापाति 
श्रा अआचाय्य रामद बजा का 


आधभेभाषण 








भाइयों ! और बहिनो ! 


ऋषि दयानन्द के चरणों से पवित्र हुईं २ गौरव 
पूण इस अजमेर नगरी में हम सव आयभाई और 
बहिन महर्षि के चरणों में नेवेद्य चंढ़ाने के लिये एक- 
त्रित हुवे हैं । आज की इस शुभ घड़ी में आय महा 
सम्मेलन में आये हुये हम अपने आचाय के गुणगान 
करके आत्म निरीहण करना चाहते हैं। जिस समय 
भारत व में अनेक मतमतान्तर फैले हुबे थे, जिस 
समय वेद्‌ के सूथ पर अज्ञान के बादल मंडरा रहे थे 
डस खमय जरदगुरु दयानब्द ने टकारा में प्रणव धनुष 
की ट्कार की थी | मौत्री वाले की टड्कार ने ईरानी, 
कुरानी, पुरानी, जेनी, सनातनी सबको सोते से जगा 


दिया था। टझ्आार को सुनकर मुहमदी तत्ववार गिर पड़ी, 


सिश्र के सस्य सीनार गुज उड़े, चीन, जापान, और 


अमेरिका के अमर संस्कृति परिवार जाग उठे, ( प्रथमा 
संसक्ृति विश्ववाराः) का वैदिक वाद फिर होने लगा | 
ज॑ सेटटर, कन्फ्रयूशस और इंसामसीह ने हां में हां भरी, 
टंकारे की टंकार कुछ अरुत थी वह एक धधकती 
उत्राला थी, जिसमें कि संसार के मतमतान्तर भस्म 
होरहे थे । जिसे देख कर एण्ड जेक्सन डेविस जैसे 
ऋषि एक बार अवाक रह गये थे, ईसाई मुसलमान 
ओर सनातनी उस झाग को बुझाना चाहते थे, पर 
वह धंधकती जाती थी, ज्ञाला ने मसमतानवरों को 
भस्म करके सत्यसनातन वैदिक धम के कुस्दन को 
संधार के सम्मुख ला रक्‍्खा । संसार ने समझ लिया 
कि सबके सब मत वैदिक धम के पवित्र सोते से निकले 


हैं। और धम्पूल सचाई का मूल वेदिक धर्म है। सर 
खेबयद अहमद ऋषि दवागरद के मित्र और प्रशंसक थे, 


कार्तिक ] 


कुरान की व्याख्या करने का उनका सम्प्रदाय ऋषि 
दयाननद के सम्पदाय से बिलकुल मिलता है । 
दयाननद कहते हैं कि वेदों के देव वैयक्तिक देव नहीं 
प्रत्युत प्रकृति की शक्तियां है ठीक इसी प्रकार सर सेयद्‌ 
भो अपने तफसीरउल कुरान मे देवतायों की प्राकृतिक 
शक्तियों के रूपमें ही व्याख्या करते हैं । ऋषि दयाननद 
ने वेदकी गाथाओं की श्रालंकारिक व्याख्या की हे दीक 
इसी प्रकार सर सैयद ने मुहम्मद पैगम्बर की विद्युतीय 
अश्व की पीठ पर स्वर्गर्म जाने की गाथा की आलंकारिक 
व्यास्या ही की है जैसे स्वामी दयाननद ने स्वग और 
नरक को मानसिक अवस्था में कहा है ठीक इसी प्रकार 
सर सैयद ने बंहिश्त ओर दोजख का वर्णन किया है । 
ज्लंडन में मनाई जाने वाली संधार के विद्यमान धम्मों 
की सभा में मुसलमान प्रचारक ख्वाजा कमालुद्दीन ने 
इसलाम पर निबन्ध पढ़ते हुए नरक की अग्नि की 
मानसिक चिन्तानल से और स्वर्ग की अप्सराश्रों की 
देवियों, बदिनों और लड़कियों से तुलना की थी यही 
झवरथा इसाइयत की भी है । इसाइयत पर भी वैदिक 
धर्म का गहरा असर पंड सका है । 
सबसे पहिले सेन्ट ओगस्टाइन ने यह उद्थोषित 
किया कि क्रिश्चियन धर्म सदा से चला आरहा है परन्तु 
ईसामसीद ने जब उस) धर्मका प्रचार प्रारम्भ किया 
तबसे वह घम्म क्रिश्वियेनिरी कहाया हे । उसने बाइबल 
हुंके त्रितव्वाद की !॥9, वैदिक व्याख्या की हे । 
[080॥0९', 5०॥ वयथा 0)ए 0॥०0१५॥ उसकी दृष्ट 
में क्रशः सत्‌ , चित्‌ , और आनन्द है। जोकि वेद में 
ईश्वर का नाम है । कुद्ज्यप पुवे डोनदन्डा ने भी लण्डन 
के सेन्टपाल के गिरजाघर में उपदेश देते हुए इसी प्रकार 
की व्याख्या की। थी सर इवेटे रिस्त्ले ने १६११ की 
सससस रिपोर्ट में यह भविष्य /वायी की है कि आरयंधम 
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सम्पूण हिन्दुओं का राष्ट्ल्‍रम होकर रहेगा । 
इस प्रकार यह स्पष्ट है कि संसार आज वैदिक घसे 

को स्वीकार कर रहा है । छ॑न्डन में संसार के विधमान 
धर्मो' की सभा में सनातन धम के व्याख्यान प्रसिद्ध पं० 
श्यामशंकरने खुल्देतोरपर यह घोषणा की थी कि हिन्दुश्रों 
का वास्तविक नाम आय॑ है, धर्म की सबसे खली ऋतोटी 
केवल वेद हे, उन्होंने कहा था कि सनातनोी लोग जन्म 
की जाति पांति को नहीं मानते बल्कि सच्चे वर्णाश्रम 
धमको स्वीकार करते हैं द्विन्दू लोग मूति की पूजा नहीं 
करते और उनहे सनातन घम में रुआइूत को महत्व 
नहीं दिया गया है इसो प्रकार के विचार बुद्ध गया के 
महन्त की “' [7॥॥, ए2।'8७) ।'९।।|270॥3? नामक १६२७ 
में प्रकाशित पुस्तक में भी पाये जाते हैं । अतः यह कहना 
अनुाचत न हागा कि ऋषि दयानूद ने संसार के समस्त 

धर्मो' में एक क्रांन्त पेदा करदी है । 

परन्तु भगवान द्याननदकी यह क्रान्ति यहींतक सीमित 
नहीं है उन्होंने पाश्चात्य सभ्यता में रंगे हुवे नवयुवकों के 
दिल ओर दिमागों को बइलनेके लिये [3७८४ ७० 0॥० 
४०००७ का सुन्दर सन्देश सुनाया हे । इस सन्देश ने 
फस की मद्दा राज्य क्रान्ति से कुड़ कमर प्रभाव नहीं 
किया है। ऋषि के चरण चिन्ह पर चलते हुए महात्मा 
अरविन्द घोष ने वेदों की मनोवैज्ञानिक व्याख्या की, 
जिसे देखकर पाश्चात्य संसार दृग रहगया । श्री पं० गुरुदृत्त 
जी विद्यार्थी ने ऋषि की शेली का अनुसरण करते हुवे 
वेदों के कुछ मन्त्रों की वेज्ञानिक व्याख्या को जिसने 
वैज्ञानिक संसार में हल्॑॑ंचल मचादी इसी प्रकार आधु- 
निक समय में डाक्टर रेले ने अपती ४९.॥९८ (00-७8 
नामक पुध्तक में वेदों के देवताओं की ॥30]0270७) 
व्याख्या करके विद्वानों के लिये एक नया मार्ग खोल 
दिया है। आज ऋषि दुवानन्‍्द्‌ की वेदों के योगिक भथ 
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फरने की शैल्ली की सचद्गुत् विज्ञय हुईं है। इस विजय 
बा स्वाभाविक परिणाम यह हे कि खंसार के बढ़े बड़े 
मस्तिष्क हिल गये हैं । संसार के बड़े बढ़े विकासवादियों 
के मुख बनद इरेशब्रे हैं जोर वे वयी जवान बेदों की 
प्रशंसा करने लंग गये हैं । बह हे क्राध्तिकारी दवानस्व्‌ 
की जिचार केसेत्र में जद्मत क्ाग्ति | 

वयानन्श 'औमुखी लड़ाई लड़ने वाले योदा थे । 
पाश्नात्यों की सभ्यता के रंग में रंगे भारत के नवयूवकों 
को अक्ृत पुत्रों का विव्य सन्देश सुमाने ( अ्रर्वम्तु 
चिश्वे अस्तत्य पुत्राः ) के खिबे ऋषि ने शिक्षा जगत में 
भी एक क्न्सिकारी परीक्षण किया हे । वह परीदण 
शुरूुकुज के रूप में है। गुरुकुल की आदश शिक्षण 
प्रथाली को देख कर बत मान प्रधात्र मन्‍्त्री रेस्सेमे £डो- 
नपठड ने मुक्तकब॒ठ से प्रशंसा करते हुये कहा था कि दख्र 
संस्था से ७०५९७/१३७॥ ४ भी पर्याप्त शिक्षा ल्लेसकती 
है। सर विलियम आथर ने भी इसी आशय को अपनी 
पुस्तक में प्रगट किया था। कल्नकता विश्वविद्यालय 
समिति के अध्यक्ष सर सेडलर ने मुझे एक पत्रमें लिखा 
था कि मातुभाता को माध्यम बनाकर ऊंची से ऊँची हरएक 
विषयकी शिक्षा देने में आरकी संस्था का परीक्षण सच- 
मुंच सफल हुवा है इसके लिये आपको इस बधाई देते 
हैं| इस उपयु क्त सम्रिति के सदस्य आशुतोषमुकर्जी ने 
भी इस आदश परीक्षण को देखकर सनन्‍्तोष प्रकट किया 
था, अन्तस्तत्न से इसको प्रशंसा की थी। गुरुकुल॑ प्र- 
णाली की इस स्वंतोमुल्ली सफज्ञता का रहस्य क्‍या है । 
रहस्य मात॒भाषा को माध्यम बनाकर तुलनात्मक शिदल 
देना ही हे । प्रकृति माता के आंचल में बैठकर प्रकृति 
का पाठ पढ़ना ही है । वेद भगवान ने कहा हे “उपस्वरे 
गिरीणां सगये च॑ नदीनास्‌ । थिया विप्रो भ्रज्मायत”” 
नदियों के संगम पर पव॑तों - के नीचे जन पुरुष पेदा 


सांवंदिशिक 


[ गर्वेस्थर 





होते हैं । गुरूकुल प्रकृति की गोद में बनाया गया जहां 
पर कवि शेक्सपीयर के शब्दों में 30.08 | 06 
बए 97008, #शाताबता हॉछार९ह 
बहने वाले नदी नाले और पर्॑ल की चदामें डफ्देश दिया 
करती हैं । संसा” के बड़े से बड़े पुथव ऐसे सुरम्ब निजन 
स्थानोंके ऋषि हुआ करते हैं । गुरुकुज उन र्यानी तपत्ती 
पुरुषों को पैदा करने की खान है । इसलिये यह परीक्षण 
शिक्षाके लेत्र में सबसे श्रेष्ट हें ।इस परीक्षण को देखकर 
संयुक्त प्रांत, तथा पंजाब के शिक्षण संस्थाश्रों में मात- 
भाषा को महत्व दिया गया है। झरंध महाविद्यालय की 
स्थापना के अवसर पर मह्रास के गउभर मे आंच विश्य 
विद्यालय के आइस-चास्सल! से मेरे नाम एक पत्र 
लिखवाया था जिसमें मातक्षाषा के माध्यम के लिये 
गुरुकुल की प्रशंसा की गईं थी और इस दिशामें 
इसको अपना पथप्रद्शक स्वीकार किया गया था और 
स्याधि ब्रस्त होते हुवे भी मुझे उस पत्रका विस्तत डत्तर 
दैना पढ़ा था । 
सजनो ! आज़ आप रथान २ पर जैन शुरुकुल देख 
रहे हैं, कहीं ऋषिकुल खुला हुआ है तो कहीं विधापीठ 
खुले हुये हैं, इन संस्थाओं में अक्मयारी पढ़ते हैं और 
इनके ग्रेजुरुट स्नातक कहे भाते हैं । लखबऊ में “नद्‌ 
वत उल्लउतमा” नामक संत्था भी गुरुकुज की रूपरेखा 
के अनुसार खोली गई है। यह सत्र संस्थायें आदश- 
राष्ट्रीय शिक्षा-संस्था गुरुकुल के आधार पर खुली हैं-- 
इसमें किसी को भी सन्देह नहीं हो सकता है । महा- 
स्मा गारधीजी ने अक्रीक़ा से क्ौटकर गुरुकुल का सब 
से प्रथम दशन किया था, और गुरुकुल के अनुरूप ही 
सत्याग्रद आशभ्रम की नींव डाजी थी। ज्ञाज हिन्दू 
यूनीव्सिटी के सर्वे-सर्वा पं० मदनमोहन माक्वीय जी 
पं० गिरिचर शर्मा जी, डाक्टर जाकिर दुसैल, हखरत 
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मोहानी तथा कादियानों के ज़लौफा भाकर इस संस्या 
की सुक-कर्ठ से प्रबांसा कर रहे हैं। कछु वेपे पूर्व 
भारत के विद्या-मन्द्रि बनास्स में 6)। #&ह€ांछ॥ 
९त४0७४७ 0०78] (0()7/९९४०९ की भ्रायोजना की 
ग़ईभी, उसमें 3॥0.0) ९0४८७६४०॥ ( घत-शिक्षा ) 
का भी पक भाग था, उस समिति के हिन्दू, सुसलंमान, 
ऑँग्रेज़ सब ने मिल्लकर सब सम्मसि से यह प्रस्ताव पास 
किया था कि गुरुकुल शिक्षा प्रणाली समस्त एशिया में 
प्रथ लेत कौ जाय | उत (0॥/086' 0० के लिये मैंने 
एक निवन्ध लिखा था जिसके विचार लोगों को पसब्द 
आगे थे और जो श्राज उस समिति की कार्यवाही में 
छुपा हुआ देखा जा सकता है । 

यहं तो हुईं गुरुकुल की बात। आर्यसमात्र की 
अन्य संस्थाओं मे भी भारतवर्ष की बड़ी सेवा की है । 


लाहौर के दवानन्द पे ग्लों पैदिक' कालेज मे हज़ारों की 
संख्या में हिन्दी और संस्कृत को जानने वाले नवयुवकों 


को उत्पन्न किया है | इसी संस्था के साथ. सम्बन्ध 
रखने वाले महात्मा इंसरोज जी ने अपने बंत्िदान से 
पंजाब नहीं, सम्पूथ भारतवर्ष के नव्रयुवकों में त्याग और 
आअउ्मापंण की भावभा को जगाया है। महात्मा जी 
चाइते तो इस समय [42]॥000।+ के म्यायाध्यक्ष 
बन सकते थे अग्रवा एक नामी वकील हो सकते थे, 
परन्तु निधमी के घन भायधमाज के सच्चे सेवक महात्ता 
जी ने ऐसी कुवीनी की कि आज भी सैकड़ों नत्युवक 
उनके चरणों में व खदान का प्राठ सीख रहे हैं । निस्स- 
न्देह सच्चे ऋषिभक्त ऐसे ही हुआ करते हैं । 
आयसमाज ने “स्त्रीशूद्रों नाधीयेताम्‌ ' के स्थान 
णीको वेदों के पवित्र गान सुनने का 
अधिकारी बनाया ! अर्यस्माज के दो कन्या गुरुकुल 
और दो कल्मा मद्ाविद्यालय हैं ही फिर क्या पञ्माब॑ क्या 


केकरनअं0मरकाजकाउअपरखाम5 नकद जहर 
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संयुक्त प्रास्तं, क्या गुजशत-ह॒श् रक प्रास्त में कम्पा 
पाठशाला्े, कन्या-विद्याक्षय खुल चुके हैं । भाज पंजाब 
जैसे असभ्य प्रान्त में भी बेद की ऋचाओं का सुस्दर 
डजारण करने वाली थह्ििमं दिखाई देती हैं | हिम्दी 
भौीर संस्कृत भांपा में व्याख्यान देने वाली महिलायें 
इश्टयोचर दोती हैं ? हमारे सनातनी माई भी खी 
शिक्षा को एक झावश्यक अज़् समझ रहे हैं। इन सच 
को शेय ऋषि को महीं तो ओर फिसको है ! कंलपंती 
सखी जातिके करुण-क्दन को यदि ऋषि न छुनते तो आने 
भारत माता की बेणी को सेँवारणे वाल्ले गवयुघक ने 
पैदा हो खकसे ? ऋषि ने विध॑या्ों का आातंनाव सुना, 
गौझों की पुकार सुनी, झनाथों, दल्षितों, दुःखितों के 
दर्देदिज्ञ की दवा की, सेकड़ों हिखु-जाति की सन्‍्तानों 
की सुसकमान होने से क्याने वाले भआार्ध-अवाथातय 
झाज भी म्होरान्‌ दबानस्द के गुजानुताद गा रहे हैं । 
स्त्रियों को परदे के बम्धन थे मुक्ति दिलाने बाला ऋषि 
न था ती और कौन था ? 


भाज अछुतोदार का बोलवाला है। आर्यसमाजे 
सममता है कि !?0]00०क) 8प्र)]९९४०७०॥ 8 0॥6 
एपांक्याशशा। एण॑ 800७6 68. &७॥व 
॥4+0 09 ९एछंआा९३ (0॥॥09090३ए एवी।+) देश 
तथ तक स्वतस्त्र नहों हो सकता हे जब तक इसमें 
सामाजिक बुराइयां घर किये हुए हैं। इतिहास भी इस 
बात की साशी दे रहा है । आज महात्मा गांधीजो भी 
अपनेतीन तीन आमरयणाप्न उपवासों से यही सिद्ध करे 
रहेंदें कि जब तक सात करोड़ अछूतों को-जो कि हमारे 
हृदय के टुकड़े हैं--हम अपने साथ नढहों मिलाते तज्र 
तक भारत रवतन्त्रता की तरफ एक कदम भी आगे 
नहीं बढ़ सकता है। यही कारण है कि महात्मा गांधी 
सैसे महान्‌ पुरुष झकूतों की समस्या के आने पर अपनी 





कि आज देश स्वतन्त्रता की तरफ कदम बढ़ाता-बढाताई 


झटक गया है और; सबके सब देशभक्त हरिजन सेवा 
को अपना सुख्य काय समझ रहे हैं। ऋषि दयाननद मे 
भपनी आयं-दृष्टि से यह पहले ही देख लिया«था कि 
जब तंक अछृतोद्धार न होगा, देश स्वसब्त्र न होगा। 
निस्संदेह आयंसमाज ने ही सबसे प्रथम अस्पश्योद्धार की 
नींव रक्‍्खी है | वह दृश्य कया ही सुन्दर था जब कि 
पञआब में रहतिये लोगों को समाज में मिलाथा गया 
था | उस समय आय लोगों को कुवों पर चढ़ने से 
रोका गया था। बहुतों की जानें खतरे में थीं। रोपड़ 
के आयवीर सोमनाथ की माता आन्श्ज्वर 
( ।५४0॥00 ) से कराहती इसकिये संसार से चल 
बसी कि उसे लोग कुँचे का पानी नहीं (पीने देते थे 
झोर यह नहर का रदला पानी पीकर रही थी । क्‍या 
आपको जस्पू के धमंवीर पं० रामचन की शहादत 
को याद कराने की ज़रूरत है जिन्होंने कि मेघों की 
छुद्धि करते हुए अपनी आंखों में बालू डलवाई, डर्डों 
की मार मारे गये ? उनकी याद तो जम्मू का वीर मेला 
विज्षा रहा है--“शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर 
बरस मेले ।”” 

आयसमाज ने अछूतों को द्ाती से लगाया, गरीबों 
की आह में आह भरी, संसार को विश्वप्रेम का सबक 
सिखाया । धम के पवित्र नाम पर दूसरों की जान लेना 
तो इंसाई तथा मुसलमान भाई सिखा चुके श्रे और 


आज भी सिखा रहे हैं परन्तु धर्म की वेदी पर अपने 
प्राणों को न्‍्यौ७ड्ावर करना गाय धम सिखाता है। 


विश्व धम की विमल पताका के नीचे शत्रु और मित्र 
[ एक दो जाते हैं वहाँ अपना और पराया नहीं रहता है । 
पदों “अभ्रर्य मित्रादभयममित्रोत” का दिव्य सन्देश « 


मरना सिखाया जाता है । “ धमवृक् फूला सदा करके शोध 
प्य-पान? ]6 !]00त 0 ४॥७ 80978 
8 णी९ 8९९१ ०ए॑ 06 लापाल।” आय॑ घम 
विश्व धम है, इसके मूल में शहीदों का ,खून पद हुआ 
हे। इसकी बेल को ऋषि दयानन्द ने सींचा है, राज- 
दरबार में खरी २ बात कहीं ओर जाम पर खेल गये | 
धसंवीर ल्ेखराम ने ऋषि के जीवन फी अन्त-लीला को 
अपनी पसलियों से लिखा और मुसलमाम भाहयों को 
धम अमूत का प्याला पिलाया | मुनिवर पं० गुरुकत 
जी को यह मंजूर न था कि प्रतिहिसा द्वारा अपने जीवन 
को टिकाये रखते, कहते थे अमरपन का पद्चा लिसाकर 
कौन आया हे? अमर-शहीद श्रद्धानन्द ने पानी के 
प्यासे को खून के कटोरे पिलाये, उनका दारा २ अपनी 
मूकवाणी से आज भी आर्य-धम के प्रेम-सस्त्र को सुना 
रहा है । 

आय-धम के विशाल स्वरूप में राष्ट्र धम समाया 
हुआ है। वत्तमान राष्ट्रीय महासभा के कायक्रम के 
रचनास्मक भाव, ऋषि की) बुद्धि' की उपज है। 
खदर प्रचार, राष्ट्रीय शिक्षा तथा विदेशीय न्यायालयों 
का ब<ष्कार आष ग्रन्थों तथा आयंसमाज के उप- 
नियमों के अज्ज हैं। ऋषि के प्रथम सत्याथप्रकाश में 
मद्य-निवारण, नमक कर तथा जंगल कानून के अत्या- 
चारों के विरोध में सब से पहिले आवाज़ उठाई गई दे, 
कोई भी इतिहासवेत्ता ऐसा नहीं है जो कि भारत की 
राष्ट्रीय जागृति का श्रेय ऋषि को न देता हो । स्वराज्य 
शब्द वेद का शब्द है, ओर आयसमाज स्वराज्य दिलाने 
वाला चच हे। स्वराज्य हर प्रकार का--मन का, 
आत्मा का भर देश का। राष्ट्रीय जागृति का आय- 
समाज से इतना घनिष्ठ सम्बन्ध समझा जाता दे कि 
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मो लोग भारत की स्वाधीनता के विरोधी हैं वे आय लेखक २१८ पृष्ठ में लिखते हैं कि हिन्दुओं को ईसाई 
समाज को सबसे अधिक बुरा भला कहते हैं। काथिल तथा मुसलमानों से बचाने का श्रेय आयसमाज को है, 
नामकाप्रसिद्ध लेखक की [.08॥ [0077 एं07 नामक आगे चलकर यही लेखक आयसमाज को बहा बुरों 
है परन+ _++ ८८5 ८+ ८ एक पक पक स्क पक कर ०२ ८ मऊ पक ड्मक्प्कस्ऊ पकऊ स्ऊ सल- ८ ्ै२- ८२८३ 422/:2%ए#ए-३+ (९ 


| पक््ए के />मबी » ५७. 
महामना श्रा ५० मदनमाहन मालवायजा का सदश [! 
| आपके निमन्त्रण के लिए धन्यवाद | क्या ही अच्छा होता कि मेरा स्वास्थ्य मुमे [| 


] दयानन्द निर्वाण अद्धे शताब्दी महोत्सव में सम्मिलित होने की मुझे आज्ञा देता। यद्यपि कई 

| धार्मिक विषयों में मेरे विचार स्वामी दयानन्द सरस्थ्ती की शिक्षा से भिन्न हैं तथापि परमात्मा 

(| की एकता के उच्चमाव वाले शानदार वैदिक धर्म के प्रसिद्ध आचार्य्य के रूपमें उनका स्वागत 

[| करनेमें में आपके और अन्य आय्ये बन्धुओं के साथ हूँ । वह हमारी मातृभूमि और प्राचीन !] 

| संस्कृति के बहुत बड़े प्रेमी थे। आय्ये समाजी और सनातन धर्म्मी जैसा कि हमें कहा जाता है, !! 

| पारस्परिक धर्म के सृत्रमें बन्धे हुए हैं। मैं उन्हें न कंबल एक ही कुटुम्ब के सदस्य ही नहीं 
समभता प्रत्युत भाई मानता हूँ। यद्यपि कुछेक धार्मिक विषयों में उनमें मतभेद है। परन्तु दमारे ॥ 

| प्राचीन धरम्मे और सभ्यता में विश्वास और भरद्धा में वह एक हैं। - 

॥| सम्मिलित प्रयत्न की आवश्यकता 


मुझे प्रयाग में स्वाम'जी के व्याख्यान सुनने का सौभाग्य प्राप्त होचुका है। इस समय जो 
| ५० बष व्यतीत हुए हैं, इसमें आयसमाजियों और सनातन घर्मियों के रुम्बन्धों में बहुत अधिक || 
|| सुन्दर परिवतन हुआ है। मेरा विचार है कि प्रत्येक एक दूसरे के दृष्टिकोण का आदर करता है। /! 

| और हम आज पहले की अपेक्षा एक दूसरे के अधिक निकट हैं | हमारे सामने अब मुख्य काम 

( यह है कि जहाँ हमें अपनी आत्मिक उन्नति के लिये व्यक्तिगत असत्य को छोड़ने और सत्य को [[ 
'। ग्रहण करने के-लिये हर समय तयार रहना चाहिये वहां हमें अपने आपको एक पलल्‍्टन के दो |! 

[| दस्तों की नाई श्रेणीबद्ध होना चाहिए। कभी-कभी इकट्टे और कभी-कभी ऋलग-अलग हमें एक 
(| ही उद्दे श्य के लिए काम करना चाहिये, और वह उद श्य है हमारे शानदार धर्म की शिक्षा का 

गा | प्रचार । न केवल अपने धमोनुयायियों में वरन्‌ ससार के समस्त धर्मा' में। परन्तु यह प्रचार ] 
| कट्टरता के प्रभाव में नही' होना चाहिए । क्योंकि एक कट्ररपन्‍्थी उस धर्म के अतिरिक्त जिसमें |] 
[| कि वह उत्पन्न हुआ है.या उरूका पःलन हंआा हो कसी और धम की शिक्षा को समभने से |] 
2 इन्कार करता है, बल्कि हमें एक सच्चे धर्म परायण अनुयायी की रिप्रट में जो जनता को अपने 
! धर्म की विशेषताएँ बताना चाहता है, यह्‌ काम करना चाहिए। / 
(मेरी परमात्मा से प्राथेना है कि यह उत्सव आयेसमाज की ओर से अधिक और उपयोगी ॥ 
_] प्रगति ओर इसके और सनाठनधम के मध्य अधिक घनिष्ट सम्बन्ध का कारण हो, और हिन्दू !! 
/ जाति के यह दोनों अज्ञ सम्मिलित अयत्नों से संसार में हिन्दू धर्म की उच्च शिक्षा फेलाएँ । | 
२०८८:॥-८:3*०८:०>/६+ए:-_#ए:-३'ल ८-६८: ६४६:७५६६ ६३६ ६६४६-७४ ६६ ८:८८ &-#घछ-# एक ६४८४४ ६८०५८: ::#६-+# ६०५६ # 
पुस्तक का आज आँगलमाषाभाषों संसार में बड़ा भला कहते हैं, और आयसमाजन को ईसाई तथा सुसत्न- 
प्रचार है, उसके झमगितती संश्करण निकल सुफे हैं। मानों का सब से बढ़ा शत्रु बताते हैं। ल्ाड मोरबे , 


&ड-&अछ्ु छह सू-ह्लसह्ड 
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जेंते सम्व पुरुषों ने ''7002600॥ टशापफ्लए 8प्तते 
& ९१ “ज्ञामक पत्रिका के उिंशंहा। 0९श॥0- 
९"8९ए छ7व गातांद्षा ९0ए70॥श7 शीषक 


में निम्तवाक्य लिसा है-- 


ज़ाबइ। एणप टी परात'९र४7ई 83 70 फणाध॑ल्को 
तैकाा०एश्ों5कहैणा, 07९८ 6 70०वेचटलते & ज्ञो)0९ 
एबी 800 ० +९३इशाएँपों 40000060<५ एम 88 
गिढ वंशाधा रिशाश्वांडडग्रात06 तींते, 07 [पर बढ ह6 
छ्शियातना ।"श०गकानबाणा ॥40 ६0 १0 जत_ भाव ध[0 (४ 
बाते ए॥8 9९8१७73 ॥०ए०॥... 7 3 70 छणाएंटये 
वल्ाग07थंउडत07, 3वॉो। ]९3५ |0 8 2-५ एशॉएट्रां०एप५ 
पि्टलांणा पार 6 720प्रत्वो तंडीर6 0 थीं शा 
"०, एत7686 ॥8%५ 8 छांघपवों पराफ्क्ात 7085 
दादा एणा ॥60ए2७' एए ६0 प्रगत॑कूरॉशापे ते ज्ञा।8- 
6ए७20367043, 00 706 6९8०१४०९ 4६ 8५ '९००-रां॥07- 
"ंश्ा। 07 डिलह्ागाक्ांटवों १९७०४०7 0 483 8 #॥'8०० 
70069ए9 ०ण॑ 832९८ 57, १९-०:४एछं॥। श्ाते (8 
दिागवे 0ए92ण०त्रडा 036 पंड20एश४ । ॥एतैीं॥ ते 
भाप क्‍0685%8 6७ ब0प॑ 6छुल' इशाफजाशा शाते 
€हए7-९52०ा ० इशाधपंतलाबड, गाता ो प)80 758 96५ 


6 5९्ागरिशात ० प्रिवा'07०.. शै%, 3 0प्राते 
॥ 60 ९००३४ ९६४४७ ॥0ए0"2 0९१८, 


यह निर्देश आयसमाज की तरफ नहीं तो और 
किसकी झोर है ? इस उद्धरण में स्पष्ट तौर पर आय 
समात्र फो दी सम्पूण जागृतिका खोत सममा गया है । 
सीलेने 7509७080 ० ॥५०।७॥० में लिखा 
था कि हिन्दू धम हमसे कम निपुण नहीं है उनकी 
सम्यता _दान्‌ है। जिस समय ये लोग जान बायेंगे 
कि ये लोग हमारे पुरुषाओंक शिष्य थे, सब तो ये हमारे 
आाधीन कैसे रहेंगे तब हमें अपना बिस्तर लपेटना पढ़ेगा 
एक, जर्मन द्ेलक ने “रि80 0 ॥6४ंगारशा8ता 
[0 406 0880 नासक ,ुस्‍्तक में दिग्दुस्तान की 


कक की भ 


खागृति को जैव ऋषि त्यतवंदकों दिया दे । उस पुस्तक 
में थदां तक सिखा है कि जिसने परले २ चभ्व का 
गोला बनाया था उसने एक वेद मन्दिर मामक मन्दिर 
बनाकर उस में वेदों की पूजा भी की थी | इस 
उद्दरण से इतना ही तात्पयः समझता जा सकता है कि 
हरएक प्रकारके आन्दोजनके विचारक अपना २ मुल वेदों 
से तथा वेदों!की प्रचारक आयसमाज से समभते रहे हैं 
श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 08॥॥ 800 0०]५०९2/!५ में 
दिखा था कि भगवान दयानन्द ने निरुक्त पढ़ाते हुये 
मुझे उपदेश दिया था कि भारत की आज़ादी ऋोति 
हारा हो सकती है । 

यह आवश्यक नहीं कि इन सब लोगों के विचार 
ठीक ही हों कितु यह आवश्यक बात है कि राष्ट्रीय 
जागृति को श्रेय सब ऋषि दयानंद को दी देते हैं । 

इन सब खातों के होते हुये भी क्या कोई ऐसा 
सभ्य पुरुष यदाँ पर हे जोकि ऋषि को राष्ट्रीय जायृति 
फा प्रब्तक स्त्रीकार न करे ? ऋषि तो सच्चे अर्थों में 
राष्ट्रीयता के प्राण थे। ऋषि हमारी भ्राथिक दासता 
से ही विहल न थे वे मानसिक दासता से मुक्त करने 
के लिये संसक्ृति के विजय को विशेष महत्व देते थे, 
ऋषि ने तो हमें हमारा छुटा हु आ-चीन, जापान, आदि 
आय रेशोंका परिवार फिर लौटा दिया हे । हमारे कुटुम्ब 
को वसुथा में फैजञा दिया है। इसलिए ऋषि की राष्ट्रीय 
क्रांति कुड अद्भुत ही .थी | ऋषि भारत की सांस्कृतिक 
विजय चाहते थे, हसलिये में कहता हूं कि ऋषि दयाननद 
वर्तमान भारत के पिता थे । वे धामिक सामाजिक, 
राजनेतिक हरपकार की जागृति के जनन्‍्मदाता हैं। आय 
समाज उस ऋषि का ही शिष्य है। इसलिये आय- 
समाजी की दृष्टि से हमें अपने शुरु के पादपम्म के पीछे 
चलना अधिये। रोमनरीजेयड ने टीक ही कहा दे कि 





, जून डाल दिया है ! 


परन्तु आज यह सिंद सोथा हुवा है। सोतों को 
जगाने वाला श्रायसमाज आज सो रहा है। झायसमाज 
ने संसार के उपकार तथा देश देशान्तर और द्वीपद्दीपा- 
ब्तर में वेदों के नाद को फैलाने का महान भार झपने 
ऊपर खिया हुआ है। सेन्टपाल के विश्वविख्यात गिरजाघर 
में वेद्‌ मन्‍्त्रों कोग ।ना कोई सरत्ष बात बहीं है । मन्दिरों 
और मसजिदों पर॑झोरम्‌ की दिव्य पताका को फह- 
राना शहीदों का ही काम है। आज आयेसमाज में 
सदाचारी, कूठ फरेब से घृणा करने वाले ( मांस 
स्रेवन, सयपान, रिश्वत आदि कुकर्मा से छूटने ओर 
नित्यकर्मोी' को करने वाले ) और त्यागी ऋषि भक्त 
बीर ही कहां हैं ! बात्र ब्रद्मचारी ऋषि दयाननद्‌ का 
सन्देश सदाचारी मिचुझों के महाभिनिष्कमण के बिना 
कभी नहीं फेल सकृत। है । झायसमाज के उपनियमॉमें 
सदाचार सुनदरे अक्षरों में लिखा गया है परन्तु संख्या 
के पीछे पढ़कर इस लोगोंने उन नियमों को ढीला कर 
दिया है । फिर ()।|७।८) कैसे उच्चबत होसकता है ? 
क्या कभी जांजर नाव से कोई नदी को पार कर सकता 
है? आज समाज में सदाचार का स्थान घन और पदों 
ने ल्ेलिया है | वेद की पुस्तकें आलमारियों में बन्द पड़ी 
पड़ी सन्ध्या कर रही हैं परन्तु उनको पुछ्धने वाला आज 
कौन है ! 


कहां तो शास्वोंने एक सत्यनिष्ठ, ढुतास्‍्मा संन्‍्यासी 
को ब्ासखों मनुष्यों से अधिक प्रामाशिक बताया था 
झोर कहां | /भुं।)77॥0ए और )। [07१५9 के रूगढ़ों 
ने आयसमाज को खोखला कर दिया है ? आज़ प्रजा- 
तन्त्र का युग है, परन्तु दमें प्राचीन ऋषियों का प्रजातनत्र 


हो--वेद ने कहा है “ज्राद्मण एबं पतिन राजम्यों ब्र 
वेश्य:” मनु ने बताता है कि “ सबस्व श्राद्मणस्वेइ 
थर्कि च जगतीगतम्‌ ” “आनशंस्वात्‌ बाद्मकस्य मु सके 
व्वितरे जना:? | ज़िंस रा में शानी लोग मूर्धास्यानीय 
हों वही राष्ट्र सच्चा राष्ट बढ सकता है वैदिक राष्ट 
प्रणाली में राज्यक्रे मन्‍्जी वाह्मण बताने गये हैं। जिनस्त 
कोई पेशा नहीं है। जो जो कुछ भी करते हैं क्राज की 
दृष्टि से करते हैं। निनको सेवा के बदले सें यश 
तथा मान दिया जाता है परन्तु जो उसे मौ विष कें 
समान समझते हैं--सम्मानात्‌ प्राह्मणोनित्व सुदिजेल 
विषादिव, प्रतिष्ठा शौकरी विषा गौरव' घोररौरवम ऐसे 
ब्राह्मणों का, ऐसे उपदेशकों का समाजञ्ञ में प्राधान्य 
होना चाहिये। प्रतिनिधि सभा साम्‌द्दिक रूपमें अमृत रूप 
में ऊपर भले दी रदे परन्तु वैयक्तिक रूपमें एक २ सदस्य 
महोपदेशक श्रद्मकुमार अग्नि के नीचे दी रद्दे | क्योंकि 
श्रादयण गुरू हैं ( वर्णानां बाह्षणों गुरः ) धन्य लोग 
शिष्य हैं। क्या कभी शिष्य गुरुओं के भ्राधीन रहर 
करते हैं ? कभी नहीं | परन्तु ख़मा का उपदेशकों पह 
वैयक्तिक शासन किसी खदायारी, त्योयी वाह्मश्ष महो- 
पदेशक के द्वारा ही होना चाहिये जैसे 700८६७/70 
की पाक्षियामेग्ट पादरियों पर 2000 238॥09 
ए 0४70९४फपा'ए तथा धन्य विशषों के दवा 
शासन करती हे । भर बिशप ल्लोग स्वयस्‌ पालियामेस्ट् 
के सदस्य होते हैं यय्यपि खाघारण पादरी सदस्य नहीं 
होसकते हैं । इसलिये इमें यह प्रयत्न करना अइड़िये रि 
हमारे संघटन में त्यागी और तपस्वी बाह्षयों की प्रथा: 
गता हो । सदाचार का विशेष महत्व हो आयंसमाज में 


वे ही चुने वीर पुरुष होने चाहिये जो कि “ धाण जाय 
पर वचन न जांही ” के झादश के पीछे मरने - वाले हों 


[ ३६० ] 


संसार में हर जगह आये हैं ओर होने चाहिये परन्तु 
चर्च में झायसमाज का सार होना चाहिये। आय जनता 

का नवनीत होना चाहिये फिर सदाचार के नियम श्रनत- 

रगसभा के सदस्यों पर कड़े रूपसे लगाने चाहिये 

झन्यथा आयसमाज का संगठन ढीला पड़ता जायगा । 

जहाँ धन, धम का स्थान लेलेता हे वहां नाश अपना 
मुह खोले रखता है । आज झायंसमाजमें धनियोंका, पद 
वाल्लों का बोलबाला है । ऋषि निधन थे, पद रहित थे- 
सरचे आयसमाजी को ज्ञान पूवंक गरीबी को भ्रज्लीकार 

करना होगा; त्याग और सनन्‍्तोष के सोने को श्रपने 

हृदय में घारय करना होगा | 


आयसमाज का संगठन प्रजातंत्र के आधार पर है, 
भरषि ने सज्ठन की रहा के लिये समय की श्रवध्याश्रों 
के आधार पर दर्शाँंश के नियम को हटाकर शतांश 
का विधान किया था। परन्तु श्राज बहुत से धनी मानी 
क्षोग इस नियम की अवहेलना करके जहाँ मंत्रियों को 
झूठ सिखाते हैं, वहाँ पर स्वयं भी समाज के सद्रठन को 
सोड़कर पाप के भागी होते हैं। हमें असली समा- 
जियों की आवश्यकता है। फसली ओर नकली अपने 
घरोंमें बैठे २ आशीर्वांद देते रहें तो ही बस है। आरम्भ 
में आयंसमाज में 7।7'80 ।४४० झ्ादमी आया करते 
थे, हर एकर्म प्रचारकी धुन थी, हरएक के सुखसे 'महा- 
शथ', “नमस्ते” तथा सन्ध्या हवन के पवित्र मन्त्र सुनाई 
दहैते थे । परन्तु ग्राज समाज में कुछ लोग तो शासक बन 
बैठे हैं, कुछ शास्य | शास्य हैं उपदेशक और आह्यण ! 
भ्ना बताइये कि जो लोग शास्‍्य या पराधीन हैं वे 
किस प्रकार अपनी आत्मा की आवाज़ सुना सकते हैं ९ 
थदि नहीं, सच्ची २ बात नहीं कहते तो परमात्मा के 
दरबार में अपराधी होते हैं, यदि कहते हैं तो शासकों 
के शोध के पात्र होते हैं ? यदि आप कहें कि उपदेशक 


सांवेदेशिक 


"| लेबम्धर 





ही ऊँचे आचार के नहीं हैं तो भी हमारे सक्वठ्न का ही 
दोष है | क्यों नहीं ऊँचे उपदेशकों को आप अपने में 
रख सकते हैं? आप उनको यथोचित्‌ सम्मान क्‍यों 
नहीं देते ? इसलिये हमें इस तरफ भी विशेष ध्यान 
देना चाहिये । 


एक बात ओर है फोई भी समाज सिद्धान्त के 
बिना नहीं चल सकता है | सरहवंट्ट रिस्ले ने [*९०[0॥० 
00 ]00% में आर्यसमाज के बहुत अधिक विस्तार 
का कारण यह बताया था कि इसके सिद्धान्त 
स्थिर हैं, समाज का इतिद्वास भी यदी बताता है | ऋषि 
दुयानन्द के अपने मन्तब्य सदियों से अनुमोदित ही हैं | 
ऋषि ने उन्हीं मन्तव्यों के विचार की इच्छा प्रकद की 
थी जो कि वेद के आधार पर ब्रह्म से लेकर जैमिनि 
पर्यन्त समस्त ऋषियों ने स्त्रीकृत किये थे | ऋषियों के 
विचार पवित्र होने से अनुकरणीय होते हैं। रृष्टि के 
आरम्भ में भी चार ही ऋषियों ने सत्यधर्म का उपदेश 
किया है । साधारण प्रजा प्रायः वेश्य होती हे। 
इसीलिये वेद में प्रजा को “विशः” और राजा को 
विर्शा पतिः कहा है । ब्राह्मण ओर ज्ञानी थोड़े ही होंते 
हैं। ये लोग धर्म के स्वरूप की जिस तरह से व्याख्या 
करते हैं-साधारण जनता को उसी रूप में धर्म समझना 
होता है | लाखों आदमी न वेद को पढ़ द्वी सकते हैं न 
पढ़कर ही समाजी हुए हैं उन्होंने अधिक उपदेश सुने 
और यह समाजी बने । इसलिये हमें ऋषियों की बातों 
पर विश्वास करना ही होगा । फिर दयाननन्‍र जी मसहा- 
राज ने अपने सारे मश्तच्यं वेद तथा ऋषि प्रणीत अन्यों 
से प्रमाणित भी किये हैं। इसलिये भी उनके मन्तब्य 
आदरणीय तथा भनुकरणीय हैं । 


इमारी समाज में कुद लोग प्रस्वृन्न नारित॒क हें 
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जो कि वेद, ईश्वर, आत्मा आदि किसी पर विश्वास नहीं 
करते, परन्तु लींडरी की धूम में अपने आपकी आये- 
समाज से अलग भी नहीं करना चाहते हैं, उनमें से 
कहयों का विचार है कि आर्यसमाजी को दस नियमही 
मानना चाहिये। सिद्धान्त जो उनकी व्याख्यामात्र 

हैं, वे अमान्य हैं अतः उन मन्तव्या-मन्तब्यों को मानने 

की आवश्यकता नहीं है ।.परस्तु में उन अपने मित्रों से 
कहूगा कि यूँ तो दस नियमों में “वेदसंज्ञा” की भी 
व्याख्या नहीं की गई है तो क्या बाह्मयण, उपनिषद, 

आयुर्वेद बुद्ध-धर्ं-संहिता भ्रादि को भी बेद की तरह 

निर्न्‍्नान्‍्त मान लिया जाय । क्‍योंकि आपकी राय में तो 

आयसभमाज के दस नियम ही माननीय हैं और दस 

नियमों में “वबेदसंज्ञा” के ऊपर कुछ विचार नहीं किया 

गया है। इसलिये वेद शब्द से जो भी अथ लिया 

जायगा आपको राय में प्रामाणिक ही होगा । 

मैं उन भाइयों से पूछता हूं कि दुरशाचार और 

वाममार्ग ( '९€ )97९ ) झादि को महीधर के 

भाष्य के आधार पर संदाचार माननेवाले लोग आये- 

समाजी क्‍यों नहीं ! श्राद्ध तथा जातिपांति को वेदाजु- 

कूल माननेवाले आयंसमाजी क्‍यों नहीं ? क्योंकि इन 

चीज़ों के विषय में समाज के दस नियमों में कुछ भी 
विधान नहीं लिखा है । झतः उनकी दृष्टि में बे लोग 
समाज के नियमों के विरोधी नहीं हो सकते । फिर-- 

वेद के अर्थ ज्वन समझ कर कुरान और इञ्जलील को 
माननेवाले आयंसमाजी क्‍यों न मान लिये जाये ? 

ओर यह एक ऐतिहासिक सचाई भी है कि एक सज्जन 

ने ऋषि को पराभमश दिया कि यदि वे सत्यविद्याओं 
की पुस्तक को वेद 'मानलें तो ग्रार्यसमाज़ में ब्रह्म 
समाज का भी मेल हो सकता है--परन्तु ऋषि ने एक 
दम नाकीथी। फिर थद एक सचाई हे कि श्टषि 
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समाज के द्वारा नियोग का कानून पास करवाना चाहते 
थें। ऋषि ने [70080॥)726] 8000 7ए को एक 
पत्र लिखा था उसमें आयसमाज के सिद्धान्तों का वशन 
करते हुए उन सिद्धान्तों का भी उल्लेख किया था जो 
कि दस नियमों में न थे ? इन बातों को ध्यान में रख- 
कर में अपने मित्रों से निविदन करना चाहता हूँ कि थे 
समाज के शरीर को --सिद्धान्तों की ढील से--जजर 
होने से बचायें । 

कुछ मित्रों की एक विचित्र युक्ति है कि ऋषि 
दयानन्द्‌ ९9 मन्तव्यों को संसार में फेलाना चाहते भे 
परन्तु उन्होंने वे नियम आयंसभासदों के लिये आव- 
श्यक नहीं समझे। में उनसे पूछता हूँ कि ऋषि को 
आर्यसमाज से कोई विशेष शत्रुता थी कि जो नुस्खा 
वे सारे संसार को बांट रहे' थे--आयसमाज को उससे 
बंचित रखते ? फिर ऋषि ने तो समस्त सिद्धान्तों को 
वेदानुकूल होने से माना है उस अवस्था में केसे ऋषि 
उन नियमों को किसी एक समाज के लिये न चाहते और 
भ्रम्य संसार के लिये चाह सकते थे । इस पर सिद्रों 
का यह कहना है कि ऋषि निम्नॉन्‍्त नथे। झतः 
उनके सिद्धान्तों में श्रुट आरा सकती थी इसलिये हमें 
उन सिद्धान्तों को पूर्ण प्रामाणिक नहीं मानना 
चाहिये, परन्तु यह बात तो ऐसी है कि जैसे कोई वि- 
द्याथी यह कहे कि चूँकि यूक्लिड मनुष्य होने से 
निर्श्रान्त नहीं था तथा प्रथम पुस्तक के ४५साध्य दूसरी 
प्रकार भी सिद्ध हो सकते हैं। इसलिये में यूझ्लिड न 
पहूँ गा । अथवा एक रोगी कहे कि क्‍योंकि आयुर्वेद के 
निर्माता ऋषि निआन्त न थे। अतः उनकी बताई हुईं 
ओषधि में न लूँगा । उस अवस्था में वह रोगी मरेगा 
नहीं तो उसका क्या होगा ? अथवा एक विद्यार्थी कहे 
कि क्स्मेंकि मुरु जी से गलतियाँ हो जाती हैं भथवा 
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हो सकती हैं इसलिये में उनसे नहीं पढ़ना चाहता हूं । 
वास्तव में देखा जाय तो सम्भावना को वास्तविकता 
मान लेना सगसर नूखंता है। ऋषि लोग हमारी 
अपेक्षा अधिक निर्ञ्नान्त ज्ञान हैं श्रतः उनको प्रामाणिक 
माना जाता है। यदि भविष्य में ऋषि दयानन्द की कोई 
भूल प्रमाणित हो जाती है तो उश्षकी भूल स्वीकार 
करने में हमें ज़रा भी संकोच नहीं है संसार, आचायो' 
और जगद गुरुश्रों पर ही चला करता है । यदि उनकी 
हर एक बात पर ननुनच किया करे तो संसार तनिक 
भी उन्नति नहीं कर सकता है ? यदि हम ऋषि को 
प्रामाणिक न मानें तो वेद का प्रचार, आयसमाज के 
पवित्र दस नियमों का प्रचार कैसे कर सकते हैं ? लज्जा 
और शअ्राश्वय की बात तो यह है कि यह बातें तब उठाई 
जा रही हैं जब कि विचार के क्षेत्र में ऋषि की पूर्ण विजय 
हो चुकी है | यदि वीर योद्धा नेल्सन की सेना उस समय 
यह कहकर भाग जाती कि नेल्सन निर्भान्त नहीं है जब 
कि उसने ट फल्गर की लड़ाई जीत ली थी--तो सेना 
की संसार फबतियां न उड़ाता तो और क्या 
करता ? वीर शिवाजी के सिहगढ़ के वियज पर महा- 
राष्ट्र सेना यह कहकर भाग निकलती कि शिवाजी मनुष्य 
होनेसे निर्भान्त नही है | तो इतिहास में मरहठों की क्या 
दशा होती ? यही अवस्था आज हमारी है । भाइयो ! 
शझाओो । हम सब मिलकर आज अपने संघ की रक्षा 
करें । जिस प्रकार बोछू साहित्य में समय समय पर 
होनेवाली सभाओं ने संघ की रक्षा का प्रयत्न किया 
था--उसी प्रकार आज हम “धरम शरणं गच्छामि” 
संघ शरणं गच्छामि”” का नाद गाते हुए धम तथा संघ 
की शरण में जांय | संघ में आनेवाली बुराइयों को 
हटावें । वाक संयम को विशेष महत्व देते हुए विश्व 
धम का प्रचार करें। इस काम के लिये समाज 
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में सच्ची वर्णाश्रम व्यवस्था की स्थापना की भावश्यकत 
है। आयंसमाज ने ईिन्दुओं का तो पर्य्याप्र भत्रा किया ही 
है परन्तु इसमें स्वतः हिन्दुओं के दोष आ रहे हैं--हमें 
उन दोषों को दूर करने के लिये वर्ण तथा आश्रम धर्म 
स्थापित करना चाहिये। हमें सच्चे आय सारज्य 
निर्माण की ओर कदम बढ़ाना चाहिये | हमें जात-पांत 
त,ड़ने के लिये उद्यत रहना चाहिये परन्तु वर्तमान जात- 
पांत-तोड़क मंडल की तरह इसी को उद्द श्य बना लेना 
नितान्त मूखता है। जिस समय सच्ची वर्णाश्रम व्यव- 
स्था फेलेगो तब रशिया का साम्यवाद छिप जायगा, 
इटली का फेसिज्म नत-मस्तक हो जायगा तथा ससार 
में फेली विश्व-व्यापिनी विषमता--समता की रागिनी 
अलापने लगेगो । 


सजनो ! 

आज “झआयसमाज और राजनीति” एक मनो-अक 
विषय हो चला है । परन्तु वास्तविक अर्था में देवा जाय 
तो राजनीति आयसमाज हा भी एक अक्ल है। वैदिक 
धम्म के अन्य अनेक कायक्रमों में जजनीतिक स्वाघी- 
नता भी एक है | धर्म एक रिथर वस्तु है। यह देश और 
काल की सोमा से नितान्त ऊपर है | राजनीति सामयिक 
चीज़ है । अतः इसके उपाय सामयिक होते हैं | धार्मिक 
उपाय साव॑त्रिक तथा सावकालिक होने से राजनीति के 
उपायों से कहीं बढकर होते हैं । थम किसी समय बह्म 
उपाय का उपदेश कर सकता है तो दूसरे समय क्षात्र 
धम की तलवार भी पकड़ा सकता है । 


“दं में बुद्धयक्षत्रज्वोमे अियमश्नुत|म 


ऐसी वेद की भी शिक्षा है। इसलिये विश्वपम का 
चच होने से आयसमाज राजनीतिक क्ेन्न में सामूहिक 
रूप से हरगिज़ नहीं जा सकता दे हां उसके न्यक्ति 
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इस काय को करने के लिये स्वतन्त्र हैं। और ८० 
प्रतिशत आयंसमाजियों ने जेज्ञों को भरकर यह 
बात प्रमाणित भी कर दी है | आयसमाज को न तो 
सरकार से भय है न उसको राजनीतिक आन्दोलन से 
विशेष प्रीति है। उसका उद्देश्य सबको प्रेम सिखाना 
है| इस उद्देश्य में समाज को जो संशथा जितनी भी 
सहायता पहुँचायगी--आयसमाज उसको स्वीकार 
करेगा | समात्र ईसाइयों तथा मुसलमानों की भांति 
एक (2.)॥॥0॥॥ का प्‌ तनिधि नहीं है। यह एक 
घम संस्था है इसलिये इसका सत्य धम से सम्बन्ध है । 
वैदिक धम ईसामसीह की तरह न केवल “ (?९॥0७ 
0॥ ९७४ पृथ्वी पर ही शान्ति फैलाना चाहता है 
प्रद्युत “दयोः शान्तिरन्‍्तरित्ष शान्ति प्रथिवी शान्ति” के 
अनुसार द, अन्तरिक्ष £थ्वी, जल, ओषधि तथा प्राणि- 
मात्र में भी शान्ति का प्रसार करना चाहता है। राज- 
नेतिक स्वतन्त्रता ( यतोअभ्युद्यनिश्रेयससिद्धिस्सधम: ) 
तो धम के दूसरे अमभ्युद्य विधायक लक्षण का एक 
अड्डभूत विषय हे। इसलिये समाज के कार्यक्रम के 
रचनात्मक कायक्रम मेंद्सका भी स्थान है । वंमान 
स्वराज्य आन्दोलन रचनात्मक प्रोग्राम आयसमाज का 
कहों त्रो किसका है ! यह प्रोग्राम सदासे चला आया है 
झोर इसको सदाहौ झापश्यकता रहेगो। इसलिये इसे 
बामिक प्रोग्राम समझना चाहिये। और सबको कटिबद्ध 
होकर इसमें लग जाना चाहिये । 


सज्जनो ! 


इस प्रकार मैंने आप लोगों के सामने आयसमाज 
के दोनों पाश्वों को रखने का प्रयत्न किया है । झआर्य- 
समाज का काला पृष्ठ भी मैंने पढ़ा है। परन्तु इसका 
मं मतकाब .मेहीं कि ध्ायलमाल का सविस्प ओँजेरे में 


सांवैदैशिक 
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है । समाज का भविष्य उज्वल है और खूब 
उज्वल है | आवश्यकता हे ब्रह्मपरिषद्‌ की स्थापना की । 
जिसमें संस्कृत के समथ त्यागी विद्वान संस्कृत भाषा में 
ही वैदिक साहित्य का अन्वेषण करके काशी को एक 
बार से फिर कम्पा दें। साथ ही पाश्चात्य तथा पौरस्त्य 
साहित्य का तुलनात्मक अध्ययन करनेवाले मनस्वी 
विद्वान्‌ पाश्चात्यों के मस्तिष्क को वैदिक सभ्यता से भर 
दें। उन्हें सच्चे वैदिक धम की शिक्षा दें इस लिये 
आयंसमाज को शौघ्र ही कटिबद्ध होना चाहिये । 
यदि आज संसार की घामिक सभा शिकागो में मनाई 
जाती है । संसार की शान्ति सभा पश्चिम के अशान्त 
आकारा के नीचे मनाई जाती है यह हमारे लिये लज्जा- 
स्पद्‌ है |हमें वे विद्वान पेदा करने चाहिये जिनकी विद्वत्ता 
तथा सदाचार के सोरभ को आस्वाद लेने के लिये पश्चिम 
के विद्वान्‌ खिचे चले आये । पश्चिम उनके चरणों में 
रुक जाय और सच्चा सवधमं सम्मेलन भारत के 
एक शान्त तपाबन में मनाया जाय | में उस दिन के 
स्वप्न ले रहा हूँ! मुझे पूण आशा है कि वह दिन 
आनेवाला हे जब कि संसार के ज्ञान की दीपमालिका 
में मेरी संस्कृति का दीरर निरन्‍तर चमक रहा 
होगा, भटके पथिकों को माग दिखाता होगा, संसार 
को भ्रन्धकार से प्रकाश में ले जाता होगा। समसोमा 
ज्योतिग मय । 


सज्जनों ! 
यही प्रतचीन ऋषियों का दिव्य सन्देश है, यही 


महषि दयानरद का सन्देश है, हम वेदमाता की पवित्र 

गोद भें बैठकर पवित्र बनें, अपने जीवन तथा संसार 
र ९ 

का कल्याण करें। यही आयसमाज का ध्येय हे-- 

यही हमारा ध्येय होना चाहिये | 


पड. द्द&०वहुऋंआ.. भतकन.. 
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आय्ये महासम्मेलन अजपेर के प्रस्ताव 


“7४9 ५#:० ४-० 


प्रस्ताव सख्या १ 

आयेसमाज को उच्नति के पथ पर लाने के लिये 
आवश्यक है कि निम्न उपाय काम में लाये जावें -- 

(क) संस्थाश्रों का प्रबन्ध एथक टस्ट अथवा 
उपसभा आदि बनाकर आयंसमाज की अन्‍्तरज्-सभा 
से पृथक रक्‍्सा जावे। अन्‍्तरक् विशेष रूप से प्रचार 
का काय किया करे | 

(स) आयो' को आये सभासद्‌ अन्‍्तरज्ञ सदस्य, 
झधिकारी, प्रतिनिधि सदस्य तथा खावंदेशिक सदस्य 
बनने के लिये सा्वेदेशिक सभा द्वारा सदाचार की 
संथ्योदा स्थिर करके उसको क्रमशः बढ़ाया जावे जिससे 
जितना अधिक उत्तरदायित्व बढ़े उतना ही उसको 
पूति के लिये अधिक सदाचारी सदस्य निर्या चित किया 
जावे, तथापि यह सम्मेलन निश्चय करता है कि अक्त 
सदस्यों के लिये निरामिष भोजी, मादक ह्व्यों का 
असेवी, अव्यभिचारी होना तथा घूस और रिश्वत से 
यूथक्‌ रंदना आवश्यक हे । 

(ग) आर्य मर्दिरों को संस्थाओं से खाली करके 
उनमें सब्ध्या, हवन और कथा आदि की प्रणाली प्रच- 
लिस करके उन्हें वाग्तविक मन्दिर बनाया जाय जिससे 
स्त्री-पुरुषों में घामिकता ओर भक्ति की मात्रा बढ़े तथा 
आय मनरिदरों में बारातें न ठहरने दी जायेँ और न 
उनमें हास्य सम्मेलन तथा अन्य किसी प्रकार के 
झवैदिक कार्य करने दिये जाचें । 

(घ) आयो' के लिये एक दूसरे के दुःख सुख में 
शरीक होना अनिवास्य ठहराया जाय जिससे पारस्परिक 


प्रंम भौर विश्वास बढ़े । 


(च) आय प्रतिनिधि सभाओं को साधारण उप- 
देशक और प्रचारकों के अतिरिक्त ऐसे उपदेशक भी 
रखने चाहिएँ जो आयो' को प्राणायाम तथा योगा- 
भ्यासादि की शिक्षा दे सके और गुरुकुलों में भी ऐसी 
शिक्षा देने का श्रधिक और विशेष प्रबन्ध होना 
चाहिए । 

प्रस्ताव संख्या २ 

आयसमाज की सामूहिक शक्ति वचेगवती हो, 
इसके लिये आवश्यक है कि उसका विशेष अवधि के 
लिये विशेष काय-क्रम बंनाया जावे। सम्प्ति डसे £ 
वर्ष के लिये अन्य कार्यो" को पूणतया जारी रखते हुये 
निम्न कार्यो" पर विशेष ध्यान रखना चाहिये;-- 

(क) आमों में वेद के स्वाव्याय और वेद के मन्त्रों 
के व्याख्यान । 

(व) दलितों में वैदिक धजे-प्रचार “और उनकी 
आझाथिक व साप्ताजिक अवस्था की उन्नति । 

(ग) शुद्धि । 

(घ) प्रचलित जात-पांत पर ध्यान न देकर गुण- 
कर्मानुसार विवाह करने का प्रचार तथा आयो -ो 
झपने विवाह स्वयं इसी प्रका! करना ओर अपनी 
सन्‍्तानों को ऐसा ही करने फी सवाइ देना । 

(च) मारक-द्वव्य निवारण ( 4९॥॥[०९। ७06 ) 

(छ) अर्दिसा प्रचार । 

प्रस!व सख्या ३ 
आयसम'ज के ग्रचार काय में संस्थाओं की ब्द्ि 


बाधक न हो इसलिये आवश्यक है किः--- 
” की) कोई नथीम संल्या बिंगा धास्तिक प्रतिनिधि 


कार्तिक ] 





सभा की स्वीकाोी प्रात किये न खोली जावे। 


(ख) जो संस्थाएं चलने के अयोग्य हैं औरोर 
जिनके लिये धन प्राप्त करने की प्रत्येक समय चिन्ता 
रहती है ऐसी संस्थाए' बन्द कर देनी चाहिए | 

नोट - कौन संस्था चलने के अयोग्य है, इसका 
निणय प्रान्तिक सभाएं करेंगी । 

(ग) जो संस्थाएं सफलता से चल रही हैं उनके 
प्रबन्धार्थ प्रथक रजिस्टर्ड टस्ट बना दिये जावें और 
उनमें आर्यसमाज के अधिकार घुरत्नित रखे जावें। 

(घ) स्थानिक संस्था को चलाने के लिये बाहर से 
धन संग्रह न किया जाबे | यदि कोई विशेष आवश्य- 
कता हो तो प्रान्तिक प्रतिनिधि सभा से आज्ञा प्राप्त 
करके धन संग्रह किया जाय | 


प्रस्ताव संख्या ४ 

(क) समय आगया है कि आयसमाजों, अ्रतिनिधि 
सभाओं तथा साथदेशिक सभा में न्याय सभाएं बनाई 
जायें और उनके नियम सावदेशिक सभा प्रान्तिक 
सभाओं की सरबश्रति लेकर बना देवे । 

(ख सावदेशिक सभा, आयप्रतिनिधि सभाश्रों 
झौर आयसमाजों ' का कोई पदाधिकारी एक पदपर 
मिरस्तरं ३ वर्ष से अधिक न रहेगा और ३ व तक 
एक पद पर रहने के बाद ब्रह व्यक्ति कम से कम एक 
वर्ष संक अन्य किसी पद पर निर्वाचित न होगा । 


प्रस्ताव सं: ५ 
नवयुवकों को आय्ये समाज की ओर आकर्षित 
करने के लिए मिम्न उपायों को काम में लाया जावे | 
(क) भारत वर्षीय आव्य कुमार परिषद्‌ को 
नियमों में उचित संशोधन करने के बाद, सावदेशिक 
समा अपने में प्रविष्ठ कर खेवे और उसपर अपने एक 


सा्वदेशिक 





[ ५ 
उपयोगी विभाग की तरह दृष्टि रकक्‍्खे जिससे प्रशंसित 
परिषद आय्य कुमारोंफे आकर्षण का कारण बनी रहे। 

( ख ) शिक्षकेन्द्रों में प्रतनिधि सभा द्वारा भौर 
जहां प्रतिनिधि सभा नहीं है वहाँ सावदेशिक सभा 
द्वारा वैदिक सिद्धान्तों पर अश्रच्छचे अच्छे व्याख्यान 
दिलाने का प्रवन्ध किया जावे । 





(ग) उपयोगी साहित्य मुफ़्त या नाम्-मात्र मूल्य 
लेकर नवयुवकों तक पहुंचाया जावे । 


प्रस्ताव स॑० < 


आरय्ये समाज को लोक प्रिय बनाने के लिए निम्न 
उपायों को काम में लाया जाते; --- 
(क) विदेश-प्रचार, विशेषकर उपनिवेशों में प्रचार 


का काम चलाने के लिए सावंदेशिक सभा से अनुरोध 
किया जावे ओर इस काम में सभा की धन-जन से 


सहायता की जावे:-- 

( ख ) सावदेशक सभा के खोले हुए बेद के 
अन्वेषण विभाग को पुष्ट किया जात्रे जिससे अनेक 
उपयोगी और गवेषणा पुण अस्थ प्रकाशित किए 
जा सके । 

प्रस्ताव सं० 3 

इस सम्मेलन की यह हृढ़ सरमति है कि सव गुरु 
कुलों का एक सूत्र सें पिरोया जाय और यह सम्मेलन 
सावदेशिक सभा से प्रार्थना करता है कि उचित उपायों 
को काम में लाया जाय । 


प्रस्ताव स॑० ८ 


इंस सम्मेलन की दृढ़ सम्मतिरे कि भाय्यों' के विवा- 
हादि संस्कारों के अवसरों पर कम से कम व्यय होना 


चाहिए और कोई व्यथ का आउसरर ने होना चादिप । 


१६ ] 


प्रत्ताव सं ९ 
गाो-रक्षा 


यह सम्मेलन गो-रक्षा की ओर ध्यान आकर्षित 
करता हुआ, हिन्दुओं और विशेषतः आयों' से अजु- 
रोध करता है कि वे गठझओ की रक्षा और वृद्धि की 


सावदेशिक 
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आर विशेष ध्यान देते हुए उचित उपामों को काम मेँ 
लाएँ । और यथा सम्भव प्रत्येक आय्य परिवार में एक 
गऊ होनी चाहिए और आय देवियों को मोलेत्र! झफ्ने 
हाथ से करनी चाहिए | बड़े २ नगरों में शुद्ध छुम्छ, 
घृत और मक्खन जनता को प्राप्त हो सके, ऐसी सुवि 
घाए उपस्थित करनी चाहएँ। के 


2 


नशा निवारण सम्मेलन 


नशा निवारण-प्तम्मेलन 

१७ ता० को तीसरे पिडाल में प्रातःकाल उक्त 
सम्मेलन श्री० बा० पूणचन्द जी एडवोकेट की संर- 
चृता में हुआ था उसमें जो प्रस्ताव स्व सम्मति से 
स्वीहुस हुये थे वे नीचे दिये जाते हैं-- 

१- यह सम्मेलन खेद के साथ देख रहां है कि 
विद्याथियों में सिगरेट का प्रचार बहुत बंढ्ा है और 
डनकी शारीरिक ओर मानसिक बृद्धि में वाधा पड़ रही 
है । इसलिये यह सम्मेलन शिक्षा विभाग के अधि- 
कारियों तथा शिक्षणांलयों के अध्यक्षों व अध्यापकों 
से प्रार्थना करता है कि वे इस थुराई को दर करने के 
लिये भरसक प्रथरन करें | 

२--थयह सम्मेलन ब्रिटिश सरकार तथा देशौ रिया- 
सतों के मरेशों से भनुरोध करता है कि शराब की 
5९8)6९0 बोतल ही बिक्री किया करें । 

३--यह सम्मेलन प्रान्तिक सरकारों तथा देशी 
नरेशों से प्रर्भना करता है कि प्रतिवष के बजट में एक 
अच्छी रकम टैम्प्रेंस के प्रचार के लिये रक्‍्खा करे। 

४--थह सम्मेलन खेद प्रकट करता है कि संसार के 
छ्िश्क्त साड़, संस्वासी था नहां। अपने फ्रदित ऋसस्य 


को छोड़ कर चरस तथा अ्रन्य मादक द्वव्यों की लत में 
फँसे हुये हैं। यह सम्मेलन अनुरोध करता है कि वे 
इन वस्तुश्रों का त्याग कर दें । 

४- यह सम्मेलन रेलवे के कर्मचारियों से अनुरोध 
करता दें कि रटेशनों पर सिगरेट व बीड़ी का बेचना बन्द 
करदें ओर रेल के डिब्बे में यह नोटिस, लगा दिया जाय 
कि कोई बीड़ी, सिगरेट, तम्बाकू न पीवे । चू कि रेलवे 
ने कृपा करके ' ॥0।8७४ में भी यह लिखा हुआ है 
कि बिना यात्रियों की आज्ञा के न पीवे | दिस्लां।७४५ 
7९€80७0७।'७।. में शराब न दी जाया करे | 

६ - यह सम्मेलन इिन्दू धर्म के पुरोहिसों खथा 
तीयो' के पंडों से सबिनय अनुरोध करता है 'कि ये 
भोग तथा अन्य मादक द्न्‍्यों कर प्रयोग बेग्त करते 
उसके परचात्‌ अपने जजमानों में इसके निषेध का 
प्रचार करें | 

७--यह सम्मेलन अनुरोध करता है कि शशव की 
दुकानें कम करदी जाएं और उन मुद्र्त्ों में जहाँ 
विद्यार्थी या नवयुवक रहते हों शराब की दृकान खोलने 
की झाशा म दी जाय क्योंकि बृवयुवकों के आच्यर यर॑ 
इसका बुरा प्रभाव पढ़ता है | प्र 


असक्ाम+-न्प-- फेफपताइक, ँ्यकरलेडकिकि 


कार्तिक ] 


सावदेशिक 


[ ३६७ 


आयेभाषा-सम्मेलन 


१४ अक्तूबर कों दिन के १० बजे से आयभाषा 
सम्मेलन का अधिवेशन मुख्य मण्डप में प्रारम्प हुआ । 
सभापति का आसन सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ श्री प० गड्जा- 
प्रसाद जी उपाध्याय एम० ए० ने सुशोत्तित किया था | 
इस समय मण्डप में लगभग दस हज़ार जनता एकत्र 
थी । प्रारम्भ में समापति जी का संकछिप्त किन्तु प्रभाव- 
पूर्णा भाषण हुआ आपने आय भाषा की महद्दत्ता, उप- 
योगिता तथा विशेषता का दिग्द्शन कराते हुए उसके 
प्रचार पर ज़ोर दिया। इसके अ्रनन्तर नीचे लिखे 
प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत किये गये -- 


१--( अर ) इस सम्मेलन को यह जानकर हादिक 
दुःख हुआ कि आय समाज के प्रसद्ध कांव और लेखक 
मेरठ निवासी श्री हरिशरण जी श्रीवास्तव 'मराल' 
बी० ए०, एल-शएलं० बो० का हाल हो में अ्रसमय 
देहावसान हो गया | मराल जी ने अपनी लेखनी द्वारा 
आझायसमाज को अमूल्य सेवा की थी। आपके देहान्त 
से इस सम्मेलन को मा मेक वेदना पहुँची हैं | परमात्मा 
दिवंगत आत्मा को शान्ति तथा शोकाकुल परिवार को 
धैय प्रदान करे । 

( ब ) यह सम्मेलन श्री स्वामी शुदबोध तीथ 
जी महाराज आ्राचाय ज्वालापुर महाविद्यालय के 
असामयिक देहादसान पर हादिक शोक-सहानुभूति 
प्रकट करता है। श्री स्वामी जी ने आयसमाज को 
अनेक संस्कृत के विद्वान देकर आयसमाज की बहुत 
बढ़ी सेवा की है । परमात्मा दिवंगत आत्मा को शानितर 
तथा इसमें ऐसी बुद्धि प्रदान करे जिससे हम लोग भी 


श्री स्वामी जी का अनुकरण करते हुए निस्वार्थ भाव 
से समाज की सेवा कर सके | 

( श्री सभापति जी की ओर से ) 

२--इस सस्मेलन की सम्मति में आयसमाजों 

में गाये जानेवाले भजनों की काव्य तथा भाव सम्ब- 

न्धिनी विशुद्धता पर पूरा पुरा ध्यान रखने की आव- 

श्यकता है। आयसयपाजों में उसी पद्म साहित्य का 

प्रचार इं।ना चाहिये जो सार्वदेशिक अथवा पान्तीय 

आय प्रतिनिधि सभाओं द्वारा स्वीकृत किया जा चुका 


हे । 


प्स्तावक आचाय शमदेव जी 

अनुमोदक- साहित्य-रत्न श्री रामचन्द्र जी बी 
ए० एल-एल५ बी० 

३-यह सम्मेलन दद्धिणी भारत के हिन्डो 
आन्शे जन की सफलता पर हष पूकट करता हुआ, 
दक्षिणी भारत में हिन्दी खाहित्य के पूचा रथ स्थापित 
'हिन्दी ज्ञान यात्री मण्डल” के अभिनव आयजन का 
हृदय से स्वागत करता है तथा डी० एु० बी० 
कालेज, गुरुकुल, उपदरेशक -- विद्यालय, श्रह्मचय 
आश्रम आदि अय शिक्षा-पंस्थाश्रों के अधिष्ठाताओं 
से आथना करता है कि वे अपने तत्वावधान में प्रतिचष 
एक दो दक्षिण भारतीय हिन्दी प्रेसयों की उच्च साहित्य 
शिक्षा का निःशुल्क प्रबन्ध करें। 

प्रस्तावक --पं० रामदत्त शुक्ल एम० ए०. एड- 
बोझेट । 

अनुमोदक- महता जैमिनि आयमिश्नरी 

४--इस सम्मेलन की सम्मति में वेदिक सिद्धान्त 


शैइ८ ] 
सम्बन्धी आयभाषा के किसी सब श्रेष्ठ ग्रस्थ पर “दया- 
नन्‍्द परितोषिक” नामक एक पारितोषिक प्रतिवर्ष दिया 
जाया करे। इसके लिए सावंदेशिक सभा की अध्यक्षता 
में एक निधि स्थापित की जाय | इसके नियमादि का 
निर्णय उक्त सभा पर ही छोड़ा जाय । 

प्रस्तावक --राय साहब श्री मदनमोहन जी सेठ 
एम० ए्‌० । 

झनुमोदक- श्री वासुदेव शरण अग्रवाल एम०ए० 

९- यह सम्मेलन आय अन्‍्यकारों से प्रार्थना करता 
है कि वे अपने सिद्धान्त सम्बन्धी ग्रन्थों को प्रकाशित 
करने से पूर्व साथदेशिक सभा की विट्वत्समिति को दिखा 
दिया करें, जिससे उनमें किसी प्रकार की आन्ति की 
सम्भावन। न रहे | 

प्रस्तावक--श्री सत्येन्द्रनाथ जी|नआयुर्वेदाचाय । 

अनुमोदक--डा० भक्तराम जी आयमिश्नरी । 

६- यह सम्मेलन परगेपकारिणी सभा से प्रार्थना 
करता है कि वह वैदिकधम विषयक उच्चकोटि का एक 
सचित्र मासिक पत्न प्रकाशित करने का शीघ्र उद्योग करे 

और आयंसमाज से दैनिक पत्र का अभाव दूर करने 
के सम्दन्ध में भी तत्परता दिखावे । 

प्रत्तावक --श्री कु० चांदकरण शारदा एडवोकेट | 

अनुमोदक श्री महदेन्व्रकुमार जी वेद शिरोमणि | 

७-- इस सम्मेलन की सम्मति में एक ऐसी संस्था 
स्थापित होनी चाहिये जो दिवंगत भ्राय॑ विद्वानों के 
विद्त्तापूर्ण ग्रन्थों से सुन्दर, सुलभ ओर शुद्ध संस्करण 
निकालने का उद्योग करे, तथा जो भाय॑-विद्वान्‌ अपने 
अन्थों का प्रकाशन करने में धनाभ्गत्र के कारण अस- 
मथ दों, उनको आवश्यक सद्दायता दे । 

प्रस्तावक- श्री कु० हुक्मल्िह जी । 

अनुमोदक --श्री पं० गामचन्त्र जी महोपदेशक 
पुरोहित । 





सावदेशिक 





८- यह सम्मेलन पान्तीय आर्य प्रतिनिधि सभाभों 
का ध्यान पाचीन आय साहित्य सेवियों तथा आय काथ- 
कायकर्त्ताश्रों की कीति-रक्षा की ओर झाकृष्ट करत है। 
यह काय उपयुक्त महानुभावों की जीवनियों के पका 
शन द्वारा तथा अन्य पकार से किया जा सकता है । 
यह सम्सेलन सावदेशिक सभा से पाथना करता है 
कि वह इस प्रकार की एक पुस्तक अकाशित करने की 
कृपा करे । 

प्रस्तावक-प्रो ० महेन्द्रप्रताप शास्री एम० ए० । 

झनुमो दक-आचाय बृहस्पति जी । 


६£-यह सम्मेलन परोपकारिणी सभा से प्राथना 
करता है कि वह महषि दयाननद कृत ग्रन्थों के विविध 
प्रकार के सुन्दर, सुलभ और शुद्ध संस्करण प्रकाशित 
करने का शीघ्र उद्योग करे । 

प्स्तावक-श्री बाबू श्यामसुन्दरलालंजी एडवोकेट । 

अनुमोदक - आचाय बू:सुपति जी । 

१०-ईस सम्मेलय की सम्मति में आयंसमाजों 
तथा आय परिवारों में आ्राय भाषा का पयोग अनिवाय 
होना चाहिये। अरथात्‌ अ्रन्तरंग सभादि सब सभाओं 
की काय वाही नागरी लिपि ओर आय' भाषा में लिखी 
जाया करे । 


प्स्तावक-श्री मेदरसिद जी ( लाहौर ) 

अनुम।दक--डा० तेजबहादुर सूय । 

११-यह सम्मेलन देशी राज्यों के शासकों से अन- 
रोध करता है कि वे अपने राज्यों में कचहरी और स्कूल 
कालेजों में नागरी लिपि और आय भाषा को अनि 
वाय कर दें-विशेष कर हिन्दू शासक | जिन मुसल- 
मान शासकों की प्रजा अधिकतर हिन्दू ही है, उन्हें 
भी चाहिये कि वे अपने यहां हिन्दी को ही माध्यम 
बंनावे । 

प्रत्तावक --डा० तेजबहादुर सूय । 

अनमोदक-श्री कन. यालाल कलयन्त्री । 

समथक-श्री किशोरसिद जी जागीरदार | 

क->>+ल 4 लन्ड 
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आयेवीर दल सम्मेलन के स्वीकृत प्रस्ताव 


प्रस्ताव स॑० १ 


इस सम्मेलन की दृष्टि में यह अत्यन्त आ्रवश्यक 
फ्तीत होता है कि सामाजिक सेवा तथा सामाजिक 
सुधार के कायो' को संगठित रूप से करने के लिये 
सार्वदेशिक सभा हारा स्थापित आयंबीर दल को सारे 
भारतवर्ष में सुसक्रठित किया जावे-- 


प्रस्ताव संख्या २ 


यह सम्मेलन निश्चय करता है कि इस आयवीर 
दल के सदस्य तथा अन्य पदाधिकारी वे ही हो सकते 
हैं, जिनकी महषि दयाननद तथा उनके द्वारा प्रतिपा- 
दित वैदिक सिद्धान्तों में अटल श्रद्धा और विश्वास 
होगा । 


प्रस्ताव संख्या ३ 
(क) जिस समय तक नियमानुसार अखिल भार- 
तीय आयेबीर दल समिति सम़्ठित न हो तब तक के 
लिये यह सम्मेलन निम्नलिखित सज्मनों की अस्थायी आये 
वीर दल संयोजक समिति निर्माण करता हैः -- 
॥ श्री पुज्य महात्मा नारायण स्वामीजी महाराज 
२ .,,, प्रोफेसर सुधाकर जी एम० ए० मन्त्री 
सावेदेशिक सभा 
३ ५ शिवदयालु जी ( मेरठ ) 
४ » कालीचरण जी ( मेरठ ) 
४ , परमानन्द जी सिन्हा ( इलाहाबाद ) 
६, आनन्दप्रिय जी ( बड़ौदा ) 
७ , इईश्वरदृत्त जी मेघार्थी ( उदयपुर ) 
थे» श्री चांदकरण जी ( अजमेर ) 
६ ,॥; वेदबत जी ( बिहार ) 
१०.» सागरखिंद जी सिशोदिया ( गकलियर ) 
१३» जाला खुशहालचन्द जी खुरसन्द ( लाहौर ) 
१२ ,| पं० भ्रियत्रत जी ( लाहौर ) 


3३ श्री पं० ज्ञानचन्द जी ,, 

१४ » ताराचन्द गाजरा ( सिन्ध ) 

१५ ,, देशराज जी ( लाहौर ) 

१६ ,,*ला० नोरायणदत्त जी ( देहली ) 

१७ » विजयशंकर ( बंबई ) 

८ ,, शिवचन्द्र गुप्त (्‌ आये र्षसमिति खावेदेशिक 
सभा देदली ) 

(ख) तथा यह सम्मेलन सार्वदेशिक सभा से सादर 
निवेदन करता है कि जिस समय तक बिधिवत्‌ अखिल 
भारंत वर्षाय आय वीर दल समिति का निर्माण न हो 
जाय उस समय तक के लिये यह संयोजक सप्रिति उस 
के स्थान पर स्वीकार करे | 

प्रस्ताव संख्या ४ 

(क) इस सम्मेलन की दृष्टि में यह भी आवश्यक 
प्रतीत हं।ता है कि आय॑वीरदल के नियमों में आवश्यक 
संश।धन तथा परिवद्धन किया जावे। अत: भारतवर्ष 
के तथा विदेशों के स्वय सेवक सगठनों को मनन कर के 
आये आदर्श के अनुकूल अपने संगठन आदि के नियम 
निर्माण किये जावे । 

(ख) इस सम्मेलन की दृष्टि में आयंवीर दल के 
सदस्यों का सामाजिक सेवा ( 3 30७] 5०५ ४।९० ) 
कवायद, प्रारम्मिक-चिकित्सा ( /।'80 ४॥५) ) आर्य- 
समाज का इतिहास,आये सिद्धान्त आदि की शिक्षा दना 
नितान्त आवश्यक प्रतीत होता हैं। अतः शीघ्र स 
शीघ्र आवश्यक उपरोक्त शिक्षा सम्बन्धी पुस्तकें |'॥'७।- 
॥2 (/०परा'5€ तैयार किया जावे ओर शीघ्र ही भिन्न 
भिन्न प्रान्तों में शिक्षा शिविर | ॥'छावंव2' (!०६॥७ 
खोल्चने का आयोजन किया जावे । 

( ग) यह सम्मेलन सावदेशिक सभा से साम्रह 
निवेदन करता है कि वह आयंवीर दल का प्रधान मन्‍्त्रो 
तथा दुलपति निर्वाचित करने का अधिकार इस आर्य 
वीर दल संमिति को प्रदान करे । 


३७० ] 





आर्य सिद्धान्त रच्चा सम्मेलन 
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-<<*हि9फ्रे- 


श्रीमहयाननद निर्वांण अर्द्धशताब्दी के महोत्सव में 
शाय सिद्धान्त-रक्षा सम्मेलन में स्वीकृत प्रस्ताव नीचे 
दिये जाते हैं-- 

१--यह सस्मेज्ञन प्रत्येक आय भाई के लिये 
अत्यन्त आवश्यक समभता है कि वह सिद्धान्त, विश्वास 
और आय जीवन को स्थिर रखने के लिये नित्य प्रति 
झाष अन्थों विशेषकर ऋषि दयानन्द कृत ग्रन्थों का 
स्वाध्याय किया करे। 

प्रस्तावक ओर अनुमोदक पं० ज्ञोकनाथ जी, पं० 
विश्वम्भरदत्तजी, और बा० पूणचन्द्र जी एडवोकेट । 


२--यह सम्मेलन निश्चय करता है कि आय 
समानों से शास्राथी' भौर खण्डन-मण्डनात्मक व्या- 
श्यानों को बन्द कर देना बहुत हानिकारक हे। इस 
लिये यह सम्मेत्षन बत्न पूवक प्रतिनिधि सभाओं और 
आय विद्वानों से निवेदन करता हे कि शाखत्राथों तथा 
सभ्यता पूवक खंडन-मंडनात्मक व्याब्यानों की लद्दर 
पुनः चल्रा द॑ | 

प्रस्तावक और भअनुमोदक--पँ० . रामचन्द्र जी 
पुरोहित दिल्‍ली, पं० लोकनाथ जी और पं० बुद्धदेवजी 
मीरपुरी । 

३--यह सम्मेत्नन ऐसी संस्थाओं जेसे जात-पांत 
तोड़क मंडल का जो कि आयसमाज का आश्रय लेकर 
झाय सिद्धान्तों के विरुद्ध प्रचार करती हैं, विरोध 
करता हुआ आय भाइयों तथा आयसमाजों से साजुरोध 
ग्राथना करता है कि वे इन संस्थाओं को अपने उत्स- 
बादि पर प्रचार का अवसर न देवें । 


प्रस्तावक और झनुमोदक--पं० बुद्धदेवजी मीरपुरी 
प॑० धुद्धंदेवजी विदालंकार, भोर पं० शिवदयात्ुजी । 


४--(क) यह सम्मेलन निश्चय करता है कि जो 
लोग आयंसमाज के अन्द्र रहकर आय सिद्धान्तों के 
विरुद्ध प्रचार करते हैं उनका इस प्रकार आयसमाज के 
अन्द्र रहना हानिकारक है। इसलिये आर्यसमाज को 
चाहिये कि वह आये सिद्धान्तोंकी रक्षाके लिये प्रचारादि 
कायो में उनका वहिष्कार करें, और उनको किसी भी 
झोय संस्था तथा आयंसमाज का अधिकारी न रहनेदें । 
(ख) इस सम्मेलन की निश्चित सम्मति है कि स्वामी 
सत्यानन्दजी और पं० विश्वबन्धुजी के विचार आय 
सिद्धान्तों के विरुद् हें। इसलिये जब तक ये 
आये सिद्धान्तों के पूण विश्वासी न बन जायें 
तब तक उनके लिये आयसमाज की वेदी बंद की 
जाय और पं० विश्वबन्धुनी को दयानंद नहा 
मह।विद्यालय के आचार्यपद तथा आयसमाज अनार- 
कली लादहोर के प्रधान पद से प्रथक किया जाय। 
( ग ) जिन सभाओं ने सिद्धान्त रक्ता के विचार से 
श्री स्वामी सत्यानंदजी के द्विये अपनी समाजों की वेदी 
बंद करदी है यह सम्मेज्षन उनको बधाई देता है और 
जिन्होंने इस ओर ध्यान नहीं दिया है उनसे बंल्लपूवक 
निवेदन करता है कि वे शीघ्रातिशीत्र इस विषय में 
अपना कत्तव्य पालन करें | प्रस्तावक और अनुभोदक- 
पं० बुद्धदेवजी विद्यालंकार, और पं० ब्रह्म दत्तजी । 

£--यह सम्मेलन पं० विश्वबन्धुजी के सम्बन्ध में 
जो उन्होंने डी० ए० बी० काब्षेज कमेटी और झाय 
प्रादेशिक सभा के प्रतिकूल अपनी पुस्तकों को विना 
संशोधन किये निर्वाण अद्ू शताब्दी महोत्सव में विक 
वाया है, खेद प्रकट करता है भौर श्री महात्मा हंसराज 
जी, श्री लाला साईंदासजी जोकि उपयु क्त सभाओों 
के संशोधक नियुक्त किये गये हैं, उनकी इृष्टि इस ओझोर 
आकपित करता है । 
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६---यह सम्मेलन सब प्रतिनिधिसभाश्रों की सेवा 
में सानुरोध प्राथेना करता है कि वे ऐसी पुस्तकों के जो 
कि नामधारी आयसमाक्रियों की ओर से आयंसिद्धास्तों 
के विरुद्ध लिखी गईं हैं अथवा आगे लिखी जावें, विरुद्ध 
झवश्य ओर अत्यंत शीघ्र घोषणा कर दिया करें ताकि 


आयंसमाज के गौरव की रक्षा हो सके। 
प्रस्तावक और अनुमोदक--श्री प॑ ०वंशीघर जी 
और कु० समरसिंह जी आयमुसाफिर । 
वाचस्पति एम० ए० मंत्री, 
आयंसिद्धान्त रक्षक मण्डल, लाहौर । 


शुद्धि सम्मेलन 


१६ अ्रक्टूबर को प्रातःकाल ८ बजे शुद्धि-सम्मेलन 
की बैठक शताब्दी सभा के मुख्य पण्डाल में महात्मा 
श्री हंसराज जी के सभापतित्व में हुईं। सभापति महो- 
दय ने अपने ओजरवी भाषण द्वारा बतलाया कि शुद्धि 
अत्यन्त प्राचीन है । कुछ लोगों का यह विचार है कि 
आरयंसमाजियों ने १६२१ ई० के पश्चात्‌ शुद्धि का 
कायय चलाया, अम मूलक है | पंजाबके राजा अनंगपाल 
का भतीजा यवनों द्वारा गिरफ़्तार करके जब मुसलमान 
बना लिया गया तो पुन; उसको छुड़ाने के बाद राज- 
पूर्तों ने शुद्ध कर लिया | यह बात इतिहास में प्रसिद्ध 
है कि एक पुराने ऋषि ने प्राचीन काल में मिश्र में 
जाकर लाखों नर-नारियों की शुद्धि की थी। भारतीय 
हिन्दू शुद्धि सभा आगरा के स्थापना दिवस से अब तक 


४०००० मलकानों की शुद्धि हुई है | यदि शुद्धि सभा 
ने एक लाख रुपया ख़र्च करके ४०००० लोगों को 


शुद्ध किया है तो यह कोई अधिक व्यय नहीं हुआ है । 


हिन्दू समाज की रक्षा के लिये शुद्धि की अत्यन्त आव- 
श्यकता को देखते हुए जनता को तन-मन-धन से शुद्धि 


सभा की सहायता करनी चाहिये । इसके पश्चात्‌ सभा- 
पति महोदय ने ठा० माधोसिह, जोकि शुद्धि काय्य के 
एक प्रसिद्ध काय्यकर्तता थे, के स्वर्गवास पर खेद प्रकट 
करते हुए उपस्थित जनता को बतलाया कि किस प्रकार 


से स्व० ठा० माधोसिह जी, ला० शालग्राम जी, बा० 
नाथमलजी, वा० श्रीराम जी आदि सज्जनों ने शुद्धि 
कांय्ये के लिये तन-मन और घन अपण कर इसे द्ुत 
गति से चलाया है । इसके पश्चात्‌ भिन्न-भिन्न सज्जनों 
ने निम्नलिखित प्रस्तावों को उपस्थित जनता.के समक्ष 
प्रस्तुत किया जो सव सस्मति से पास किये गये । 

१--यह सम्मेलन दानवीर श्री सेठ युगल्लकिशोर 
जी विड़ला के डस फेसले के लिये जो उन्होंने भारतीय 
शुद्धि सभा देदली के मुकदमे में देकर बंढ़ते हुए वैमनस्य 
और असन्‍्तोष को दूर किया है, को समर्थन करती हुई 
उनकी सेवा में हादिक धन्यवाद समपित करती है और 
साथ ही पुराने अ्रधिकारियों से आशा रखती है कि 
वे शीघ्रातिशीघ्र इस निश्चय के अनुसार काय करें ताकि 
कार्य में विध्न न हो । 

२--यह सम्मेलन शुद्धि कार को अत्यन्त उपयोगी 
तथा झावश्यक समझता हुआ हिन्दू मात्र का ध्यान 
इस ओर आकषित करता है कि वह इस कार में तन- 
मन और धन से सद्दायता करें और शीघ्रातिशीघ्र हर 
स्थान में शुद्धि सभा की शाखायें स्थापित करें । 

प्रस्तावक-- भाई परमानन्द जी 

झनुमोदक-- डाक्टर भक्तराम जी 

३-इस सम्मेलन की सम्मति में मलकाना शुद्धि 
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असल में राजपुतों को उनकी पुरानी बिरादरी में 
मिलाना है अतः सम्पूर्ण क्षत्रिय जाति तथा अत्रिय युवक 
संघ से सानुरोध प्राथना है कि जो भाई भ्रभी तक शुद्ध 
नहीं हुए हैं उनको शीघ्रातिशीघ्र शुद्ध करके बिरादरी 
में मिलाकर यश के भागी बने । 

प्रस्तावक-श्रीकु वर रणअयसिह जी 
अनुमोदक-ठा० मूरतसिह जी बी० ए० एल-एल० बी० 

४--यह सम्मेलन हिन्दू सभा और आय प्रति- 
निधि सभाओं से प्राथ ना करता हुआ उनका ध्यान 
इस ओर आकर्षित करता है कि वे लोग उन हिन्दू 
देवियों और बच्चों की रक्षा का विशेष रूप से ध्यान 
रखें जिनको विधर्मी लोग बहकाकर ले जाया करते हैं । 

प्रत्तावक--डाक्टर भक्तराम जी 

अनुमोदक-- कृष्णचन्द्र जी 

€-यह सभा जातीय सभाञ्रों से जिनमें क्षत्रिय 
सभा, यादव महासभा, अहीर महासभा आदि से 
प्राथ ना करता है कि वह जब-जब जातीय 'सभाशों को 
निमन्त्रित किया करें उनमें उन सज्जनों को भी निर्म॑- 


विश्वध 

श्वधमे 
विश्वधर्म सम्मेजन शिकागो के प्रधान श्री चार्ल्स 
फ्रं डरिक वेलर का हमें निम्न पत्र प्राप्त हुआ है । उसे 
हम जनता की सूचना के लिये यहां उद्धुत करते हैं. 

--सम्पादक | 

श०जणेत ४९॥०ज्डंए ० एि05, 
(्रा०४2० ( एमरं5+टत१ 8686९७, ॥7070७) 


()४०७७' 6, 983. 


[0० 6 8०९0७९७"ए ० ४॥6 
जिक्राथ्रा0ातों ॥एका 4९०४2 ४९, 


क्‍20000, ॥9व49. 
ऊए ते&का' है, 562-९/"ए, 


७937९. 


ति&क्ाचए शैक्षाररे8 ७8068 तैप6 ६0 ए0प शातवे एप 
९०॥0827०७ ए॥ 6 व(0720074] /ैएएक॥ 4,082876 


त्रित किया करें जो सामुदायिक रूप से अन्य धर्माव- 
लम्बी होते हुए भी इस समय प्राचीन जातियों तथा 
गोत्रों को कायम रखे हुये हैं और जिनमें आर्य॑संस्कृति 
के चिह्न अब तक हैं। 


प्रस्तावक- पं० रामनाथ जी ग्वाज्ियर । 
अनुमोदक-रामचन्द्रमसाद द्विवेदी । 


६-यह सम्मेलन महामना मालदीय जी से प्राथना 
कुरता है कि वह हिन्दू विश्वविद्यालय से सम्बन्ध रखने 
वाले ज्ञात्रालयों में ऐसा प्रबन्ध कर देवें जिससे कि 
राजपूत मुस्लिम भी हिन्दू विश्वविद्यालयों में शिक्षापा 
सके | 


७-यह सम्मेलन ज्त्रिय महासभा से प्रार्थना करता 
है कि वह अपने अन्तगंत तथा सम्बन्धित स्कृूज् और 
काल्ेजों में मुस्लिम राजपूत विद्यार्थियों को भी उचित 
छात्रवत्ति दिया करे। 


--नाथमल मंत्री 


५>अ दा दाम :2उाएक. पहाआन्‍्मकथफ्ाक, 


सम्मेलन 


्ण ॥6कां, वा, ॥0"7 साबातगाए धा० हरि०ए, ?क्ञाता। 
सैएण्वाएबएबडबव, ठि. 8., [0 >ातरंशं]806 7 6 
(गरांटब220 70७४९ ण॑ तल ज़ष्तजव एलाएएशांफ 
० ्ञा।5, 


जि ह68 50एछ'ब जा॥68 ब्तेदा'-ए558९त० ॥6 7000- 
तं288 था परंड 9007९5868 ॥9ए९ 9९९ 0 ्रां।ए 
बाते व3फंएंत>,.. | 8 एपराश' 0 7०९४ंध2७, 6 
॥48 क्शथारते 06 5258078 ज्ञांत्रि ॥॥6 एश'ए ऐ९ब्रा- 
त्रीषिं बाते इच्ालाहु लोध्ाएंपर 0 १९००० शायर 
बाद 9०8४९, नि6 गैर 50. शएलशा 200त 
0९0पए7986 थशादे 6. 4७७शाफ ॥ फ्रवेशताबओ! 
2९"079 ०८०॥९'शा०९४. 


ध्ावे 


+02०00', ए6 8"6९ व९लाए एा्वार्शपरी 0. 
076 6९80, गात0गिकादांणा. क्षात् गराष्फां।-४४0%, 








कार्तिक ] सांवेदेशिक [ ३७३ 
७ ७, र्‌ः 
अमरीका में वेदिक धमम प्रचार 
+ऋरबशेउ कक कक * 
शिकागो ( अमरीका ) में, जहां पहली मजहबी ( 'ैणाीव #शी७ज्रह्मां0 एण ९४0॥8-- 


कान्फ्‌ नस सन्‌ १८६१ में हुयी थी और जिसमें स्वामी 
विवेकानन्द ने अपने व्याख्यानों से भारत का नाम ऊंचा 
किया था, गत अगस्त मास में दूसरी कारफु नस हुईं । 
सावदेशिक सभा के नामज़द किये हुये आय्यंसमाजों के 
प्रतिनिध रूप में श्री पंडित अयोध्या प्रसाद जी उसमें 
सम्मिलित हुये। अमरीका से सूचना आई है कि उस 


जाांटा ॥0 ॥8 ००फाॉंःएलते 40 धाढ. ए6ठ्जत 
#७0ण्रजआफए ० फ्ाग्राड ॥ 8 इाशावांत 8छ970 ०0 
मिज्नाशग॥) 7९00प9॥7, जोांशा ॥488 थावेश्त्रा'र्पे गाए 
(0 था 07 प९, 
>१०ज ॥86 ॥6 परद्च5 गरब्नव० थार )07९  ]0०0१7९४ 

६0 (फ्रांटव20०, 40 8९शा3ड वाफणरषता। पीता 6 
श0फपे जश्शात्रा) ५06 जशञोत्रा: [0एश' (0 कपेत-९-५ 
एशा१0प78 766072%५5, (0 ्रिगक्षां5९ शर्ट ज्ञांगे 
0पा. औगालापल्या ग्रावाप्रांणाड, धाते 40 पराशोद6 
097 (0 ॥006 हाव्रात्चनटालः बाते 400एशाएा(5 
० 7०पा शर्त ग्रा0एशाला', 

॥07 थी पिबागानों 000९९ ० 07९० 

ग्रपाकालत बाते [0९0 (फरांट्ब2० एणयां।९० 

0 (७०0 #प्राते९त, 

(ाध्रार्टपौए शावे क्‍कवशतरावए ए0प्रा'ब, 
(ात्रा7९8४ #+९वेल्ल॑लर ए९०!ल, 
(७९70९) 5९८पराए९, 


विश्वघम सम्मेलन 
शिकागो ( संयुक्त राज्य अमरीका ) 
अक्तूबर ६-१६३३ 
सेवा में श्री मन्‍्त्री जी, 
सावंदेशिक आय प्रतिनिधि सभा, 


देहली | 
महोदय, 


नमस्ते । श्री पं० अयोध्याप्रसाद जी बी० ए० को 


20त श?द्वापाक्रागाशा॥ रण एिशाशां०8 ) में 


पंडितजी ने बड़ी सफलता के साथ चेदिक धमं का 
सन्देश अमरीकन जनता तथा संसार के भिन्न २ धर्मों 
के प्रतिनिधियों को सुनाया । उन्हें आशा से अधिक 
सफलता हुयी और अमरीका के नर नारियों के हृदयों 
में आ० समाज को जानने की उत्सुकता पेदा होगयी । 


विश्व-धर्म-सम्मेलन शिकागो के श्रधिवेशन में भेजने के 
लिये आपको और सावदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा के 
आपके सहयोगियों को हादिक धन्यवाद ! 


श्री० पं० अ्रयोध्याप्रसाद जी ने अनेक यार सभाशञ्रों 
में व्याख्यान दिये हैं । उनके व्याख्यान खोज पूर्श 
ओऔर प्रभावशाली होते हैं। बहुत से अधिवेशनों का 
कार्यारम्म उन्होंने सुन्दर प्रभावान्वित और ओजस्विनी 
वेद की ऋचाओं और ईश्वर प्राथनाओं से कराया हे | 
उन्होंने व्यक्ति रूप में और सामुदा यक कान्‍न्फ न्‍्यों में 
शुभ परामर्श दिया है और नेतृत्व भी किया है। सारांश 
यह कि हम सब उनके नेतृत्व, ज्ञानदान और उत्साह- 
वर्धन के लिये अत्यन्त कृतज्ञ हें--जिसे कि उन्होंने 
सव-धम-सम्मेलन के लिये किया है- वन्धुभाव के 
सुन्दर विचार से किया है ओर इसी से वे हम सबको 
प्रिय हो गये हैं । 


अब चूंकि वे लम्बी यात्रा करके शिकागों तक 
आये हैं यह आवश्यक मालूम होता है कि वे कुछ अधिक 
समय तक यहां ठहरें, विभिन्न सभाओं में व्याख्यान दें, 
हमारी अ्मरीकन संस्थाओं से परिचित हों और 
आय्यसमाज के महान्‌ आन्दोलन के आदुश चरित्र और 
सफलताओं को प्रकट करें । 


४ 8 





३७४ ] 
पंडितली को अनेक अश्रमरीकन संस्थानों ने वैदिक- 
धम का विवरण देने के लिये, निमंत्रण दिये हैं। 
पंडितजी निम्न तीन संस्थाओं में अब सक अपना 
भाषण दे चुके हैं:-- जीविश पिनागोंग--मिलवा की 
जो शिकागों से ८९ मील है। (२) वहाई टेग्पल 
जो शिकागों से २० मील दूर है। (३) शिकागो 
काँग्रीगेशनल यूनीयन--यह संस्था शिकागों के चुने 
हुये उदार पादरियों की शिकागो ही में है। तीनों 
स्थानों पर व्याख्यान के बाद श्रोताओं ने प्रश्न किये 
और उत्तर सुनकर प्रसन्न होते रहे । अनेक विद्दानों के 
प्रस्ताव पर मज़हबी कान्फ न्‍सके संचालकों ने,कान्फ नस 
की औ्रोर से भारत के सम्बन्ध में विशेष व्याख्यान देने 
के लिये, पंडित अ्रयोध्याप्रसाद ही को चुना है! इस- 
लिये वहाँ भी व्याख्यानों का एक सिलसिला कई दिनों 
तक जारी रहेगा। कान्फ नस के सद्बालक यह भी 
चाहते हैं कि पंडितजी समस्त संयुक्त राज्य, अमरीका में 
अ्मण करके वैदिक धर्म के महत्व व वैदिक संस्कृति 
5.'ए 8) (!॥॥ँ७॥९ पर व्याख्यान देवें । 

(२) वेद विषय पर पंडितजी के व्याय्यान को 
सुनकर उत्तरी पश्चिमी विश्व विद्यालय ( ४८वचत। 
ज़०घ९ा पएीएश'शा।ए ) के प्रोफेसर चाल्स 


उक्रलनइनन कक मक 








बेरडन ( 7 06880" 0 0/गफएश्तापा॥9४९ 
')7००१0279 ) ने पंडितजी से तीन घंटे तक एकान्त 
में बात चीत की और पंडितजी के मन्त्राथों से 
झचम्भित हो गए और पंडित जी से प्राथना की कि 
वेद और श्रन्य मतों के तुलनात्मक विषय / ४८०४8 
ण॑ (0॥0#/'भा। एर 000402 ए ) पर एक व्या- 
ख्यान माला उनके विश्व विद्यालय में देवे। पंडितजी 
ने इस प्राथना को स्वीकार कर लिया है और विश्वास 


है कि ये व्याख्यान क्षय भी दो रहे दोंगे। 


सावदेशिक 


[| नवम्धर 





(३) एक देवी रोडस ( 78, ९0068 ) ने 
पंडितजी को भोजन के लिये निमंत्रण दिया | पंडितजी 
वहां गये तो उन्हें प्रकद हुआ कि वे देवी नित्य ब्राक्ष 
मुह॒त में उठती हैं और दो घंटे तक पातअल योगदशन 
के अनुसार ध्यान का अभ्यास किया करती हैं और प्रति 
सप्ताह अपने घर में नर-नारियों को एकत्र करके उन्हें 
उपनिषद्‌ और गीता सुनाया करती हैं उनका वैदिक 
साहित्य का पुस्तकालय बहुमूल्य पुस्तकों से भरा 
हुआ है ! 

(४) एक और देवी अलाइस करीर ( 4.06 
('ए""87 ) बड़े सात्विक विचार की देवी हैं, उन्होंने 
नियम से वैदिक धम की शिक्षा लेना प्रारम्भ कर दिया 
है । इनका विचार है कि भली भांति शिक्षा अहण करके 
संन्यास लेकर भारत में वैदिक धर्म का प्रचार करें । 


उपयु क्त विवरण से प्रकट है कि पं० अयोध्याप्रसाद 
के थोड़े ही दिन के प्रचार का आशातीत फल निकल 
रहा है | प॑> अ्योध्याप्रसाद जी अनुमान करते हैं कि 
निरन्तर दो बे के प्रचार से वहां आ० समाज अपने 
पांव पर खडा होने योग्य बन सकता है । पंडितजी से 
अमरीका प्रचार की स्कीम मांगी गयी है । विदेश प्रचार 
का स्वप्न देखने वाज्ञों के लिये अच्छा अवसर है कि वे 
सावदेशिक सभा को अच्छी सहायता दें, जिससे वह 
सफलता के साथ दो तीन वर्ष अमरीका में प्रचार कराके 
आयसमाज की जड़ वहाँ जमा देने में सफल हो सके । 
स्कीम आने पर परमित रूप में सब बातें आय जनता 
के सनन्‍्मुख रखी जावेगी । 


“नारायण स्वामी 


कार्तिक ] 





सार्वदेशिक 


[ ३७५ 





| सावदोेशिक सभा की सूचनाएं # 


सोर पंचाह का संशोधन 
सावेदेशिक आये प्रतिनिधि सभान्तगंतधर्माय्य सभा का 
महत्व-पूर्ण निश्चय । 


-++>+ब्_्ग्ग्यसदतसलिि फििकममममकम>ःत--तत- 


यह बात सब मान्य है कि सौर वर्ष का आरम्भ 
विषुवत्‌ संक्रान्ति से होता है। विषुवत संक्रान्ति उस 
दिन होनी चाहिए जब दिन ओर रात समान हों जैसा 
विषुवत शब्द से ही अगट है । परन्तु वतमान समय के 
पंचाक़ों के अनुसार लगभग चैत्र £ को दिन और रात 
समान होता है जो वैशाख १ को होना चाहिये। इस 
सभा की सम्मति में लगभग २१ दिन का यह अन्तर 
दूर करके पंचाक़ का इस प्रकार संशोधन होना आव- 
श्यक है जिससे भविष्य में यह अन्तर न होवे। इस 
सभा के विचार में यह संशोधन इस भ्रकार हो 
सकता हैः-- 

(१ ) लगभग २१ दिन का जो अ्रन्तर इस समय 
है उसको दूर करने के लिये इतने दिन $ मास में छोड़ 
दिये जावें, अथांत्‌ & चेन्र के पश्चात $ वैशाख माना 


जाय । 
(२ ) भ्रत्येक ऐसे वर्ष में जो ४ से विभाजित हो 


सकता है एक निश्चित मास में एक दिन अधिक होकर 
व में ३६६ दिन हुआ करें । 

(३ ) प्रत्येक ऐसे वर्ष में जो १०० से विभाजित 
हो सकता है, ३९१ दिन ही रहें परन्तु जो ४०० से 
विभाजित हो सकता है उसमें ३६६ दिन रहें | 


धर्माय्यं सभा के उपयु क्त प्रस्ताव की ओर ज्योतिष 

के विद्वानों एवं सवे साधारण का ध्यान आकर्षित करते 

हुए हम प्राथना करेंगे कि वे अपनी सस्मति तथा 

परामश को इस सभा के कार्यालय में अवश्य भेजने 
की कृपा करें । 

मन्त्री--सावदेशिक सभा देहली । 


हवन पद्धति 

देनिक हवन करने के सम्बन्ध में सत्याथंप्रकाश 
संस्कार विधि, ऋगवेदादि भाष्य भूमिका तथा पंच महा 
यज्ञ विधि में थोड़ा २ अन्तर है | इस पर धर्माय्येँ सभा 
में विचार हुआ और विचारके पश्चात्‌ सभा ने निश्चय 
किया कि देनिक छृत्यों के सम्बन्ध में ऋषि दयानन्द के 
लेखानुसार दैनिक हवन निम्न प्रकार होना चाहियेः--- 

( १ ) अग्न्याधान ( विना मन्त्र के ) 

(२ ) प्रातःकाल या सायंकाल के मंत्र। थदि 
दोनों समयों का एक दी समय करना हो तो दोनों 
समय के मंत्र । 

(३ ) भों भ्रमनये प्राणाय स्वाहा, इत्यादि ४ 
मंत्र । 


(४ ) भो आपो फ्योतिरसो अ्घृतं--- 


१७६ ] 


(२ ) पूर्णाहुति । 
नोट--सं० ( १ ) १६ की संख्या पूरी करने के लिये 


गासम्री मंत्र के अन्त में स्वाहा शब्द जोड़कर 


आदुति देनी चाहिये ।-- 





नोट--( २) चरु की आहुति घृत के साथ आरम्भ से 


ही देनी चाहिये । 
-नारायण स्वामी 


साहित्य-जगत 


(१) पुरुषाथांम्रत--प्रोफेसर सुधाकर एम० ए० 
कृत, मूल्य |: / शारदा मन्दिर, १७ बारहखम्भा 
रोड न्यू देहली से प्राप्त । 

पुरुषाथ के विषय में अनेक उपयोगी बातें, जिन 
का जानना बच्चों के लिये अत्यन्त आवश्यक है, इस 
पुस्तक में अद्डित हैं । प्रसंगवश चारों आश्रम के कतब्य 
सरलता के साथ लिख दिये गये हैं ' 

(२) जीवनामृत मूल्य ।&), (३) आनन्दाम्रत 
मूल्य ॥>), लेखक ओर प्रकाशक उपयुक्त । 

इन दोनों पुस्तकों में गृहस्थों के जानने के योग्य 
झनेक उपयोगी विषयों पर, जेसे श्रपने मन के स्वामी 
बनो, पराधीनता, स्वाधीनता अपना जीवन काथ ढूँढो, 
सुखी परिवार इत्यादि इत्यादि प्रकाश डाला गया हे। 
दोनों पुस्तक, जो ग्ृहस्थाश्रमर में प्रवेश करना चाइते हैं 
झौर जिन्होंने प्रवेश कर किया है दोनों प्रकार के स्त्री 
पुरुषों के लिये उपयोगी हैं । 

तीनों पुस्तकों की भाषा सरल, छुपाई झोर कागज 
इक है । 





न्न्छ्् 


उपदेशाम्रत --एक से पांच भाग, प्रो० सुधाकर 
एम० ए० कृत, शारदामन्दिर, १७ बारहखंभा रोड, 
नई देहली से प्रकाशित, मूल्य क्रमशः £)॥, 
:-)॥, £)॥, ।॥। तथा ।“), 


प्रोप्रेसर साहिब ने पाठशालाओं की धामिक 
शिक्षा के लिये इन लघु पुस्तिकाओं की रचना की है । 
इस बात का पूरा ध्यान रक्खा गया है कि एक से दूसरे 
पुस्तक में बालकों की बुद्धि भौर योग्यता के अनुसार 
क्रमशः शिक्षा की वृद्धि हो। समस्त भागों में वेदमस्त्र 
अथवा उनकी अत्यन्त सरल प्रतीकों को लक्षय में रखते 
हुए शिक्षा अंकित हुईं है,--जिससे बालकों की धामिक 
शिक्षा प्राप्ति का सीधा सम्बन्ध वेदों से हो । पुस्तक के 
प्रत्येक भाग में अच्छी शिक्षायें भद्धित हैं ओर पुस्तक 
इस योग्य है कि पाठशाल्ाभों और स्कूज़ों में शिक्षा के 
के लिये पढाई जावे | छुपाई और कागन भी 
अच्छा है । 


--भारायणस्वामी | 


४ 


सार्वदेशिक सभा के पुस्तकालय की अन्य उत्तमोत्तम पुस्तकें 


(१) भारत माता का संदेश--लेखक--श्री भाई परमानन्द जी, मूल्य ॥), घटा हुआ सू० |) 
पुस्तक में पूर्वीय और पश्चिमी सभ्यता, धम्म ( मज़हब ) और राजनीति आदि कतिपय विषयों 
पर गंभीरता पृथक विचार किया गया है। 


, (२) ऋषि दयानन्द के मन्तव्यों पर तुलनात्मक विचार मूृ० ॥), घ० मृ० |) लेखक-- 
भरी पं० स्नातक धर्मदेव जी विद्या वांचरपति-इस पुस्तक में क्षूषि दयानन्द के मन्तव्यों पर बिद्वत्ता 
पूरा रोति से बहुत सुन्दर विचार किया गया है । े 

(३) बेदिक सन्ध्या रहस्य--लेखक-श्री महात्मा नारायण स्वामीजी,मूल्य -)॥,घटा हुआ सू०-) 
इस पुस्तक में वैदिक सन्ध्या की बहुत रोचक, खोज पूर्ण, प्रामाणिक ओर वैज्ञानिक व्याख्या 
की गई है सन्ध्या के प्रेमियों ओर स्वाध्याय शील्ष सज्जनों के मनन करने योग्य पुस्तक है । 


(४) आरोग्य दिगृदशन--लेखक--भी महात्मा गांधी, धूल्य ।>),घटा हुआ मूल्य )) शरीर-विज्ञान 


ओर स्वास्थ्य-रक्षा के सम्बन्ध में श्री महात्मा जी के रवर्य॑अनुभूत प्रयोगों का संग्रह । पुस्तक 
हज पढ़ने योग्य है। 


_.-उदू तथा हिन्दी संस्करण | लेखक--श्रो छा० झ्ञानचन्दजी आय्ये, देहली | 
ने आय्ये समाज ओर क्रूषि दयानन्द के मिशन और ग्रन्थों के सम्बन्ध में जो 
आाक्षेप किए थे इस पुस्तक में प्रामाणिक रीतिसे उनका खंडन किया गया है । पुस्तक की अन्यान्य 
विशेषताओं में से एक विशेषता यद्द है कि लेखक ने झालोचना करते हुए उस मान ओर ल्लोंक- 
प्रियता का पूरा ध्यान रक्खा है जिसके महात्मा जी अधिकारी हैं । पुस्तक में कोई भी स्थल ऐसा 
नहीं है जिससे महांत्मा जी के प्रति अवज्ञा का आभास होता हो । पुस्तक स्थिर साहित्य में स्थान 
पाने योग्य है | 


(६) योग रहस्थ-+जेखक--भी महात्मा नासयश स्वामी जी मरद्दौराज, मूल्य ॥), 


इस पुस्तक में योग के अनेक रहस्यों को प्रगट करते हुए उन विधियों को भी बतलाया गया है 
जिनसे कोई ,भी नया आदमी जिसे रुचिं दो, योग के अभ्यासों को कर सकता है। आत्मिकोन्नति 
के जिज्ांसुओं को यह पुस्तक अवश्य पढ़नी चाहिए । 






(७) यम पित परिचय--ऐेखक--न्री प॑० प्रियरत्न जौ “आर्ष! मूल्य २) 


इस पुस्तक में 'यम ओर पिठ” प्रकरण वाले वेद मन्त्रों की विद्धत्ता पूर ध्याख्या की गई है। स्वा- 
ध्याय शील सज्जनों के पढ़ने ओर संग्रह करने योग्य भनुपम प्रन्थ है । 


(८) दयानन्द सिद्धान्त भारकर---सम्पादक--श्री ऋष्णचन्द्र जी बिरमानी, मूल्य १) 
पुस्तक की विशेषता यह दे कि भिन्न मिन्‍न महत्व पूण! विषयों पर स्वामीजी महाराजकी सिन्‍न २ 
पुस्तकों व पत्र व्यवद्वार तक में बर्णित संत को एक जगद संग्रह किया गया है। यह 
पुस्तक सम्पादक के लगभग ११ बष के कठिन परिश्रम का फल है।जिस किसी विषय में भी 
ऋषि दयानन्द को सम्मति जानना चाहो वही प्रकरण इस पुस्तक में देखलो । पुस्तक यहुत उप- 


योगी है । 
६“ है. सु० 
(६) बंगला अनुवाद आंय्यसमोज ।) 
(१०) शुद्ध बाल मनुस्मृति |>) 


(११) वर्ण ब्यवस्था -) 
(१२) जावीयता ।£) 
(१३) वेद में असित शब्द >)। 
#. »# २£प्रतिका १) 
(१४) शताब्दी बृतान्त १।) 
(१५) विरजानन्द विजय ।) 


(१६) हिन्दू मुसलिम इत्तिदादरदू, ।) 


घ० सू० अआक० म्‌० 

“) | (१७) भगवद्‌गीता १) 
।) | (१८) इशोपनिषद्‌ ( ले० महात्मा- 

)॥ नारायण रवामी जी -) 
|) | (१७ केनोपनिषद्‌ >)॥ 

हू (२०) कठोपनिषद्‌ £)॥ 

हे (२१) टांचे वेयरर १॥) 
#) (२२) (/एधाशा्ा'ए 0" 

“-) 8709थ7७॥&६ |) 

पुस्तक मिलने का स्थायी पता-- 


कार्यालय सा्वदेशिक आर्ग्य प्रतिनिधि सभा 


श्रद्धानन्द्‌ धाजार देहली । 


च०.भूछ 
॥) 


हे 


ऋषि दयानन्द छृत ग्रन्थ 

ऋषि दयानन्द कृत ग्रन्थों के प्रचाराथ 
संख्या में ये ग्रन्थ एकत्र किये गए हैं ओर निश्थय 
किया गया है कि पुस्तक विक्र ताओं को कमीशन 
भी कुड अविक दिया जाबे। छोटे बड़े सभो ग्रंथ 
अच्छे कागज पर बड़े आकार में हैं । उनका मूल्य 
सद्दित विवरण इस प्रकार है। इसके मंगाने के 
लिये शोघ आइडर भेजने चाहियें:-- डे 


असली मू० घ०मू० 
(६) संध्कार विधि बढ़िया कागज ॥) ।*+) 
उम्दा छपाई बड़ा आकार 
(७) ऋग?त्ेदादि भाष्यभूमिकः बढ़िया १॥) १ 
कागज उम्दा छपाई बड़ा आकार 
(८) व्यवहार भानु >)॥ 
(६ ) वेद विरुद्ध मत खण्डनम्‌ ४)॥ “) 
(१०) शिक्षापत्री स्वा०नारायण मतखंडन <) «-) 








) 


5 “2 मू० | (१७ अमोच्छेन ->) )॥ 

(१) आर्यामिविनय >). ॥) | (० हे लीक “) -) 

(२) काशी शास्त्राे >) जल किले ल्‍े 52 

श (१७) स्वीकार पत्रम्‌ »  )॥ 

2 अल कली! “2॥ ८) | (१५) महर्षि का संक्षिप जीवन चरित्र )) &) 
(७) पत्च महायज्ञ विधि “)॥  +) मय रंगीन चित्रों के 

(४) भआार्याहश्य रत्न माला »। . ) | (१६) दयानन्द प्रन्थमाला दो जिल्दों में ५) ३) 


ऋषि दयानन्द जन्म शताब्दी सभा द्वारा प्रकाशित पुस्तकें 

(१) संस्कृत सत्याये प्रकाश-- 

यह महर्षि दयानन्द कृत हिन्दी सत्याथश्रकाश का संस्क्ृतानुवाद है। अनुवादक गरुकुल्न वृन्दाबन 
(मथुरा) के संस्क्रत विभाग के मुख्याध्यापक श्री पश्डित शह्भुरदेव पाठक हैं । श्रनुवाद की भाषा मधुर 
एवं सरल है | महर्षि क। भाशय ज्यों का त्यों प्रकट किया गया है। मुल्य २।) सजिल्द २॥) 

घद हुआ मूत्य १॥) ,, २) 

( २ ) प्राणायाम विधि-- 

यह पुस्तक जिसमें आरणायाम सम्बन्धो कठिन से कठिन विधियों को सुगम बनाया गया है 
श्री पृज्यपाद १०८ श्री नारायण स्वामी जी मद्दाराज द्वारा लिखी गई है। प्राणायाम के प्रेमियों की एक 
बड़ो खोज तथा आवश्यकता इसके द्वारा पूरी हो सकतो है| मूल्य केवल -), घठा हुआ मूल्य )॥ 
( ३े ) दयानन्द लह॒री-- 

इसमें भगवान द्यानन्द का स्तवन शिखरणी आदि सुन्दर छ॒न्दों में किया गया है। पस्येक 
छुम्द के साथ भाषानुबाद भी दियां गया है। पुस्तक के लेखक श्री पं० मेघात्रत जी कविरत्न हैं। 
सूस्य -)॥, घंटो हुआा मृह्य-]) 


४ आये पर्व पद्धतिः- 
आंय्य जगत में एक से ही त्योहार मनाने शश्म त्योद्धारों के सम्बन्ध में पर्ण ज्ञान प्राप्त करा 
देने के लिये इस पुस्तक की रचना की गई है। इस पृस्तक का प्रत्येक श्ार्य-परिवोर में रखना आव- 
श्यक है। मूल्य ॥|), घटा हुआ मूल्य ॥>-) 
५ आयप्तमान क्या हैः- 
यह पुस्तक पं० गल्जाग्मसाद जी उपाध्याय एम० ए०, प्रयाग, द्वारा लिखी गई है। इस पुस्तक में 
आयसमाज का संज्षिप्त इतिहास मोजूद है। संजाओं और आये विद्यनों आदि के १६ निश्र हैं। 
मूल्य ॥)), घटा हुआ मूल्य ॥) 
६ दश नियम व्याख्या+- 
श्री पूज्य स्वामी सत्यप्रकाश जी वैदिक यूति द्वारा यह "देश नियम-व्याख्या? नाम की पुस्तक 
लिखी गई है। इसमें आंयसमाज के दस नियमों की विस्तृत तथा गत्रेषणापर्ण व्याख्या की गई है । 
मूल्य )), घटा हुआ मूल्य 5) 
७ ओम्पत्यक्ष।- 
यह पुस्तक श्री स्वामी सत्यत॒काश जी वैदिक यती की लेखनी से लिखी गई है । श्ो३म्‌ परमात्मा 
की विस्तृत व्याख्या विद्यमान है । मूल्य ॥॥), घटा हुआ मूल्य |») 


८ वेदिक सिद्धान्त/- 
इस पस्तक में आय विद्वानों द्वारा लिखित भिन्न-भिन्न विषयों पर अ्रत्युत्तभ संग्रद है। मूल्य १) 
सजिल्द १), घटा हुआ मूल्य ॥|) सर्जल्द १) 
9 (एानालीडांणा 0979 & ९ए९ एा0688 $-- 
पफनांड एशोपरों36 000< ०0माश्ा।5 8 तैलआां।९ते 40007 ० प्र क्यालीजांत री खेटशस्‍8 (व॑४॥ 
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]0 ॥+५00४ &॥0 ४०१७४: -- 


[६ ४८ ज्ञा। €'रटशीशा( ०्ु०नंधंणा बाद प्राड॥800० ० एफ एचंट6 48, 8, चिस्वेपरललवें 
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7] वफ्फ्मा छत ४0९२8 ० &7०एशा ९पप्रा6९ :-- 
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श्री पं प्रियरत नी आषे छत 


यम पित परिचय 


श्री पं० प्रियरत्र जी आष वेदिऋ विद्वान हैं | उन्होंने कई उपयोगी पुस्तकें लिपी हैं। प्रस्तुत 
पुस्तक उनके लगभग २ साल के कठिन परिश्रम का फन्न है | पुस्तक में यम ओर पितृ प्रकरण 
वाले वेद-मन्त्रों के विद्वत्तापूण अथे किये गए हैं। इन वेद-मन्त्रों में विविध उपयोगी विषयों 
का समावेश है। उनमें से कुछेक इस प्रक र हैं:-- 

इश्वर का सृष्टि कतृ त्व, सृष्टि कम, जीवात्मा का नित्यत्व, पुनजन्म, शरीर रचना, वैद्यक 
शास्त्र, सूय्ये विज्ञान, ज्योतिष आदि विद्याएं। ऋला-फोशनन, यत्र आदि का लाभ, विविव उपमाओं 
ओर नाना अलक्षारां द्वारा प्राकृतिक जगत का वित्रण । वैयक्तिक, पारिवारिक ओर सामूहिक 
जीवन को उत्कृष्ट बनाने के साधन, कुटुम्ब सदवास, ग्रामनगर तथा देश के प्रति निज् कत्तंव्य 
आदि सुचरित्रों का.आदेश इत्यादि हत्यादि । 

ग्रन्थ प्रत्ये ब्यक्ति के पढ़ने और ठयावहारिक जोवन में काम आने योग्य है । लाइब्र रियों 

के लिये अमुल्य रत्न है। आज ही खरीद कर लाभ उठाइए | 

प्र॒ष्ठ सं० ७०० से ऊपर । छुपाई-सफाई उत्तम, कागज़ बढ़िया आकार-प्रकरार आकषक | 
मूल्य लागत मात्र भजिल्द २) सजिल्द २॥)) 


दयानन्द सिद्धान्त भास्कर 


पुस्तक की विशेषता यह है कि भिन्न भिन्न महत्वपूण विषयों ओर सिद्धान्तों पर श्री 
स्वामी दयानन्द सरस्वती महारांज की भिन्न २ पुस्तकों ब पत्र-ठयवहार तक वर्शित मत को एक 
जगह संग्रह किया गया दे । यह पुस्तक सम्पादक के ११ बष के कठिन परिश्रम का फल है । ज्ञिस 
किसी विषय में भी ऋषि दयानन्द्‌ की सम्मति जानना चाहो वही प्रकरण इस पुस्तक में देख लो। 

यह पुस्तक प्रत्येक आये परिवार ओर आयेसमाज के पुस्तकालय में रहनी चाहिये । 

पृष्ठ सं० २०० से ऊपर, छपाई-सफाई बढ़िया, आकार-प्रकार आकषक | मूल्य १॥) 
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मिलने का पता-- 


'सावेदेशिक” कायोलय, बलिदान-मवन 
श्रद्धानन्द बाजार देहली | 
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